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निवेदन. 
प्यारे पाठक १ 


“व्रिचारदशन” आप की सेवा में समर्पित है । हमें 
खेद है कि यह पुस्तक उस रूप में प्रकाशित नहीं हो सकी 
जिस में कि इस के लेखक महोदय का विचार था। अभी 
इस के दो ही फ्राम छपे थे कि श्री भरतियाजी का 
खग्गवास हो गया । भरतियाजी हमसे अकसर कहा करते 
थे कि इस पुस्तक का रुप रंग, छपाई, वाइन्डिह्न, चित्र 
आदि सब कुछ वनाक्युलर प्रेस में अद्वितीय होंगे | यदि' 
भरतियाजी जीवित रहते तो निश्चय ही यह पुस्तक जिस 
प्रकार से कि विषय अतिपादन शेल्ली तथा अपने विषय 
में निराली है उसी प्रकार से वाहिरी रंग दक्ष में भी 
अद्वितीय होती । दुख है कि अन्तिम समय में रोग की 
भर्यंकरता के कारण श्री भरतियाजी हमें इस के सम्बन्ध में 
आवश्यक परामशे भी नहीं दे सके कि हम कुछ तो उन 
की अमभिलाषा पूर्ण कर सकते | जितना हम रख सकते थे 
उतना इस पुस्तक के छपाने में ध्यान रखा गया है। 
किन्तु यह हमें निश्चय है कि हम मरतियाजी की इच्छा को 
स्वाश में पूर्ण नहीं कर सके हें । 

इस पुस्तक का विषय, लेखशेली और भाषा आदि 
हम जैसे नोसिखोंके लिये सर्वथा नह हैं। प्रूफ देखने का 
काम हमारे सुपुदें था । हमें शक्वा है कि हमारे पूरा प्रयत्न 


न 


करने पर भी इस में बहुत सी भूलें रू गई दें । संभव दे 
कि कई भूलें ऐसी हों जिन के कारण कहीं भात्र भी 
शायद कुछ परिवर्तित हो गये ों । किन्तु आशा दूं कि 
पाठक इसके लिये हमें क्षमा करेंगे | यधाशक्ति दमने शुद्ध 
किया है. किन्तु अधिक शुद्ध करने-भाषा-मुद्दावरों-के 
परिवर्तन करने में पुलक का सर्वथा द्वी रूपान्तर हो जाने 
का भय था, इस कारण अपनी समझ से अधिक काम न 
लेकर हमने खर्गाय भरतियाजी की अपनी ही भापा और 
भावों के प्रकाशित करने का प्रयत्न किया हैं. और इस 
वात की पूरी चेष्टा की है कि इस में कोई ऐसा परिवर्तन 
न हो जाय जो उन के विचारों के विरुद्ध हो । पुस्तक 
कैसी है, भाषा कैसी है, लेखरीली तथा भाव ऊैसे हैं 
इन बातों का निर्णय पाठक खयम ही कर लें। दम इस 
सम्बन्ध में कोई सम्पत्ति देने में असमये हैं । 


यह पुस्तक अभी अधूरी है । इतने २ बढ़े तीन भाग 
लिखने का भरतियाजी का विचार था । खेद है कि दो 
भाग इनके साथ ही लोप हो गये । 


पुस्क जिस रूप में सहृदय पाठकबृन्दों की सेवा में 
्। 
उपखिित की जाती है आशा है कि आप इसे अ्रपनायंगे। 


अन्त में हमें वम्त्रई के प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशक श्री 
हरिप्रसाद भगीरथजी का घन्यवाद करना भी आवश्यक ह्द। 


इस सर्वथा कुसमय में-जब कि यूरेपीय महामएत के 
कारण कायूज़ आदि आवश्यक सामग्री का दूने तिगुने 


भाव पर भी मिलना तक कठिन हो रहा है-आपने इस 


नै 


बृहद्‌ अन्ध के प्रकाशित करने की उदारता दिखाई है। 
निश्बय ही भरतियाजी की आत्मा आज अलन्त सुखी 
होगी और आप को खगे सें सी धन्यवाद देती होगी [+ 


ता० २० अगस्त विनीत, 
सन्‌ १९१६ है० द्वारिकाप्रसाद सेवक, 
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हिछ"+ इस पुखक का हर प्रकार का इक श्री भरातियाजी हरिप्रसाद 
भागीरथजी की दूकान के भालिक श्री जजवहभ हरिप्रसादजी को 
दे गये है । भव घह ही इस के खत्वाधिकारी । 


३ ; बदन 


श्रीयुत शिवचन्द्रजी भरातिया। ' 
>+-- १9909 6408मननतन 


हिन्दी भाषा के योग्य लेखक तथा कवि श्रीयुत शिव- 
चन्द्रजी भरतिया का जन्म सं० १६१० बि० के चैत्र 
मास में हैदराबाद राज्यान्तगेत कल्लड आस में एक प्रसिद्ध 
अग्रवाल वैश्य कुल में हुआ था । 


आप के दादा गंगारामजी ओर पिता वल्देवजी का 
परिवार बढ़ा पुराना था और निवासखान जोधपुर राज्य 
में डिडवाना ग्राम था। आप के पिता ने वैश्य जाति की 
परस्परानुसार व्यापार वाणिज्य से अच्छी सम्पति 
संग्रह करली थी । आप लक्षपति असिद्ध व्यापारी ये तथा 
आप का दूर दूर तक वडा नाम था। अपने ४ आवाओं 
में शिवचन्द्रजी सब से बड़े थे | शिवचन्द्रजी जब कुछ 
बड़े हुये तो सब से प्रथम आप को आप की मातुभाषा 
मराठी पढाई गई । पश्चात्‌ संस्कृत की शिक्षा आपने प्राप्त 
की । कुछ शिक्षा पाकर आपने कुल प्रथाजुसार 
व्यापार को संभाला । बहुत दिनों तक आपने यह 
काम किया और अच्छी सफलता प्राप्त की । किन्तु शीघ्र 
ही आप का आप के बन्घुओं से सनोमालिन्य हो गया, 
जिस के कारण भारतियाजी को यह धंधा छोड देना पडा 
ओर आपने हेद्रावाद राज्य में वकालत करने का विचार 
किया । तैयारी करलेने के पश्चात्‌ वकालत की परीक्षा देने 
आप हैद्राबाद गये थे कि पीछे आप के पिता का देहान्त 

१५० 


हो गया और तीनों पन्धुओं ने-जो उस समय पिठाजी 
के पास उपसखित थे-सारी सम्पाते आपस मर बांट ली 
जैसे कि शिवनन्द्रजी कोई चोथें भाई ये ही नहीं । पीछ 
ही आप का प्रिय पुत्र रोगी हो कर परलोक सिधार गया। 
पुत्र के खेद में मरतियाजी की स्ली भी मर गई। आप बहुत 
दुखी हो कर खाली हाथ ईश्वर भरोसे यात्राको निकले ! 
इसी यात्रा में आपने “ देवदविकास वा झोक्रकानन 

नामक पुखक लिखी। कुछ समयके पश्चात अपने जन्मखान 
कन्नड पहुंच कर आप वकालत करने लगे । यहां ही 
आपने अपना द्वितीय विवाह सं० १६५२ वि० में किया। 


भरतियाजी का सारा जीवन दुखपूर्ण है॥ विशेष- 
कर पारिवारिक क्रेश आपको असाधारण रूप से सहन 
पढे | इसके कई पुत्र ओर पुत्रयां बढ़े हो होकर मृत्यु 
का आस वन गये । इन का सव लेन देन छपन्ना छाल 
में दूव गया और व्यापार में बहुत घाठा हुआ, तव 
भरतियाजी वकालत छोड इन्दोर चले आये । आपने इन 
ढुखों का सविस्तर वणेन “काहप्रभाव” नामक कविता में 


किया है । यह कविता इस पुस्तक के परिशिष्ट भाग में 
प्रकाशित की गई 


आप इन्दोर राज्य के कई मुहकमों में उच्च पदों पर 
वर्षा तक कास करते रहे । जिस मुहकमस सी आप 
रहे उसी में आपने कुछ न कुछ सुधार और उन्नति 
की | इस कारण इस राज्य में भरतियाजी का बढ़ा मान 
होने लगा था। 


बन १२- 


मृत्यु से कई वर्ष पूर्व ही आप नोकरी से प्रथक हो 
गये थे और साहिल्यसेवा ही अपने शेष जीवन का एक 
मान्न कत्तेव्य बना चुके थे। 


इस वीच में आपने मराठी, माखाडी, संस्कृत और 
हिन्दी में कई महत्वपूरो पुत्तकें लिख कर अकाशित कीं । 
माखाडी साषा में तो आप की पुस्तकों से पूवे की बिरली 
ही कोई और पुस्तक होंगी | एक अकार से आप माराडी 
भाषा के सब से पहले लेखक सममे जाते हैं। फाटका 
जंजाल, केसर विलास और घुढापा की सगाई आदि 
सारवाडी सापा की पुस्तकॉने साखवाडी समाज में बड़ी 
जागृति उत्पन्न करदी है। इन पुस्तकों के सहस्नों के कई २ 
संस्करण प्रकाशित हो चुके हें | इन पुस्तकों में आपने 
जिस योग्यता के साथ घरू भाषा में मारवाडी समाज 
की सामाजिक छुरीतियों का भांडा फोडा है, वह आप 
जैसे अनुभवी विद्यान का ही काम था । यह सब 
की सब पुस्तक सत्य २ घटनाओं के आधार पर ही 
लिखी गई हैं । 

मराठी और गुजराती भाषा के उत्कट विद्वान होने 
पर भी आप हिन्दी के श्रे८.्स लेखक और कवि थे | आप 
के ही परामशे से ५ बेंडयोपकारक + नासक हिन्दी भाषा 
का सचित्र मासिक पत्र कलकत्ते से निकला था, जिस- 
का सम्पादन भी आप बहुत दिनों तक करते रहे थे। 
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विज्ञानपाशुपत । १५ ऑकारविनन्ती । 
कालग्रभाव | १६ दीनविधवा नाटक | 
जीवनकला । १७ खरोदय । 
झवब क्या करना चाहिये 
१३ मराठी । 
गीवार्थेपयावली । २५ आय्येलहरी । 
पतिविलास नाटक । (२६ काव्यमखअरी। 
सिद्धेन्दुचन्द्रिका । २७ सुभाषित-पद्म-संग्रह । 
अनुताप-तीथे-शतक । | शृ८ विंशतिसंत्रसाधन | 
समानसलहरी । २६ कृष्णकेली नाटक । 
करुणागीत । ३० फारसी भाषेचें शुद्ध 
स्फुट-पद्य-रत्न-माला । मराठी व्याकरण । 
९ मारवाडी । 


केसरविलास नाटक। | ३६ वैश्यप्रवोध । 
फाटका जंजाल नाटक। | ३७ विश्रान्तग्रवासी । 
बुदापा की सगाई नाटक | ३८ संगीत सान कुँवर नाटक 


कनकसुन्द्र । ३६ बोधदपेण । 
भमोतियां की कंठी । 

- हे संस्कृत । 

श्रीगुवोष्टक । ४२ राज्यारोहणप्रशस्ति । 
राज्यामिषेकग्रशस्ति । | 
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उपरोक्त ४२% पुस्तकों में से १, ३, ४, 5 १८, ३९ 
और ३३ संख्या की पुसकों की कुछ २ प्रतियां विक्रयाथ 
उपख्ित हैं और ३१) ३४) ३५ संख्या की पुखकों की 
ठुतीय वा चतुओ आइत्ति छप रही है ! द्वितीय संख्या का 
७ व्िचरदर्शन आप के द्वाथ में है। १, २ पुस्तक 
अपूर्ण और १, २ पूर्ण लिखी मिली है । शेप , रै० फे 
लगभग पुस्तकों की एक भी प्रति उपखित नहीं हू। भर- 
तियाजी के पुस्तकालय आदि में बहुत ढूंड़ने पर भी शेप 
पुस्तकों की एक भी श्रति हाथ की लिखी या छपी हुई नहीं 
'मिली जिस का कि हमें बहुत दुख है । ज्ञात नहीं कौन 
पुस्तक छपी थी और कौन नहीं। 


उपयुक्त पुस्तकों के सिवाय भरतियाजी ने पचास कवि- 
तायें और लेख संस्कृत, मराठी, हिन्दी, गुजराती, मास्वाडी 
ओर अंग्रेज़ी आदि मिन्न २ भाषाओं में लिखे थे। किन्तु उन 
के कागृजात में केवल २, ३ गद्यपद्य] लेख हमें मिल सके हैं। 

भरतियाजी का पुस्तकालय आदि आवश्यक सामान 
कई वार पारिवारिक क्लेशों के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गया 
था। वहुतसी मूल्यवान्‌ पुस्तकें आदि आप के निजी 
संबन्धीयों ने आप की अनउपखसित में वेच भी खाई थीं। 
इसी अव्यवस्था के कारण बहुत खोज करने पर भी हमें 
कई आवश्यकीय चीजे प्राप्त नहीं हुई हैं.। 


आप की पुर्कों में जो अधूरी हैं उन का तो पृण 
होना अति कठिन है । हां जो प्रेस में हैं. या जो पूर्ण लिखी 
रखी हैं अथवा जो सबेथा समाप्त हो चुकी हैं-यदि उन 
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की एक २ अति भी मिल गई तो उन सबके शीघ्र ही 
प्रकाशित करने का प्रयज्ञ किया जायगा। 


भसरतियाजी का खास्थ्य बहुत अच्छा था। वह्‌ बहुत 
कस वीमार हुआ करते थे | १५,१५ घंटे लगातार लिख 
पढ सकते थे । आप बहुत दिनों तक योग सिद्धियों का 
भी अभ्यास करते रहे थे जिस के कारण आप के दिल 
और दिसागू अन्तिम समय तक पूर्ण खास्थ्य रहे | यदि ३ 
दिन प्रथम से सन्निपात के आक्रमण के कारण उन की 
आवाज़ बन्द न हो जाती तो वह अन्तिस खांस तक 
अवश्यही वोलते रहते । 


गतव्षे भर्रतियाजीने वम्बई, दृहली, हरीह्वार, मथुरा, 
प्रयाग, गया, आदि की यात्रा की थी । इसी यात्रा में 
आप का खास्थ्य विगड़ गया । आप को संग्रहणी के भर्ये- 
कर रोगने आदवाया । इन्दोर के असिद्ध बेद्यों ओर 
डाक्टरों की चकित्सा बड़े ध्यान के साथ हुईं |आप के २,४ 
कृपा पात्र मित्रोंने आप की यथाशक्ति सेवा कर के अपना 
कत्तेव्य भी पालन किया किन्तु काल बली से किसी की 
न वसयाई । १२ फ़रवरी सन्‌ १५ ई० को इन्दौर 
में ६१ वर्ष की आयू में मध्य भारत के इस प्रतिभाशाली 
साहिल्यसेवी का खगेवास हो गया | स॒त्यु से कई दिन पूर्व. 
जब कि आप की दशा एक दिन वहुत विगड़ गई और आप 
जीवन से विराश हो गये तो आपने चित्र कबिता लिखाई;-- 
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जव कूंच का डंका वजादेंगे इम 
जाहिर सब को रुला देंगे हम 
अपना जनाजा बनावेंगे इम 
केसर कस्तूरी चन्दन में जलावेंगे हम 
८ विचएदरशेन ” में लीन हो जांयगे हम 
विष्णुपुरी के मीन बन जांयगे हम 
शोक कि इस से आगे वह कुछ न त्रोल सके और 
उत्त की दशा अधिक त्रियढ़ गई | 


ह्ारिकाम्नसाद सेदव्ट । 


सम्पादक “नवर्डोचन, 


न 
श्रीयुत मरतियाजी की पुस्तकोंके 
मिलनेका पता-. 

( प्रसाद £ र 6 | 
होर सगारथजा का- 
प्राचीन पुस्तकालय, 
कालकादेवीरोड, रामवाडी, सुंबई. 
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विचार-दशेन । 
3 2-0:-<०-* 
जिस को 
अपना, अपने कुल का, 
अपने धर्म का, अपनी जाति का; 
अपने देश का, 
एवं 
अपनी मात्-भाषा का 
कुछ भी आदर और अमि- 
मान न हो, 
वह कभी, 
इस पुस्तक को, 
छू कर इसे अपवित्र न करे । 


शिवचन्द्र भरतिया । 





-शण- 


॥ श्री ॥ 
सदुत्स्ग । 


लीन 
शिखरिणी | 
कहां से आई थी-श्र॒ुति-मधुर आवाज़ गहरी ९ 
परावाणी-वीणा-रणरणरणत्कार-लहरी । 
भरी है, पूरी जो चितिमय महाशक्ति हिय में- 
समपू ऐसी में, कृति यह किसे आणलय में ? 
उसी मूलाधार प्रणयन्रपराशक्ति चिति से- 
हुई थी जो शआराप्त श्रणव-मधुरालाप-कृति से । 
समपू पीछी में यह कृति उसे-क्यों न अब ही ? 
रुकेगा प्रथ्वी में फिर यह सहुत्सगें न कहीं ! 


॥ <# तत्सतू ॥ 


छ्श्र्व्न्न्च्व्लड्ड 
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रे 


लकी ॥श्री॥ 9) ) कै, 


 उकर | 
। कार | 
वकण | चप्पल 
गत 
नगखिशस्सलल 
॥ बुद्ध | 


श्च््य््य्य्य्ल्दबि 


॥ महावीर | 


व्ध्य्स््न्ध्य्य्य्स्लि 





---$# हीं 3ल्‍--- केक; 
/ 


महदष्टपदी 


#्ब्ययप860/29०7 ५ 55) 


& ज्ञाम है ईश्वर का पवित्र, 
था कृष्ण का योग महाविचित्र । 
थी बुद्ध की शान्ति दया अपार, 


था वीतराग प्रभु वीर सार ॥ 


घ््च्दाध्य्च््य 
] क्राइस्ट ] ऋाइस्ट का सत्य अतुल्य आज, 


शि्च्च्य्य्य्य्द्य्य्ज्न 


| ज 
जययोल | था अग्निरूपी ज़रथोस्त-कफाज । 


कर 
शंकराचा_| सद्धमे था शट्टर का विशाल, 


[शकामदोना | ईमाननवी का सच था कमाल ॥ 


“2०२2० 


॥श्री॥ 
5 अवचनम्‌ | 


क+3+-0<६.+न 
एतस्बेवाक्षरं तरह्म झ्ेतदेवाक्षर॑ परम । 
एतस्ल्ेवाक्षरं ज्ञाव्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बनं श्रेषमेतदालम्वनं परम । 
एतदालस्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
ओमिति बह्म । ओमितीदं सर्वर | ओमिस्येतद्डुकृतिहस् 
वा अप्योक्षावयेल्याश्राववन्ति | ओमिति सासानि गायन्ति | 
ऑशोमिति शज्लाणि शंसन्ति । ओमिल्ध्वर्यु: प्रति गरं 
अतिग्रणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसोत्ति । ओमिलमिहोत्र- 
भजुजानाति | ओमिति ब्राह्मण: प्रवक्षज्ञाह बह्मोपाप्त- 
वानीति । बह्ैवोपापोति ॥ 


विजयरथ । 





ततः श्रेतेहयेयुक्ते मह॒ति खन्दने स्थितों । 

माधचः पाण्डवर्श्नेव दिव्यो शड्जी प्रदध्मतुः ॥ 
अज्जैन उवाच-- 

'सेनयोरुभयोमैध्ये रथं स्थापय सेड्च्युत ! 

72 2 श्र 2 ।ए 
इट्टेम खजन कृष्ण युयुत्छुं समुपस्थितस्‌ । 
सीदुन्ति मम गात्राणि सुख च परिशुप्यति ॥ 
गाण्डीवं खंसते हस्तात््वक्चेद परिदद्यते । 

न च शक्तोग्यवस्थातुं अमतीव च मे मनः ॥ 

हट हट ए 2 2 

श्रीसगवानुवाच । 
कुतस्वा कश्मलमिदं विपमे समुपस्थितम । 
अनायेजुष्टमखग्य॑मकीतिंकरमजुन । 


-मेहे- 


योग का रहस्य 


ह०+-क ०90 8० 
योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि खितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिम्रहः ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेद्गधते सोपसास्म्ृता । 
योगिनो यत-चित्तस्त्र युखतो योगमात्मनः ॥ 
शने; शनेरुपरमेह्गुद्या धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्॑ मन; कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
वुद्ध-प्रवचन । 


च्च्ड्की 


रस अर कक 
फंदर्न चपल॑ चित्त दूरक्खं दुन्निवारयं | 
उज्ुं करोति भेधावी उसुकारो व तेजन || 
दुश्षिग्गहस्स लहुनो यथ्थकाम निपातिनो | 
चित्तस्स दुसथो साधु चित्त दंतं सुखावहं ॥। 
चंदन तगरे वापि उप्पल अथ बस्सिकी | 
एतस गंधजातानं सीलगंधो अनुत्तरो ॥ 
/ सच्च पापस्स अकरझणं कुसलस्स उपसंपदा। 
सचित्त परियोदपन एतं बुद्धानसासनं ॥” 
सुखो बुद्धानं उप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना । 
झुखा संघस्स सामग्गि समग्गानं तपो सुखो॥ 

न त्राह्मणस्सेतदा्केचि सेय्यो, 

यदा निसेधो मनसो पिये हि | 

थतो यतो हिंसमनो निबत्तति, 

ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं ॥ 

चल ्स्ड्र> 
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महावीर-प्रवचन । 
नाणं सणिस्स नाणँ, चाणेण विणा न हुंति चरण गुणा। 
अगुणस्स नथ्थि मोर्खो, नथ्यि असोख्खस्स निव्याणं ॥ 
पह्ाय राग च तहेव दोसं, 
मोह च मिख्खू सयर्य वियरखणों । 


मेरुत्व वाएण अकंपमाणो, 
परीसहे आयगुत्ते सहेज्ञा ॥ 


कोवमणों जुबराया, को वा रायाइ रजपमक सो | 
जइ जग्गिओसि संपइ, परमेसर पएस चे अन्नो ॥ 


दुरुखाण खाण्णी खल्लु रागदोसो 
ते हुंति चित्तमि चलाचलंसि | 
अजय्य जोगेण चएइ चित्त 
चल मालाखिआ कंजरुव्व | 


“&63..../£& 
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क्राइस्ट-प्रवचन | 
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॥ श्री॥ 
आीशंकराचार्य-प्रवचन । 





अट्यन्तवैराग्यवत+ समाधि; 
समाहितस्थेव दृठप्रवोधः । 
अ्रतुद्धतवस्य हि वन्धमुक्ति- 
सुक्तात्मनो निद्यसुखालुभूतिः ॥ 


कर्मिमिरेव न वोधः प्रभवति शुरुणा विना दयानिधिना । 
आचायेबान्हि पुरुषों वेदेलथेस्य वेद्सिद्धल्वात्‌ ॥ 

ज्ञान तदेवममल साक्षी विश्वस्य भवति परमात्मा । 
संवध्यते न धर्मेंः साक्षी तैरेव सब्चिदानन्दः ॥ 


निरस्तातिशयानन्दः सत्य: प्रज्ञानविम्ह: | 
सत्ताखलक्षण+ पूर परमात्मेति गीयते ॥ 


न्7- 


॥श्री॥ 
3“कार-पंचक । 
0-2 0९९. 
वसन्ततिलका । 

ऊकाररूप पस्मेश्वर को प्रणाम---- 

सद्भक्तियुक्त करता परमुक्ति पाने । 
है अष्टधा भकृति-भूत जगत्‌ समग्र, 

भावानुरूप करता, सब को बिचार ॥ १॥ 
है चित्त एक रचनात्मक सृष्टि-कारी, 

संकल्प मात्र रचता यह दृश्य सारा | 
होता विचार जग में सब का निदान, 

है देह मुग्ध, छुछ भी न विचार मात्र ॥९॥ 
<>काररूप घटना जग की वनी है, 

है पूर नाम उस ईश्वर का यथार्थ । 
हैं तीन अक्षर जहां-वह अधैमान्ना--- 

है चित्कला, बह बिचार-निरोध-गम्या ॥ ३॥ 
उ#कार का रटन है करता सुगम्य, 

सद्भाव-चित्कलन के उदयानुसार | 

संवित्ति-वेदन सनोरथ देखता है, 

हो पूर्ण त्वन्मय बहां-सद्सद्विचार ॥ ४ ॥ 
3$ 3# सदा परस उ3# प्रश्चु ४४ विशाल, 

5७ सामगान, शुभ 5, श्रुति गीत 55 है | 

है चराचर विचार अमोघ-शक्ति 

आकार मात्र सब है-अभु $ पवित्र || ५ ॥| 


॥ < तत्सदोम |॥ 


-म२८- 


हेम्नो भारशतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दन्तिसां 
श्रीहर्षण समर्पितानि कवये वाणाय छुत्राद्य तत्‌। 
या वाणेन तु तस्य सूक्तिनिकरेरुद्टक्किताः कीत्तेय-- 
सता; कल्पप्रलयेडपि यान्ति न मनाग्सन्ये परिम्लानताम्‌ ॥ 


थ्ध श्र क्ष््‌ ध्ट 


सनन्‍्तः सन्तु मम प्रसन्नगनसों वाचां विचारोब्वताः 

सूत्तेडस्सःकसलानि तत्परिमल वाता वितन्वन्ति यत्‌ | 
किंवाभ्यथेनयाउनया यदि गुणो5स्यस्यां ततस्ते खर्य 
कत्तोर; प्रथ॑ न चेदथ यश; प्रद्यर्थिना तेन किम्‌ ॥ 
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सा मां सुद्योक्तिः परिपातु विश्वतो 
थावां च यत्र ततनन्नहांति च । 
विश्वस॒न्य नििशते यदेज॑ति 
विश्वाहपों विश्वाहोदेंति सूर्यः ॥ 
--कदेद, मँ० १०, सू० ३७ 
जिस से-पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दिन, रात का प्रसार होता 
है। जिस से आणिमान्र को विश्राम सिलता है, प्राणिमान्न 
का विचलन होता है, सर्बदा जल का स्पन्दन होता है 
और नित्य सूये का उदय होता है-बह सद्योक्ति भेर 
परिपालन करे | 


-£ अ्रखावना? शब्द में-स्तुः धातु है जिस का अर्थ 
सुति-आाथैना - करना है । उस को “भ्र”ं उपसगे लग के 
प्रस्ताव! शब्द्‌ बता, जिस का अथे, आरभणू्भ, प्रसंग, समय 
है| इस में 'घलऋ्र! प्रत्यय होता है और इस शब्द को 
“धन! की जगह 'णिच्‌! और “यच्‌! दो प्रद्यय लग कर 
अखावनए शब्द बनता है-जिस का अथे; किसी विषय 
का प्रारम्स करना है । अथोत्‌ आजकल जिस को अंग्रेजी 
में ?7०-प्रि-प्रथम और £0०-फेस-मुख-अथम-मुख-- 
' जा मुख-?7०६४०७ प्रिफिस कहते हैं और प्न्थारम्भ के 
पहिले प्रन्धकार अपने ग्रन्थ लिखने का-उद्देश्य, कारण, 


विचारदशन । [प्रसावना 


इतिद्वास, घटना आदि कुछ लिखता है उस को-'अ्रस्तावना' 
कहते हैं | सुतरां-इस का मूल अथे-किसी प्रसाव का 
करना-किसी विपय का आरंभ करना है | साहिलदपंण 
की टिप्पणी में इस की व्याख्या फी है कि-“विधेयेथेव 
संकल्पो मुखतां प्रतिपयते । प्रधानल् प्रवन्धस्य तथा प्रस्ता- 
बना सता ।-अथोत्‌ प्रधान विषय के संकल्प का निदशन 
करना ही प्रस्तावना है। 

आजकल पुस्तक के आरमभ्म में, ऐसी छोटी मोटी- 
चाहे दो चार ही पंक्तियां क्यों नहों-'अ्रस्तावना' लिखना ही 
चाहिये |जो अपनी पुस्तक के आरम्म में “ अस्तावना ? 
लिखता नहीं-वह्‌ प्रन्थकार ही नहीं ! और जो श्रन्थ या 
पुखक पर टाइटल-मुखएए--लिखता नहीं-लगाता नहीं-- 
वह ग्रल्थकार तो क्या, ग्रन्थकार के प्रन्थों का भार उठाने- 
वाला जानवर तक नहीं !! | 

बहुधा वियम है कि-अस्तावना सें मूल प्रत्य का विपय 
नहीं लिखा जादा, मूल विषय के सम्बन्ध में कुछ प्रसाव, 
इतिहास या उद्देश लिखा जाता है | किन्तु मूल विषय का 
विवरण था प्रतिपादन नहीं होता एवं मूल विषय में कभी 
प्रस्तावना नहीं लिखी जाती अथवा उस का निर्देश ही होता है। 

इस प्रकार प्रस्तावना की व्यास्या देख कर और आज- 
कल के कितने ही संस्क्रव, अंग्रेज़ी, मराठी, गुजराती, 
बंगाली, हिन्दी, उढ़े अनेक प्रन्थ पुखकों को देख कर-- 
स्तावना लिखने का निश्नय तो दृद हुआ किन्तु 'विचार- 
दशेन' में बढ़ा भारी विचार का अदशेन होने लगा कि-- 
इस पुखक की अस्तावना कैसी और क्या लिखें? जब 

बटन 


प्रस्ताव॑ना ] विचारद्शन। 


इस पुर्तक का विषय ही अंस्तार्वना रूप है तो-फिर 
प्रस्तावना की अंस्तावना ही क्‍या हो सकती है ? आद्यों- 
: थान्द समूचा भ्न्थ का अन्ध ही प्रस्तावनारूप है तो- 
अस्तावना की ग्रस्तावना ही क्या लिखी जाय ? तथापि- 
. क्या-किया जाय-अगर अस्तावना नहीं लिखते हैं-तो 
अन्थकार ही नहीं कहलाते ! एवं उस अन्थ का कुछ महत्त्व 
ही नहीं रहता !! क्‍यों कि-“भ्रस्तावसच्शां वाक्य सद्भाव- 
सहशं प्रियम्‌। आत्सशक्तिसमं कोप कुवोणों न विनश्यति।” 
प्रस्ताव के समान वाक्य, सद्भाव के समान श्रीति और 
आत्मशक्ति के समान क्रोध करनेवाले का कभी नाश 
नहीं होता । अतः इस नीतिवचन का अवश्य ही खीकार 
करना हुआ | न्‍ 

पूवेकालीन अन्धों के देख ने पर, जांचनेपरं एवं 
विचारने पर--किसी वैदिक, आध्यात्मिक, शास्त्रीय, पौरा- 
णिक अन्थों में कहीं प्रस्तावना लिखी हुई दृष्टिगोचर हुई 
आर न किसी अन्थपर टाइटल-पेज ही नज़र आया। 
किन्तु नाटकों में, मंगलाचर्ण-तान्दी हो जाने पर, कई 
प्रकार की प्रस्तावनायें अवश्य देखने में आती हें-(चित्रे- 
वौक्थैः खकायोंत्वैः भ्रस्तुताक्षेपिमिर्मिय:। आसुर्ख तत्तु 
विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऊपि सा 7-परस्पर आ्षेप युक्त 
निजकायौनुरूप जुदे जुदे चित्रविचित्र वाक्यों से जो मिली 
हुई रहती है--उस को आसुख--?7०४४०० अशथोत्त्‌ परस्तावना 
कहते हैं | किन्तु यह पुस्तक तो नाटक है नहीं या उस 
प्रकार की कोई कथा नहीं या और कोई ऐयारी, ख्गारादि 
रसात्मक; अद्भुत उपन्यास ही है। किन्तु प्रस्तावनारूप, 
प्रस्तावनामय, प्रस्तावनात्मक है | 

_'लुल्न 


विचारदर्शन | [ प्रखावना 


आज कल एक और भी नह प्रथा प्रचलित हुई है कि- 
जिस को अपना प्रन्थ अधिक आदरणीय कराना दोता है-- 
बह एकाध अख्यात उपाधिधारी प्ररुप से अपनी पुखक की 
प्रसावना लिखबाकर उस के विज्ञापन में, सामिमान 
हो कर सब को ज़ाहिर करता दे क्रि-इस पुस्तक की भ्रस्त[- 
बना अमुक अमुक्क प्रमुख पुरुष ने लिखी है | इस लिखने 
का मतलव यही होता है कि-जब इतने बड़े विद्यान--वी. 
ए., एम. ए., थी. एल., जस्टिस, आनेरेबल ने इस पुस्तक 
की प्रस्तावना लिखी है तो-यह पुलक बहुत ही अच्छी 
उपादेय और संगृहणीय दोगी-इस में संशय नहीं । फिर 
चाहे वह पुस्तक कैसी ही क्‍यों न हो। भला यह ऐसी 
प्रस्तावना लिख जाने पर भी-पस्तावना परी नहीं होती ! 
प्रंथवार को तो फिर अपनी तरफ से कुछ न कुछ और 
भी राम कहानी लिखना ही होती है ! ! 

मेने भी इसी प्रथा का अलुकरण करना चाह्य और 
बड़ी उत्सुकता से एक अपने प्रित्र के पास-कि जिन के 
आगे पीछे कितने ही ए. वी. सी. डी. अक्षर ही नहीं 
वहुघा सब वरशैमाला की वणेमाला ही लगी हुई थी-गया। 
उन्त को समय न था तो भी भेंने किसी प्रकार-इस पुस्तक 
का अगला पिछला, एवं बीच वीच का भाग सुनाया । 
अध्यात्म विद्या, वेदान्त आदि शब्द जहां जहां आते ये तो 
ने झट अपना मुंह फेर कर कह देते थे कि-क्या तुम्हें सका 
है, जो तुम ऐसा वेकार अन्थ लिख रहे द्ो-इस बेदान्त- 
ही ने तो हमें और हमारे देश को अकमैस्य बना रक्खा 
है! किन्तु बहुतसा भाग और अन्य का आशय सुनकर 


> न 
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अन्त में कट उन के मुंह से निंकल ही पड़ा 'कि-ऐसी 
पुस्तक की इस वक्त वड़ी भारी आवश्यकता है ! इस के 
पढ़ने: से तो सनुष्य अवश्य ही कमेवीर, चिश्रघर्सी 
ओर विश्वभ्रेमी वन सकता है । उस वक्त वहां और भी 
एक दो महाशय उपस्थित थे। उन में से एक ने तो चकित 
हो के पूंछा कि क्‍या मनुष्य ईश्वर के तुल्य शक्तिमान्‌ है? 
जो तुमने उस को “ कतुमकत्तेमन्यथा कठेंम ” कह डाला 
है ! दूसरे ने कहा कि-इस में तुमने सिद्धियों का जाल ही 
क्‍यों फैलाया है ? क्‍या इस विंशति शताउ्दी में उक्त सिद्धियों 
का साध्य होना संभव है ? क्‍या तुम मैनपुरी की सती की चात 
नहीं जानते ? सती की चिता को किसी का आग लगाना 
सावित न होने पर भी-'सेंकडों आदमियों के देखते देखते 
आप से आप आग चिता में भड़क उठी” तो भी 
प्रयाग के सुयोग्य वेरिस्टर साननीय मोतीलाल - हरू के 
बड़ी योग्यता से बहस करने पर भी-हाईको्दे के माननीय 
जजोंने कहा-/' क्‍या हस यह सानलें कि आग आप से 
आप लग गई ? क्‍या इस वीसवीं सदी में आप हमें ऐसी 
बात पर विश्वास करने को कहते हैं ? ” इस पर तीसरे 
ने कहा भाई, ऐसा होना विलकुल संभवनीय है, किन्तु 
समय के फेर से अब॑ हसें उन्त के लिये अ्रम हो रहा है। 
इस प्रकार समालोचतना होते होते आखिर सव की सम्मिलित 
राय से ठहरा कि किताव का सज॒मून उसदा है । 

ऐसी सब की' राय सुनते ही मुझे वड़ा आनन्द हुआ 
ओर, उत्साह एवं विनय के साथ मेंने अपसे पित्र से कहने 
का साहस कर ही लिया कि- प्रिय सहाशय | अगर आप 
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को पुखक का विपय पसन्द है तो-इस की मुके आप 
अखाबता लिख दें ! छुलते ही मेरे मित्र चौंक उठे और 
कहने लगे कि-वया तुमले अभी पुखक की प्रखावना 
लिखी नहीं ? मैंने नम्न भाव से उत्तर दिया कि-हां अभी 
लिखी नहीं ! उन्हों के 'क्यों लिखी नहीं “ऐसा प्रन्न 
करने के पहिले ही मेने कह डाला कि प्रस्तावनारूप, 
प्रसावनामय, प्रस्तावनात्मक-अन्य की प्रस्तावना ही क्या 
होती है-में नहीं जानता, इसी लिये तो में आप से अलु- 
रोध कर रहा हूं !' 

मेरे मित्र मट भज़ाक़ में आकर जोर से हंसते हुए 
कहने लगे कि- भाई, तुम मारवाद के रहनेवाले, मारवाड़ी 
धनिये-इस लिये पहिले दो तुद्लारा यह जन्म भाषा दी 
नहीं, फिर तुम्हें इस भाषा के लिखने का अधिकार ही 
क्या था ?? इस पर मैंने कहा कि- नहीं नहीं, हमारी 
अप्रवाल जाति की खास उत्पत्ति आग्ररोहा से है, जो 
ख़ास पंजाव प्रान्त की भूमि में दे, और- खास जहां की 
भाषा हिन्दी ही है / और में ते यह भी बढ़े जोर के साथ 
कहा कि-ह मित्रवर / आप की जन्म-भापा मध्य भार- 
तीय-भीम हिन्दी-रांगड़ी ! होने पर भी आपने अंगरेजी 
भाषा पर इतता अधिकार जमा लिया है कि, वेचारी 
रॉगडी भाषा को अधेचन्द्रप्रदान कर बोलना चालना, 
लिखना लिखाना, पढ़ना पढ़ाना सब अंग्रेजी भाषा ही में 
करते हैं ! यहां तक कि-एक दिन बृद्धा माता मुझे कहती 
यों कि-दिखो भैया, सारा वाबू तो-घर में भी सब से 
अंगरेज़ी ही में वातचीव करता है ! हमारी जैसी वे पढ़ी 

नद्‌ 
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लिखी -बुढ़िया तुम्हारी आअंगरेज़ी फंगरेज़ी क्‍या जाने (हम 
उस- को कहने जाती हैं तो-उलठा वह आंखें निकाल कर 
कहता है कि-बस अब तुम्हारी रांगड़ी फांगडी को अलग 
करो-क्या हम अब साहब बन कर भी. तुम्हारी शन्‍्दी 
नीम हिन्दी में वातचीत करें ! न्ानसन्स्‌ फानसन्स-कुछ 
का कुछ कह्दता है तो-क्या यह बात सच है ?? हमारे 
साहब खूब. हंसे और कहने लगे कि-'मित्र, वेशक अब 
हमारी भाषा, जन्सभाषा, गर्मभाषा तो क्‍या देवभाषा 
भी: अंग्रेजी है !' तुम नहीं देखते कि-“अवब हम पणड़ी, 
साफ, धोती, जूता अलग रख के हेठ, को, 
'पटलून्न, थूट, नेकटाइ पहन कर जन्टलमेन बन गये ?? 
ऐसी वाबू साहव॑ की बातें सुनकर में सी चकरा 
कर चुप हो गया और मन ही मन कहने लगा 
कि- अब बाबू साहब ठीक तो पकड़ सें आ गये-अब 
खूब जोर के साथ हम अपनी हिन्दी भाषा पर के . अधि- 
. कार का जवाब दे सकते हैं? क्रट में सीधा बैठ गया 
ओर बड़े प्रेम से दिलूलगी के साथ कहने लगा कि-“कहिये 
वायू साहव, आप का- देश अंगरेजी नहीं, आप का जन्म 
अगरेज़ी नहीं, आप फी जन्मभाषा अंगरेजी . नहीं, आप का 
खानपान अंगरेजी नहीं, और आप की पोशाक अंगरेजी नहीं, 
फिर आप को क्‍या मजाज है, हक है, अधिकार है जो आप 
बेचारी अपनी: साठभाषा-* रांगडी ? अधे हिन्दी का. त्याग 
कर के पूरे पूरे नकुली अंगरेज बन गये.१! तो-फिर मेरा 
अपनी पू्जों की खास. हिन्दी भाषा पर.- क्यों. अधिकार 
नहीं, क्‍यों वह मेरी देश भाषा नहीं और .क्ष्यों ब्रह मेरी 
जन्म्भाषा भी नहीं. 
न 
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अट हमारे दोनों की पलकें नीचे गिर पढ़ीं और 
विचारदशन फे दशेन में हम दोनों लीन हो गये! कुछ देर 
के वाद मेरी आखें अरफुल्लित हुई और सीधे वाहु में स्कुरण 
होने लगा | इस शुभ चिन्ह को देख कर मुझे एक वात 
की अचानक याद आकर में एकदम जोर से हंस पढ़ा ! 
भेरे मिन्र की पत्रकें खुलीं और गम्भीर मुद्रा से उसने कहा 
कि-* भाई क्षमा करो! यह सुन कर में और भी ज़ोर से 
हंसा! मित्र ने देखा कि यह क्‍या है? मद मेरा हाथ पकड़ 
के कहने लगा कि, क्या नींद में हो, या खप्त में हो या 
बेहोशी में हो! मैंने चोंक कर कहा 'नहीं नहीं-कौन कहता 
है कि-हैं नींद में, सवामें था वेहोशी में हूं ! कभी नहीं। 
में जान वूक कर ही-अचानक एक सत्य घटना की याद्‌ 
आते ही-आनन्द में लीन हो कर खूब ज़ोर से हंस पढ़ा- 
भगवान्‌ का-जुदा का बढ़ा ही ऋृतल्न और शुक्र शुज़ार हूं 
कि उस की कृपा से उस की भेहर से आज अपनी 
मित्रता, दोस्ती क्नायम रह गई। वरना उस का आज चहीं 
अन्त आ गया था / सुनते ही मेरे मित्र का मुख, कम- 
लसा खिल पढ़ा और पूनम के चान्द्सा चमकने लग 
गया : मित्र की निज्ञासा-आतुरता वढी, देर के साथ ह्दी 
इन्तिजार वढा और हृदय की व्याकुल्ता देख पढ़ी-जलदी 
में कह पढ़ा कि-/ कहो कहो? क्‍या बाद है कि-जिस से 
उम्हारा-अज़ सद कावा ए यक दिल वेहतर स्तः-दिल- 
रंजीदा होने के बदले खुश हो गया ?! मैं से कहा- भाई 
साहव, वात तो बड़ी ही नाजुक और दिलूलगी की है। 
उस को झुनकर आप खूब इसेंगे और शायद इस रुशी 
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सें-कहीं खुशी के बदले रंज न पैदा हो जाय और कहीं 
बना वनाया बच्चों का खेल न बिखर जाय ?? 

मित्र को वड़ा ही अंदेशा हुआ और साथ ही पशोपेश 
भी हुआ कि ऐसी कैसी नाजुक बात है कि-जिस से रंज 
में खुशी और ख़शी में रंज हो-बात तो वडी ठेढी माल 
होती है-खैर उसे जानना ही चाहिये-चाहे सो हो-यह 
आन्तरिक भाव मेरे सित्र के श्वासग्रश्वास में व्यक्त हो के 
मुझे सूर्तिमान दीख पड़ता था। उस वक्त सें ने डाक्टर 
किलनेर और डाक्टर पेद्रिक ओडोनेल की--2ंक्रुकएं08 
50०8०॥ डायसिआनिन्‌ सक्रीच और एक रसायनिक तख्ती 
लगाई थी-जिंस के द्वारा यहू 2०7४०४ए४०७ का- :प्य७ 
तेजोबलय और राय 8727८ मुझे खुला दिखाई दे रहा 
था । में ले सोचा कि-जो हो, अब पिन्र का ज़ियादह 
इन्तिज़ार बढ़ाना झुनासिब नहीं-चाहे इस में वेइज्जती 
हो, फजञीहती हो या शर्मेन्द्गी ही हो-इस के सिच्रा तो 
आर कोई कुछ नहीं कह सकेगा कि-“इस पुस्तक का 
लेखक महासूखे है, वेवक़फ है और वेकार है --ख़ैर इस 
प्रकार ऐटमोस्फीयर पर ऐटसोस्फीयर का हमले पर हमला 
हो ही रहा था कि उतले ही में मेने अपने मित्र से-वड़ी 
ही उदारता से, वड़ी ही सरलता से, वड़ी ही खुशी से 
झट कह दिया कि-सुनो प्यारे सिन्र-“मेरी एक हिन्दी 
कविता की पुस्तक कि जिस के आदि में यह एक अवत- 
रण का अन्तिम वाक्य था--?0०७8 एप सकए8 ७6 शा 
98876 006 2ण्थणते का 60 इचएए७ चिछए ग्रद्वावए७.. 00प- 
४9. -उस की समालोचना में किसी एक नासी पत्रिका 


है बिन 
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के सम्पादक ने लिखमारा था कि-प्रन्थकत्तों की जन्म- 
भाषा हिन्दी नहीं है-वस भाई, वाद तो इतनी ही है- 
इस का हिसाव ही क्‍या था । आजकल की हिन्दी भाषा 
किस की जन्मभाषा है! उस वक्त चुप हो कर में ने भी 
इस का मन ही सन उत्तर दे डाला कि-* नहीं है तो 
ते सही-तुम्दारी भी तो, हिन्दी, जन्मभाषा कब है 
फिर हुस्हें-किसी की जन्मभाषा हिन्दी है था नहीं-केइने 
का हक ही क्‍या है| 

चस, इतना सुनने की देर थी-अथभाखतीवाणी 
भजते कामपि श्रियम्‌ '-इस कवि के वचन को एक तरफ 
रख के भेण मित्र विलकुल ही जामे से बाहर हो गया 
और खिल खिला कर हंसते हुए कहने लगा कि-वाह 
भाई, इस समालोचक सम्पादक ने दो बढ़ी वहार कर दी, 
वलिद्री है उस की, शुक्र है, शुक्र है, पन्‍्य है, धन्यवाद 
६-इस वक्त उस ने हमारी बढ़ी ही सहायता की-क्यों 
कहिये-अब तो साबित है न-सुम्हासे जन्‍्मभाषा 
हिन्दी नहीं/-मेरे मित्र ले उस सम्पादक का अभिनन्दन 
करते हुए, मुझे लक्षित करते हुए और अपना सिक्का 
जमाते हुए-बढ़े जोर के साथ कहा | 

किन्तु क्षण ही में, उसी क्षए-चह जोर, यह भाव, 
यह सिक्षा-गुम हो गया, नष्ट हो गया और. लुप्न हो 
गया | मित्र शान्त हो के सीधा बैठ यया और लंबी उंडी 
सांस खींच कर कहने लगा कि-प्यारे, बढ़ा ही अफसोस 
हैं कि-लैर पूरी न सद्दी-अघूरी ही क्यों न हो-रांगदी- 
सीमहिन्दी हमारी जन्मभाषा 20००-६० १५४ का 
ब्टरघ | 
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हम ने क्‍या उपकार किया ? उस को पूरी 0०४०७ हिन्दी 
बनाना हमारा धरम था-वह तो एक तरफ ही रहा, उस 
अधूरी ही को विलकुल ही नीचे गिरा दिया -ऐसा 
अफसोस करते करते मेरे मित्र उठ कर अन्दर चल दिये। 
में तो इस घटना को देख कर विलकुल अवाकू हो गया 
ओर आखें भुंद कर सोचने लगा और कुछ दृश्य दिखाई 
देता है-उतने ही में अन्दर से नौकर दौड़ता हुआ आया 
और कहने लगा-“आप को वाबू साहब यह काग्रज् का 
पुद्ल ले कर घुला रहे हैं” में नौकर के साथ साथ ही 
अन्दर चला गया । देखता हूं तो वाबू साहब ने कोट 
पटलून कुमीज़ टोपी अलग कर के एक सादी धोती और 
सद्रा पहन रक्खा है और खुले सिर द्री पर बैठे हुए हैं! 
में इस अपू्े दृश्य को देख कर वहुत घवराया। मैं कुछ 
वोलना चाहता ही था उतने ही में वायू साहव ने मेरा 
-हाथ पकड़ कर बडे प्रेम से कहा कि- आओ मित्र, मेरे 
गले से लगो और इन कोट, पटलन, बूट, नेकटाइ को 
तुम अपने हाथ से जलादो !” यह सुन कर में वड़ा ही 
चकित हुआ, गृज़ब हो गया और चद्हवास हो गया! 
वावू साहब के मुंह से एकदम निकल पड़ा कि- विलकुल 
सच है, संत्य है, सत्य सत्य है-शेर का चमड़ा पीठ पर 
डाल कर नकली शेर बनने की अपेक्षा तो असली गधा 
रहना ही वेहत्तर है। इन कोट, पटलून, बूट, हेट पहन ने 
के लिये तो हमें ख़ास यूरोप अमेरिका द्वी में जन्म लेना 
चाहिये । विष्णुपरराण की उक्ति के अजुसार--- 
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गायन्ति ढेंदा; क्रिठ भीतकानि 
धन्यालु ते भारतभूमिभागे । 
स्वगोपवर्गास्पदसार्गभूते 

भवन्ति मूय्रः पुरुषाः सुरताव, ॥ 


ऐसी हमारी मातृभूमि-हमारी ही अकेलों की नहीं- 
लेकोलियट कूफर और कौतिन आदि अनेक यूरोप 
अमेरिकावासियों के कहने के अनुसार ' णोते5 छबपी९ 
(06 रण गप्चाक्षा 700 एए0७ 0० ॥प्राधाए,-+ 
जगतू की जननी, भनुपष्यजाति की जननी, मनुप्यत्ल की 
जननी, सव की आद्य जननी खगोपवर्गास्पद मार्गैभूत- 
भारत मा के उद्र में जन्म ले कर हम ने कया किया? 
द्रव हाय ! जिस हमारी माठ्भूमि के भूतकाल हे 
०४५ घुचरावत्तेन-पाआल अपनी पश्चिम की भूमि के 
भविष्यकाल में चाह रहे हैं. आज उसी मादभूमि के 
भविष्यकाल में पश्चिम के वत्तेमानकाल का रि०ण४०। हो 
रहा है-यहां तक कि-हमारे थम, कमे, आचार, विचार, 
खानपान, रहनसहन, भेष, साहिल, विद्या, शाल्र, भाषा, 
जाति देश सब के सब चदल गये तो भी जिस कदर 
हमारे भूतकाल के सद्ुण, सत्खरूप, सझ्धरित्र का पुनरा- 
वत्तेन उधर इुआ-उधर के, उस के उद्योग, कलाकुशलता, 
भयत्र, सहल्ाकाज्ञा आदि के वत्तेमानकाल का-दधर, 
हजारे तो क्या लाखवें हिस्से का भी परावरन नहीं 
हे हे 
नीचे की पलकों की कोरों 

अर किम 8 सी चहुत ही 
* उस के सामने मुझ 

प्र 


अखावना ] विचारद्रन । 


से देखा नहीं गया, झट मेरी आंखों की पतल्कें गिर 
पड़ी और चहुँ ओर अंधेरा छा गया । उतने ही में उन 
का छोटा लड़का एक छोटीसी पुस्तक हाथ में लिये 
हुए आ कर उन के पास बैठ गया और अपनी वबाल- 
लीला का कोमल साव दिखाते हुए कहने लगा 'कि-देखो 
वावा ! यह कैसी अच्छी पुस्तक है ? मुझे; वड़ी प्यारी 
और सुदावनी लगती है । लो, इस को देखो ।” वावू साहव 
ने वड़ी उत्सुकता से उस पुस्तक को हाथ में लिया। हाथ 
में लेते ही उस के टाइटल पेज के-“महाद्रागी वीर आता 
लक्ष्मण-नास पर, उसी अश्वुकशा से, चमकते हुए, नेत्रों 
में से-पहलदार सुन्द्र हीरों के समान बड़े बढ़े दो अश्रु- 
विन्दु बन कर-गिर पड़े और उन के चहुूं ओर किरणें 
निकल कर उन का 27०४ ओरा वन गया । बाबू साहब 
के लड़के ने पुस्तक का कवर उलट दिया और मट अपने 
मृटु सधुर खर से यह अलापना शुरू कर दविया--- 
घर घर वन्छु-विरोध विपस सम- 
देख हृदय अति खिन्न हुआ। 
खार्थजनित हिंसा कुठार से--- 
आशा अंकुर छिन्न हुआ ॥ 
कुटिल काल के वक्र चक्र॒में-- 
पड भारत जब सिन्न हुआ । 
शुचि संयुक्त * राम लक्ष्मण *--- 
यह पावन शब्द विमिन्न हुआ ॥ 
निज भाई को दुखित देख--- 
जिस के न नेत्र से नीर चुला। 
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ते बह माठ्गर्भ से भू पर-- 

गिरते ही हा ! क्यों न झुजा ! ॥ 
बन्धु ही न हो जगमें किसने-- 

सिद्धि देविका चरण छुवरा ! | 
भाई से हो विलय भकेला-- 

सुखी जगत में कान हुआा ? ॥ 


यह अलापाना क्‍या था-हृदय का गदठ्द होना था 
अग्रु का गिरना था एवं अ्रश्रु का पूर वदना था | में ने भी 
भह अपने आंसुओं को पूंछ कर बढ़े ऊंचे खर से कह 
दिया कि-- 


८6 सकल मिल लगावें कण्ड से कण्ड आज, 
हिलमिल सब सारें एक का एक काल | ?! 


अहाह्य * उन विन्दुओं के किरणों ने बड़ा ही अपूर्त 
काम किया | उन के पर्माणुओं ने समान आकर्षण कर 
के सव की समानता कर दी। मट मेने अपनी जैब से एक 
पोस्टठकाडे विकाल कर उसी पुस्तक के “ समपैण ाले 
|, इ8 पर रख दिया। 'भावखिराणि जननान्तरसौहदानि-- 

इस कवि कलगुरु कालिदास के वचनानुसार जन्मान्तर का 
साहुभाषा का भाव उपसित हो के अन्तस्धैति का चम- 
जार हुआ। रांगढ़ी-नीम हिन्दी आज पूरी हुई ! जिस 
हिन्दी का शब्द तो क्या, जिस का अक्षर भी देखना 


पसंद तथा आज उसी हिन्दी का काई वावू साहब, पृ 
कथित सव घटना को भूल कर, वड़े ही चाव के साथ 
पढ़ने लग गये-- 5 
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८ सहाशयजी-आप का पत्र आया धन्य है हिन्दी 
प्रेमियों को-हम तभी असन्न होंगे जब भारत में घर घर 
हिन्दी से सिन्न दूसरा अक्षर देखने में न आवेगा । यह्‌ 
आप का उद्योग अपूर्व है। उद्योग 'न भूतो न भविष्यति/ 
के सहृश्य है । इस वास्ते आप दो पुस्तक हम को विचार- 
दशेन भेजना । भाहक रजिप्टर में लिख रखना। द्‌ पता३-- 
खामी हरिनामदासजी । ग़ुरु दरवार श्री साधु वेलातीथे- 
सकर सिन्धु | अखाड सुदी १४ सें० १६७० ? 

काडे का पढ़ना समाप्त होता ही है-इतने में वाबू साहव 
की वृद्ध माता हमारे पास अकस्मात्‌ आ कर वादु साहब 
की वलेयां लेने लगीं और मेरे नजदीक वैठ कर अल्मन्त 
वत्सलभाव से, कृपाकटाक्ष से एवं आशीष भरी वाणी 
से कहने लगीं कि-श्मेया, जीते रहो, उमर दराज हो, 
जुग जुग जीओ-आज तुसने वडा सारी काम किया 
जो हमारे बचुवा के मुंह से अपनी बोली का कागज 
वचवाया (' वाबू साहव अपनी सा के चरणों पर गिर 
पड़े ओर अल्यन्त नम्नमाव से क्षमा, आर्थना करने 
लगे क्षि- भा! में वहुत बड़ा अपराधी, अन्यायी; अधम 
पापी हूं । सें ने साठुभाषा का द्वेष कर के आत्मघात 
किया है ! मा क्षमा करो! सा! सा| मेरी प्रिय मा! 
में ने हिन्दीभाषा का निरादर कर के देशद्रोह किया है! 
मेरा उद्धार करो ! इन पवित्र चरणों की शपथ है कि-मा! 
में आज से कभी सिवाय हिन्दी के कुछ न वोलूंगा, कुछ 
न लिखंगा ओर कुछ न पढ़ंगा । कभी बूठ, कोट; पटलून; 
कमीज, हेट, नेकटाइ का स्पशे तक न करूंगा [कैसा यह 
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जाद का तमाशा है? मैं तो इस घटना को देख कर दंग 
हो गया और बाबू साहव को मा के चरण से हंढा कर 
में ने अपना 'विचारदशना मा के पवित्र चरणा पर रख 
दिया । मा ने चढ़े ही हपे से, वडे ही अलुप्रह से-उस को 
उठा कर मेरे हाथों में दे कर प्रतक्ष विचार का दशेन 
करा दिया और कहा कि- 


८ भैशयबर्य ! त्वय्ा यश्र चरोडसतोमिवांछितः । 
तं प्रयच्छामि संसिद्ये तब ज्ञादं भविष्यति॥ ” 
मास माही मा-फिर ज्ञान होने में कया देर थीं; हिन्दी 
भाषा जन्म भाषा होने में क्‍या देर थी ओर संस्कृत, मराठी, 
गुजराती, बंगाली, अंग्रेजी, उदूं आदि भाषा में-' विन्देम 
देवतां वाचमम्तामात्मत/ः कलाम्‌?-इस भवमभूति के 
वचनाजुसार वश होने में क्या देर थी ? 
जगदस्व, जगलननी, विश्वव्यापिनी, विश्वमाता का ऐसा 
अनुप्रह दोते ही में ने विचारद्शन का सहपे, अटान्व 
नम्र भाव से खीकार कर लिया और में उस चितिशक्ति, 
चिन्मूततिं, विन्दुरूपा, अधेमात्रा आत्मकला के चर्ण- 
कमलों पर गिर पढ़ा और उच्च खर से-- 
£ विद्या; समखा खब देवि ! सेदा: 
खियः सम्खाः सकला जगत्सु । 
त्वयंकया पूरितमस्नंथित- 
स्का ते सतुत्तिः च्यपरा परोक्तित ”? 
कहते हुए अपने घर चला आया ! हिन्दी का विजय 
हुआ ओर साथ ही बन्धुभाव का उदय हो के कवि 
उलञर कालिदास का कहना सत्य हुआ-.. 
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४ इदेति पूर्व झुसु्म सतः फू 
घनोदयः प्राक्तदवन्तरं पयः। 
निमित्तवेमित्तिकपोरयय क्रम- 
स्व प्सादुस्प पुरस्तु सम्पदशता 


.. क्‍यों नहीं ? असाद होने पर फिर क्या देर है भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के कहने के अलुसार-“ प्रसादे सबेदुःखानां 
हानिरस्योपजायते'-फिर सच दु/खों की ह्वात्रि होने में 
क्षण का भी विलम्व नहीं होता | 


चाहे प्रथ्वी भर की हिन्दी भाषा पर कोई अपनी सत्ता 
समझे, चाहे उस पर अपने अकेले ही का कोई ख़त्व 
समझे, या चाहे किसी अकेले द्वी ने पृथ्वी भर की हिन्दी 
को खुरीदुलिया हो, चाहे किसी अकेले हीं ने उस का 
वयनासा लिखवा लिया हो, और चाहे किसी अकेले ही दे 
उस की रजिस्टरी ही करबाली हो तो भी-में ने तो घर 
आते ही-अत्यन्त साहस के साथ; अल्यन्त जोर के साथ, 
अल्यन्त उत्साह के साथ-हिन्दी में इस अपूर्व, अद्भुब, 
ववम॒त्कारिक घटनात्मक प्रस्तावना को लिख ही डाला ! 
चाहे अब कोई इस का सालिक; इस का धनी, इस का 
ठेकेदार, इस का * मनोपली ? वाला-सुम से इस का जवाब 
मांगे, जवाबदाबा सांगे या जी में आवे सो मांगे-मुझे 
लिखना था सोतो में ने लिख ही डाला ! 

अब में इन मालिक, धनी, ठेकेदार, और सोनापाली 
वालों से दृद अतिज्ञा के साथ निम्न लिखित आंग्ल कवि की 
पोइटी में कहता हूं कि- ; 
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२०० थी हाए क्रा४ ए8शी णाह 8 पणते 0-- 
गतियुक्त अंगुली लिखती है और लिख चुकी हैं और 
लिख रही है-उस की आधी पंक्ति को भी मिटाने के लिये 
तुम्हारी प्रवित्रवा और बुद्धि उस को ललचा नहीं सकती 
एवं उस के एक शब्द को भी तुम्हारा अश्लुपूर नहीं थो 
सकता। अथीत्‌ उस्त आत्मकला के प्रसाद-प्रसन्नता के 
अनुसार जब अच्ट की लेखनी द्वारा इस के अक्षर, शब्द, 
वाक्य निकले हैँ तो-एकवार एक अक्षर उस में से निकलते 
ही वह वजलेप होता ही चाहिये | उस का फिर कभी 
खण्डन मण्डन नहीं हो सकता । गंगा के नजदीक मोंपड़ी 
वना कर, या तिद्रा का द्याग कर, या वूट कोद परलून 
पहन कर, या अचकन चपकन-थोती साफा पहन कर, या 
वई सम्पादक वन कर,वा खुद लाई भेकाले वत कर-किसी 
ने बा ही तपश्नयों की, या करुणा श्रार्थना की, या कड़ी 
3.3 कक हक लेक ३४४९४ आर 
के । और बुद्धि की कमाल की 
भी-इस आत्मकला की अच्ट लेखनी दारा लिखी हुई 
पंक्ति को भी कोई थे 
दैक ये म्रिटा नहीं सकता या विचारदर्श 
के परे के शत 
पूरे मूत्तिमाद्‌ दृश्य लेख पर से चाहे कोई अपने अश्र- 
विन्दु, अशृविन्दु की घारा, अश्नधारा का महापूर भी वह 
दे तो हल ६ हायर भी वहा 
वितर के उस के एक हूढे फूंटे अक्षर का घुल जाना 
तर वितर हो जाना या वह जाना फभी संभव नहीं या 
न ८० 


प्रसावनी ] विचारदशन । 


कभी क्रीने कयास ही नहीं | कलामे कूलन्द्री के स्जीदा 
अल्फाजों के सुवाफिक--- 
.._ ८४ आऔ जो सूफी कि दर सिफ्वत्‌ रसीद 

जुम्ले आलम वेख़वर गुम्रगइतः दीद | 

गर सख़न्‌ गोयन्द न चुवद्‌ मानई 

बाजूर मोहताज अन्द सुई सानई ॥ ? 

जब सूफ़ी-बह्मज्ञानी, त्ह्म की अवस्था को पहुंच जाता 
है--अह्ममय--सर्व खल्विद जह्म हो जाता है, तब सब संसार 
का लय हो जाता है । उस वक्त उस के मुंह से जो सखुन:- 
कलाम, शब्द, अक्षर निकलते हैं उन का अर्थ उपयुक्त 
मालिक, धनी, ठेकेदार, मोनापलीवालों की अथोत्‌ वहि- 
मुखों की समम में नहीं आता जो अन्तर्मुख होते हैं अथोत््‌ 
जिन्हों ने अपने में अपने को जाना है-तह्म को जाना है 
उन्त सख्ुन--कलाम, शब्द और अक्षरों का अर्थ उन्हीं के 
समम में आता है | क्‍या कोई इस का रहस्य, इस का 
भेद, इस का यूढ़ जान सकता है ? मौलाना रूम कहते 
हँ-.. सन्‌ काफ़िरे खुदायेम्‌ खुदा काफिरि मा | मन्‌ सुशैद्‌ 
खदायेम्‌ खुदा मुशेद्‌ मा ।” अथोत्‌ में खुदा को पेदा करने- 
वाला हूं ओर ख़ुदा मुझ को पैदा करनेवाला है। में खुदा 
का मुशेद-गुरु हूं और खुदा मेरा मुशेद है। 
बस, हो गया, फेसला हो गया, जजमेन्ट सुना दिया 
गया !-हिन्दी का कोई एक ही मालिक है, न धनी है, 
ठेकेदार ही है। हिन्दी की “मोनापली” किसी ईश्वरने, किसी 
ईश्वर के पुत्र ने, किसी खुदाने, किसी बुध ने, किसी महावीर 
ने, किसी जरतुष्ट ने किसी को नहीं दी है | यह महत्वपूरी, 
>रै९० 


ह [ प्रसावना 


यह प्रधानमन्तव्य, यह मारके का फैसला, यह इस्पारटेन्ट 
जजमैन्ट-इसी नाचीजृ, ख़ाकसार, लघु से लघु आप के 
चरणुसेवक ने कराया है-हिन्दी किसी अकेले ही की नहीं, 
हिन्द की तीस करोड प्रजाही की नहीं, वल्कि, पृथ्वी भर 
की प्रजा की है। उस पर सब का समान खल्व है, सब 
का एकसा हक है और सव की पूर्ण सत्ता है। वह 
सव की देशभाषा है, जन्मभापा है, माठ्वाणी है, 
माश्रवानी है, सादरी जवान है और मदर है । 
आप का एक कमतरीन्‌ गुलाम, आप का एक लघुसेवक- 
आप सब सजनों की, आप सब साहवों की सेवा में, खिदमत 
में-वढ़े जोर से पुकार कर, चिल्ला कर निवेदन करता है, 
गुजारिश करता है कि-वह अपनी प्यारी माठ्भाषा, 
जन्मभाषा, सादरीजुबान्‌ हिन्दी के लिये जानो माल से, 
तनमनधन से, एक पद पर, एक पेर पर उस की सेवा के 
लिये, उस की परिस्तिश्‌ के लिये कमर कस कर तैयार है। 

आइये मेरे प्यारे मित्रो, आइये मेरे प्रिय देशभाइयो, 
आइये भेरे आत्मीय विचारदर्शको-सव मिल कर अपने 
हंदय से हृदय मिलावें, कंठ से कंठ लगावें और बांह से 
वांह भिड़ावें-अपनी भारतजनमी का, अपनी मद्रलेण्ड 
बा क नटभापा का, अपनी हिन्दी जन्मभाषा का- 

» उदय कर रे छअऋओ 

हअ 35 मर कक जयजयकार करें और उस का 


याद रक्खो, कभी ले भूलो-कमी न कभी हिन्द की 
राष्ट्रभाण हिन्दी ही होगी-इस वक्त चाहे वह केसी ही हो- 


अपूरो हो, झुग्घ हो, अवोध हो, अधूरी हो, गन्दी हो, 


ब्परेत्ण 


प्रसावना ] विचारद्शेन । 


रांगड़ी हो-वही आप की नेत्री, ज्ञानदाज्नी, पूज्य, समर्थ 
पर४7०:७०० ४गिटंशां पप्ा४० घात्री होगी । चाहे आप 
अंग्रेजी, फ्रेंच, लेटिन, .फारसी, अरबी कोई भी भाषा 
सीख पढ़ कर. बड़े पसिडित, ज्ञानी, धन कुबेर क्यों न 
हो जाय॑, तो भी-- 
आधा: जियः सकलकामदुघास्ततः किं, 
दत्त पद शिरसि 'विद्विपतां ततः किस । 
सन्तर्पिताः म्णयिनों विभवेस्ततः कि 
कल्प स्थितं तनुश्व॒तां तनुमिसतः किम्र ॥ 
सिवाय अपनी माठ्भूमि के, सिवाय अपनी साठ्साषा 
के--'जननी जन्मभूमिश्न॒ ख॒रगीदपि गरीयसी! और प्रिय 
पविन्न जननी के आप कुछ भी नहीं होते ! ! 
- कारण 
४ हिन्दी भेरी जन्मभाषा नहीं -ऐसा सारठिफिकट मिल 
जाने पर, सरकारीकाम की अधिकता हो जाने पर, 
एवं कुछ ग्रहस्थी आपत्तियां आ पड़ने पर-वहुत दिलों से 
चित्त पर उदासीनता छाई हुई थी ओर शरीर पर उस का 
बहुत ही घुरा परिणास सी हो रहा था-घ्त्तान्त पर से 
आगे इस .का परिचय होगा-अतः में अपनी माठ्भाषा की, 
जन्मभाषा की, हिन्दी की सेवा से .विमुख था तो भी 
कभी कभी कुछ कविता लिख ही डालता था । पुत्र कुपुत्र 
हो जाता है, सा को भूल भी जाता है तो भी वात्सल्यपूर्ण 
द्यासयी मा पुत्र को कब भूल सकती है 
ईंसवी सन्‌ १६१२ की' जुलाई की सरखती' में-त्रिटिश 
गायनानिवासी एक- ऋकृतविद्य भारतीय आ्ाह्मण पुंगव 
-२१-- 


विचारदवीन । [ प्रतावना 


श्रीयुत रामनाशयण शमी एल, एम, एस, का लिखा 
हुआ “आत्मा और अन्त/करण ' शीर्षक लेख निकला । 
उसे देख कर मुमे सा्रये ढुःखित होना पढ़ा क्यों कि- 
इस वक्त पहिलें ही हमारी अध्यात्मविद्या रसावल में जा 
रही है-उस पर यह एक नास्तिकभाव का आवरण पढते 
हुए देख कर किस श्रद्धासद आख़िक महालुभाव की 
आत्मा और अन्तःकरण, मन, श्राण, व्यथित न होंगे ! 
उक्त लेख में रामनारायण शमोजी ने आत्मा को-“शआत्मा 
कोई वस्तुविशेष या ईश्वरत्त शक्तिविशेष नहीं, किन्तु 
हमारी इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञानों की एक गठरी है- 
॥+ ४8 8 $0ातदा:. 0९ ध8 ॥7888008 4 ४96 
िक्ा। 78४रए६४ राणही) 8 - ए्चाणा४3 धशाएपए 


थ&आ0४,.-कह कर. आगे उस की व्याख्या की और 
अन्त/करणु को भी सिद्ध किया | जिस को पढ़ कर कट्टर 
से कट्टर नासिक ही क्या-जिस को प्रथ्वी पर कोई भी 
इख्वर नहीं या धम ही नहीं-वह भी हंस पढ़ेंगा । 


चेद,पेदान्त, उपनिपद्‌ , शाल्र, व्यास, कपिल, वसिष्ठ, 
शंकराचार्य आदि भारतीय दत्तज्ञानी, अ््मज्ञानी, महात्मा 
और ऐटो, कान्द, शोपनहोर, हेंगेल, हकक्‍्सले, टिंडाल, 
डारबिन, रामके, वालेस, मोज्षमूलर, स्पेन्सर आदि 
पाश्चाय् तलज्ञाची परिदत और आधुनिक भारतीय तल्व- 
ज्ञानी खासी विवकानन्द, रामतीथ प्रशृति के “चआत्मा? 
की व्याख्या करने में, उस का परिचय कराते में एवं 
उस के अतिपादन करे में-ज्ञान की, अनुभव की एवं 
अभ्यास की पराकाष्ठा हुईं, परमावधि हुई, सीमा हुई तो 

बबबुन 


प्रसावता ] विचारद्रीन । 


भी किसी को कुछ भी उस का पता चला या न. अभ्यास 
हुआ या भाव ही हुआ-“न तत्र सूर्यो भाति, न घन्द्र- 
तारकं, ने भा विद्युतो भान्ति, कुतो>यमप्रिः ?-७इस 
प्रकार एगासाएज़ए एपें पशांताठफज्रथओ०? को परिड्त 
रामनारायणजी ने सब को मात कर दिया और मट-- 
आत्मा को (/9०४४7४०४४/-गठरी” बना कर जयगत्‌ को 
चक्कित कर दिया ! और भारत के बड़े बड़े महात्माओं को 
सूखे बना डाला ! “इन पुरातन शास्नाउयायियों से यदि 
हम आत्मा, सन और प्राण की परिभाषा पूछें तो ये लोग 
सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकते । केवल कबीर की एक 
आध साखी, या दादू का कोई दोहा, था सुन्द्रदास का 
कोई कबित सुना कर टालमटोल कर. देते हैं । वास में 
इन लोगों को आत्मा, मन और आशण इन तीनों का भेद 
अच्छी तरह ज्ञात नहीं 

वाह खूब ... ॥॥ वक्णाणं 08 वैक्ाां8१ क8 ह6 €ध१ए 
7फस्‍605 905868880 & 070ज)0089 ० ४४6 ४7० (00. 
4य) काशए जापंत्रा28 279 एशु)४० जॉफकि 5िशाग्रणशा3 
बाते. ९जशुआएघ्छाणा&, 70०, ०७९७०, 86एछ/शेए  87क्षा0, 
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00०0.” इस को कोई अखीकार नहीं कर सकता कि 
प्राचीन भारतीय लोग सत्य ईश्वर का ज्ञान रखते थे । 
किसी सासनवी भाषा में लोग अपने इंश्वर के लिये बोलते 
हैं-डन सब में--उन के सब लेख विचारों से परिपूरों हैं 
और उस के उद्धार श्रेष्ठ, स्पष्ट, गम्मीर उन्नत हैं। 

न्‍न्‍शेहे- 


5 अल [ प्रसावना 


+ फेशशपख्8 48 9 [ए8०ं४ंणा ज़ोति ज़ांगा 
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पवित्र ग्रन्थों में आत्मा का अमरत्व एवं शरीर से अलग 
होने पर उस का अस्तित्व केवल तलबज्लान की रीति से 
ही नहीं समझाया गया है वल्कि धार्मिक तत्वों से भी 
सममाया गया है, यह श्रेष्ठता ध्यान देने योग्य है-अथीतत्‌ 
हिन्दू लोग भ्रीस और रोम देशों के तललज्ञानियों से वहुत 
बढ़े चढ़े थे-जो आत्मा के अमरत्व को अनिश्चित 
मानते थे। ये फ्रेडरिक स्करेगेल और जान स्ट्ना के 
जरा ० 0 गर्ग पाल और 7760029 ० 
४06 पांव ज्ञामक पुस्तकों के लेखानुसार एवं उपयुक्त 
हमारे यहां के- “08 800 दा ७ 8क्षा00 ७9 


श0९७७08, ॥0 ७ए पपरेशआंश्राएेंए 8, ॥06 एए जिएप5 
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मदर ( एप, प्रांडतणा) &6, )-नायमात्मा प्रवचनेन 

लभ्यो, नमेधया, न बहुचा शुत्तेन । येमेंबेप बणुते तेन 

लम्यस्स्पैप आत्मा विद्वग॒ते तनूं खामू मुण्डकीपनिषद्‌ की 
ब्ब्य पु 


डे 


प्रसावना ] विचारद्शन। 
उक्ति के अनुसार-०7%०७ #9ए/७ ० 7229]0807॥0४9- के 
फिलासफ्रों को-तत्वज्ञानियों को- वास्तव में इन लोगों 
को आत्मा, सन और प्राण इन तीनों का भेद अच्छी 
तरह ज्ञात नहीं | 

£ अखोरसणीयान्सहतो महीयात ? और « इन्द्रियेम्यः 
परा हार्थां अर्थेभ्यश्व परं मनः | मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरात्मा 
महान्परः ।-जो लघु से लघु और बड़े से वड़ा है । इन्द्रिय- 
ग्राह्म विषय इन्द्रियों से ओ्रे्ठ हैं, उन विषयों से मन श्रेष्ठ 
है, मन से बुद्धि श्रे्ठ है और बुद्धि से आत्मा महान ओर 
है-अथोत्त इन सभों से आत्मा परे है| श्रुति भी इस 
आत्मा को अगम्य, अचिन्य, ज्ञानाउज्ञान से पर कह कर 
सुग्ध होती है- अन्यदेव तह्विदितादथो अविदितादधि'-- 
जो ज्षेय एवं ज्ञात है उस से आत्मा भिन्न है और जो 
अज्ञात है उस से भी आत्मा भिन्न है अथोत्‌ पर है- 
£ यद्गाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म ते विद्धि -- 
जो वाणी की शक्ति से पर हो कर भी जिस के लिये वाणी 
की प्रवृत्ति होती है-वही ज्रह्म-आत्मा है-ऐसा तू जान । 
वैसे ही-“चच्मासतं तस्व सतत सतं यस्य न वेद सः “-अवि- 
ज्ञात विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ | जो आत्मतत्व क्षेय 
नहीं-ऐसा जानता है-वही आत्मज्ञानसंपन्न है एवं जो 
ऐसा जानता है कि-“ मैंने आत्मतत्व को जाना अथोत्‌ 
आत्मा को ज्ञान का विषय किया तो वह उस को यथाये 
नहीं जानता। देखिये, ईसा की छटी शताब्दी ही में इटली 
में सात समुद्र पार वैठे हुए सेन्ट आगस्टाइन ने इस का 
कितना सम्यगनुवाद किया है-उस के लिये -4पेएल्माव एथ्एं 

है न्श्पु- 


विचारददन | [ प्रस्धावना 
ने अपने “79 शएणेप्रणा ०॥थ80०7 में लिखा है कि- 
बिं, अपहुएम॥9 8 परशकषाए|8 & एप जीधा ॥98 8898 
कक ग6 06ए॥0 जाट 8४ंशात0. वंधणर्कप 
प्रछंध११0 0027089ग्रा:. “ जशध्ा छ०७ प्र०्णेपे 889 
जञ8 पा0ए 0, नि 8 छत #_णा पक प्रोशा, छ8 
तश्लोत्रा8 फिक्क॑ जा चा0ए ंए गए, ॥9 78 - 78ए8४३ ९ 
0 ए&”-सेल्ट आगस्टाइन का कहना सत्य है कि-/जब 
हम कहते हैं कि, हम उस को जानते हैँ तो वह हम से 
छिपा हुआ है और जब हम स्पष्ट कहते हैं. कि, हम उस 
को नहीं जानते तो वह हम में प्रदयक्ष भरा हुआ है ।” 


ऐसी दशा में हमारे डाक्टर साहब ने-पूते और पतश्चिस 

के बढ़े बढ़े फिलासफूरों को-तत्लज्ञानियों को हजारों वर्ष . 
यतपरोनास्ति प्रयत्न करने पर भी आज तक < आत्मा ! का 
पता नहीं चला, उस को च्षंण ही में एक अपने छोटे से 
लेख में बिता ठालमठोल के प्रतनज्ञ कर दिया-इस लिये 
उन का धन्यवाद क्रिया जाय उतना ही थोडा है ! अब 
हमें पुरातन शाल्घानुयाय्रियों के समीप जाकर आत्मा, मन 
ओर प्राण की परिभाषा पूंछुने की कोई आवश्यकता रही 
नहीं। अब हमें उन के असन्तोषजनक उत्तर सुनने की 
ज़रूख 'नहीं रही और अब हमें उन अज्ञों से आत्मा, 
भन, और प्राण का भेद जानने की दरकार ही नहीं रही ! 
जब से वैज्ञानिकशाल्न का विस्तार होने लगा और 
विज्ञान की शातायें संसार के कोने कोने में फैलने लगीं 
हि ४8 दो 2 पक मा जुलासा गया। 
सारे संसार के विज्ञानवेत्ता 


“रेप 


प्रंखावनां ] ! विचारद्र्शन । 
एकमत हैं देखिये, अंव आप का “ विज्ञान !' इन 
उलभनों को कैसे सुलका सकता है ? आप अगर नूतन 
स्‍4#ध्फाफुशं०्कों 9णए 6 शां०्ज़-से आत्मा को सिद्ध 
करना चाहेंगे तो-वैज्ञानिक तत्वों के अनुसार श्रथम आप 
को जड़ मूलद्र॒व्य की रासायनिक शक्ति से आत्मा की 
उत्पत्ति मानना होगी, जिस से द्रव्य और शक्ति का अखित्व, 
आत्मा से पहिले था-यह सिद्ध होगा | जब बुद्धि किसी 
वस्तु को श्रहण कर सकती है तब उस का अस्तित्व होता 
है। आत्मा तो बुद्धि से वहुत दूर है, बुद्धि वहां पहुंच सकती 
नहीं और आत्मा ही की सत्ता से बुद्धि को वस्तुप्रहण- 
शक्ति प्राप्त होती है-अथीत्‌ आप का विज्ञान जड़ मूल- 
द्रव्य से आगे जा द्वी नहीं सकता-इसी लिये वह अपूरो- 
दशा में है | विज्ञान भौतिक जगत्‌ के लिये कदाचित्‌ नया 
या अपूबे पदाथे होगा किन्तु आत्मा के जानने में असमर्थ 
है-इस के लिये कुछ भी शंका नहीं है। ग्रो० वालेस, 
डारबिन, स्पेन्सर, रामओे और आचाये जगदीशचन्द्र बसु 
आदि विज्ञानवेत्ताओं ने क्या किया है ओर क्या कर रहे 
हैं ? उन को अगर विज्ञान छारा आत्मा का पता लग जाता तो 
फिर वे क्‍यों नहीं उल्मनों से सुलक जाते और आत्मज्ञ 
आत्मपथद्शक वन के सारे संसार का उद्धार कर देते ! 
कोई आत्मा को सोल कहता है तो कोई रुह कहता दे 
तो कोई मन कहता है तो कोई बुद्धि कहता है तो कोई 
गुज़ाद्रा0फ्तत ध्ाते प्गांया०फ्थ)० ! ही कहता है! क्‍या 
यही संसार भर का एकमत है २ 
न्श्छ- 


विचारदशद । [ प्रछावना 


आगे शरमाजी ऋहते हैं कि-* आत्मा कोई वस्ठु नहीं । 
न दीपक की ज्योति के समाच वह कोई आन्तरिक प्रकाश 
है जिस की खोज योगीलोग करते हैँ; न कोई अनाहद 
( बेहद नहीं अनाहत ) नाद दे जिसे सुनने का म्रचल्न, 
आंखें बन्द कर के और एकाम्र चित्त हो कर किया जाय; 
न शरीर में उस के वास के लिये कोई खल ही निर्दिष्ट 
है। लोग अ्रश्न करते हैं कि यदि तुम आत्मा को नहीं 
मानते तो तुम्हारे शरीर के भीतर “ में ” कहनेवाला कौन 
है। तुम्हारे और हमारे भीतर “ मेरा हाथ, ? “फ्रेरा पैर,” 
५ भेरी स्री, ” ४ मेरा पुत्र” कहनेवाला कॉन है ? यह 
४आ॥ैं” क्या चीज हैं ! क्या “में? शरीर के किसी 
अवयव का नाम हैं? इस सब का उत्तर बढ़ा आसान दै 
और वही उत्तर आत्मा की परिभाषा हैं | साधु साधु 
महात्मन्‌ ! 
अनेक ऋषि मुनि महात्माओं के दीवेकाल तपश्नयों 
करने - पर भी, अनेक तलज्ञ सहायुरुपों के अनेक 
प्न्‍न्य लिखने पर भी, और अनेक पुरातन शाखवेत्ताओं 
के मा रचने पर भी आत्मा की प्रिमापा नहीं हुई च्से 
आपने एक ही “में” अक्षर में कर के भारतवर्ष पर अक- 
: * अनीव ध्पकार कर डाला! श्री विद्यारण्यखामी के कब- 
नाहुलार-“आत्मा देहादि पिन्नोउ्च प्रिथ्या चेदू जयचयों: 
आहि से हक -मादना ९ यह चात्या, रेद 
बी पित ब गतल आय 
होना ही-विपरीत भावना है कम जज हे 
- हु अस का द्वद कर के 
-२८- 


अखावनां ] विचारद्छन१ 


हमारे डाक्टर साहव ने आत्मा की परिभाषा सिर्फ एक 
ही “मैं? अक्षर-शव्द में कर के अपने अपार ज्ञानविज्ञान 
का परिचय जगत्‌ भर को दे डाला है ! .. 

आगे चल कर तो शसोजी ने खूब ही कमाल किया है- 
४ बालक उत्पन्न होते ही “मनुष्य की आत्मा” घारण 
करता है। ... --. ..-- --- जैसे जैसे अपनी 
इन्द्रियों से उसे वस्तु विशेष का ज्ञान होता जाता है वैसे ही 
वैसे उस की “आत्मा विशेष” भी वनती जाती है। 
,० -»»« --«- --- «-- आर बस्तुविशेषों का 
संयोग इन से विशेष काल तक होता है तव इन को यह 
“अपना ” 'कह कर पुकारते हँ। .... «« «००० 
««« . »«»«  मैसे जैसे देशाटन, विद्याध्ययन, तथा 
कार्य विशेष सें हम श्रवृत्त होते हैं वैसे ही वेसे हसारी- 
“आत्मा” या हमारा “में” भी परिवर्तित होता जाता 
है।? इत्यादि तर्केशात्ष-सिवाय देहात्मचुद्धि के अथोत्त्‌ 
आत्मा के असम से शरीरादिक में आत्मदुद्धि के-जिस 
युक्तिवाद पर आत्मा को असमाणित करता है? क्‍या आत्मा 
एक मिट्टी का ढेर है, या पत्थर की राशि है, या हड्डी, 
'सांस, रक्त, त्वचा की गृठरी है-कि जिसे मुर्दे की चीर 
फाड़ करने में डाक्टर साहव ने श्राप्त कर ली है? (देखो 
जगत्‌ की अभिव्यक्ति में भगवान्‌ शुंकराचाये का 
आत्मवाद ) 

अजब अनन्‍्तःकरण के लिये शमोजी कहते हें कि-- 
& अन्त;करण और भला घुरा पहिचानने की शक्ति अबु- 
. भव से श्राप्त है वह इंश्वरदत्त नहीं ॥ | +«  #«* 
-२०,.- 


परत [पत्तावना 


.... ,.ढ.. .. -» यदि अन्ताःकरण इश्वरद्त्त 
है तो क्‍यों वह सब मनुष्यों में एकसा नहीं? &««« 
., ७0 »« «»» ईन सब बातों से यही सिद्ध 
होता है कि अन्त;करण सामाजिक, सामायिक तथा 
दैशिक है और वह अनुभव से प्राप्त दै । ० ««* 
,,.. ,» जिनसे स्पष्टतया सिद्ध होता है कि अन्तः- 
करण ईश्वरीय दान नहीं, किन्तु माहुपिक अल्ुभव से 
प्राप्त हुई चीज़ है ।” 
नजाने डाक्टर साहव अन्तःकरण को क्या चीज़ मानते 
हूँ (-7%8 ॥000/] 90080; ध९ वए्यार्क, 807; 8 
हल्या एी धाणाह॥ गाते ०णॉाएड, ऐ रगैयाड़ु £80ऐ5; 
ग्रभागते, ००६४०॥४ आदि इन में से उन को क्‍या पसंद है 
था-/ मनो बुद्धिरहंकारश्रित्त कारणमान्तरम्‌ । संशयों 
निशश्चयों गये; स्मरण विपया इसे /”-मन, बुद्धि, अहंकार, 
चित्त सिल कर अन्तःकरण होता हैँ और संशय, निश्चय, 
गये और स्मरण उस के विपय होते हैं। वैसे ही बह त्रिविध 
होता है-/ सान्तःकरणा बुद्धिः-अहंकारमनःसहिता ” 
वह अन्त/करण बुद्धि, अहंकार और मनसहित है-यह 
सोझ्य का मत है। निःसंशय डाक्टर साहव का अन्त/क्रण 


इन सव से कोई निराली ही चीज है | तमी तो वे कल 


की वात तो दूर-क्षण द्वी के पूषे की बाद ऐसी भूल जाते 


है कि-अल्क्ष उस का अतुभव हो जाने पर भी मानो उस 
का कस्मी भान ही न हुआ था! £ अन्तःकरण और 
जो घुस पहिचानने की शक्ति अनुभव से प्राप्त दे वह 
नहीं तो फिर पूर्चकाल में गुरुकुल, विद्यागृह 

-३०- 


अस्तावना | विचारदरशन || 


और आजकल स्कूल कालेज युनिवरसिटी आदि की क्‍या 
आवश्यकता थी और द्वै-विना ईश्वर के दिये ही भले बुरे 
पहिचानने के अनुभव ही से शक्तिं प्राप्त हो जाती है तो- 
फिर वड़ी वड़ी परीक्षाओं के लिये इतना व्यथे अभ्यास 
ओऔर श्रस करने का कारण ही क्‍या है ? केवल अनुभव 
से ही सव विद्वाद्‌ परिडत वन कर बड़े वड़े श्रेजुएट वन 
सकते हैं. ! आम्रये है कि-अनेक अकार का अनुभव हो 
जाने पर भी छात्र परीक्षोत्तीणं नहीं होते और कुछ भी 
अनुभव न होने पर भी छात्र परीक्षोत्तीण हो जाते हैं तो 
क्या एक को अन्तःकरण नहीं होता और दूसरे को होता 
है ? अनुभव ही जब अन्तःकरण है और वह मदुष्यकृत 
है तो-वबस अनुभव को तैयार कर के फिर हसें राजा 
महाराजा या जगत्‌ भर के ईश्वर, नियन्ता चने में क्‍या 
देर है ? तो क्‍यों वह * सब मनुष्यों में एकसा नहीं, तभी 
तों अन्तःकरण इश्वरद्च है । वरना फिर सब समान 
हो जाते | छोटे वडे का भेद ही नहीं रहता। अगर अन्त+- 
करण इश्वरद्त्त नहीं होता तो घन कमाने के लिये आप 
को ब्रिटिश गायना में कभी न जाना पडता | जब अन्‍्तः- 
करण सामाजिक, सामयिक तथा देशिक है और वह 
अनुभव से आप्त है तो-आप जिटिश गायना के समाज में 
सामयिक में तथा देशिक में खर्य “मिश्र ! हो कर भी 
सिल कर, जा कर, धुस् कर वहां की असभ्य जाति में क्‍यों न 
सामाजिक हुए, क्‍यों न सामयिक हुए और क्‍यों न दैशिक 
हुए * क्‍या काय्ण है जो अब तक भी आप अपने को 
+ रामनरायण मिश्र और शर्मो * लिखते हैं ! अब- आप .ही 


बन्द, 


[ अखावना 
विचारदशन । 


कहिये-अन्त/करण ईववरीय दान हैं या माहुपिक अलुभव 

से आराप्त हुई चीज है * है 

अफसोस हैं, ह!ख दे कि-एक हमारे भारतीय धार्मिक 
कुलीन महाराज अग्रेज की आत्मा का परिव्तेन से भें 
करते हैं और अन्त+करण का परितत्तन अनुभव में करत , 
हैं। “ आत्मा और अन्तःकरण इश्वरृत्त नहीं ओर चाई 
लव वे उन को वना सकते हैं! ग़नीमत हूँ कि इस प्रकार 
नाखिकता का आवस्ण फेलाने पर भी आप इंचर 
को वो मानते हैं । केसे भी हैं, तो भी, आखिर दे 
तो भारतीय अग्रजन्मा त्राह्म॒णपुंयष/ अगर इस वक्त 
मि० डा० ५० मिश्रजी शमोजी यहां होते तो-उन्हें आत्मा 
की ज्योति दिखाई जाती, अनहृद (बेहद नहीं) “अनाहत! 
ध्वति सुनाई जाती और आत्मन्नाव परत कराया जाता। 
कित्तु हमारा और हमारी माहभूमि का हुभोग्य है- 
वे इस वक्त त्रिटिश गावना में विराजमान हू । 

चाहे हमें कोई घुरा कहे, चाहे हमें कोई नीच कहे, 
चाहे हमें कोई अथम कहे, चाहे हमें कोई भूखे कहे, चाहे 
हमें कोई वेवकूफ कहे, चाहे हमें कोई नालायक़ ही कहे 
अथवा कोई हमें गाती दे, कोई हमें कोसे या हमें कोई 
छुछ ही कहे-हमारी पत्रित्र माठ्मूमि का; हमारी पवित्र 
माह्भाषा हिन्दी का, हमारी पवित्र पराविया का, हमारे 
पवित्र अष्ठ बसे का-कोई द्वेप करे, कोई द्रोह करे, कोई 
निन्‍्दा करे, या कोई थुरा कट्ढे, बुरा बोले, घुरा लिखे-- 
चाह वह हसास अलक्त पिता वच्चु मित्र ही क्यों न हो-बह 
दमा नहीं और हम उसके नहीं | बह इसारा कट्टर 


प्रसावना ] विचारद्शन-।. 


दुश्मन, कर शत्रु और हल्यारा - राक्षस है! बह देशद्रोही, 
भाषाद्ेघषी, और आत्मघाती है-उस का कहना, बोलना, 
लिखना, हमारे लिये-इस. समय जुहरीला, विषैला एवं 
प्राणह्वारी. है! इस वक्त गिरती हुई हमारी सात्भूमि को, 
पड़ती हुई हमारी साहिददीन हिन्दी को उन्नत करनेवाले, 
ऊपर उठानेवाले, सार्थक करनेवाले, पविन्न, खर्यसेवर्कों की 
आवश्यकता है न-कि गन्दगी फैला कर साठभूमि को 
अपवित्र करनेवालों की या गन्दे लेख लिख कर अशुद्ध 
साहिलय की भरमार कर के साठ्भाषा को अपविन्न करने- 
वालों की आवश्यकता है । 

इस प्रकार हृदयभूमि में अपम्लि की ज्वाला भ्रड़क 
उठने पर--# कृष्यांदहज्नपि खलु॒त्ितिमिन्धनेद्ों वीज- 
प्ररोेहजननीं ज्वलनः  करोति ॥/-इस  कविकुलगुरु 
कालिदास के कहने के अजुसार झट उस में वीजप्ररोह- 
शक्ति उत्पन्न हो गई और बहुत दिन के उदासीन, सेवा- 
विमुख अपने प्यारे पुत्र के )४०शांग४ #78०४-प्रचलित 
. अंगुलियों में-उस “आत्मनःकला” लेखनी को दे के, उन्हीं 
वजलेप अक्त्रों में, पणिडितजी के नवनिर्मित आत्मा और 
अन्त+करण का विच्छेद करने के लिये मा ने मुझे तत्पर 
किया और सें ने एक लेख लिख कर माननीय परण्डित 
महावीर उ्रसादजी . के पास 'सरखती' की किसी आगामी 
संख्या सें प्रकाशित करने के लिये भेज दिया । 

सा ने मुझे पहिले ही कह दिया था कि-तेरे इस 
लेख को “सरखती' कभी खीकृत न करेगी ?-सावधान हो के 
मैं ने उस लेख के वापिस आने में कोई बाघा न हो इस 


ण्‌ “देहे- 


विचारदश । ला 


लिये रजिल्टरी की फीस और ढाक खचों मित्र कर ॥)॥ 

आने के टिकट उस के साथ ही भेज दिये ये । मा ने 

कहा यथा वैसा ही हुआ । छुछ दिन के वाद लेख वापिस 

आया और श्रीमार महावीर ग्रसादजी की सुत्हिय फिंगर 

से चित्रित किया हुआ यह पवित्र लेख दृष्टियोचर हुआ। 
निवेद्न--- 

यह लेख बहुत जटिल है । सरखती के भ्राहकों में से 
बहुत कम इसे समझ सकेंगे | डाक्टर साहव की बातों का 
थोड़े ही में अच्छा उत्तर हो सकता है | यथा;--- 

(१) आत्मा, अन्द/करण, संत और प्राण का स- 
प्रमाण लक्षण-जैसा कि हमारे दर्शनकारों ने किया है और 
उन का पाससपरिक भेद | ४ 

(२) बाक्दर साहब के में, भेरे, मेरा आदि का 
न्यायाजुमोदित (तकेशालद्राजुलार) खस्डन । “में” का 
कारण आध्यंण॥॥०७ नहीं इस का युक्रिपू् उत्तर | 

(३) आत्मतत् का थोढ़े में विधेचन, भारतवर्षीय और 
पाश्चाद्य विद्वानों के मत-केवल चार पांच अवतरण | 

चदि आप छुपा कर के इस सुलभता के अलुसार 
सरल भाषा में एक छोटा सा लेख भेज देंगे तो में आप 
को बहुत # # # हुंगा। 

महावीर प्रसाद-६-६-१२. 

५ नकल मे प्रकाशित होने देता 

भें विशेष सेवा लेनी थी | बहुत दिन 

ध्दासीन, एकान्त बैठा हुआउथा-इस 
३४७ 


अखावना ] विचारद्शन। 


लिये सुर से खूब परिश्रम करवाना था और सुझ से इस 
अद्भुत - विचारदशेन का दर्शन करवाना था । उपर्युक्त 
आंग्ल कबि की उतक्ति के अनुसार मुव्हिग फिंगरों हारा 
निकला हुआ लेख कस हो सकता है-कभी नहीं। वह तो 
बीजभूत हो गया ।- घहुत अच्छा हुआ करना इतना ही 
उस का अंकुर निकल कर मुरका जाता और उस की 
प्ररोहशक्ति नष्ट हो जाती | चीज में क्या शक्ति होती 
है-यह बाह्य जगत्‌ सें के खामी अमेदानन्द के 
दिये हुए प्रमाण पर से विदित हो जाय गा कि-दो दो' 
तीन तीच हजार वषे के गेंह, गुल्मगुच्छ के बीज में 
अंकुरशक्ति होती है तो, हृदयभूमि में वीज का प्ररोह 
हो जाने पर फिर उस का पौधा बलनले में चाहे, मार्ग 
जटिल हो, चाहे सुलभ सरल हो-देर नहीं लगती। वैसा 
ही हो के वही इस विचारद्शन का कारण हुआ। खेद 
है-रचना की कऋरमशृंखला के कारण वह इस खण्ड में 
प्रकाशित न हो सका । दूसरे खण्ड में अचश्य अकाशित 
होगा ! 

हमारी हिन्दी के आत्मप्राण, हमारी हिन्दी के प्रिय 
उपासक, : हमारी हिन्दी के साहित्यवधेक-पं० भहावीर 
प्रसाद को-चादे कोई महावीर कहे, चाहे कोई क़लमवीर 
कहे, चाहे कोई कलमशर परशुराम दी कहे-हस तो उन 
का हृवय से अभिनन्दन करते हैं और उन्र का उपकार 
मानते हैं क्रि-हमारा उक्त लेख उन्हों ने सरस्वती सें प्रका- 
शित न करते हुए पीछा लौटा दिया और सिवाय “जटिल! 
के छुछुन कह कर आगे विचारद्शेन के लिखने के 
लिये त्रिमागे की एकता का निवेद्न कर दिया। 


बज्ू्देजुज- 


विचारदर्शद | [ प्रल्तावर्ना 


क्षुयोदा कहती है कि-/हिन्दी साहिलसंसार में श्रीयुत 
महावीर प्रसाद छ्विविदी वहुउ उंचे दर्जे के समालोचक गिने 
जाते हैं । उन की समालोचनाओं में लोगों को उम्रता, 
वाक्य कटुवा और उदरडवा प्रायः खटकत्तीं हैं... ..-- 

.,».. .... दसरा दोष आप की समालो 
चनाओं में यह होता दे कि वे व्यक्तिगत विद्वेप से प्रेरित 
होती हैं; और इस दोप के कारण वे ओर भी अधिक 
उम्र हो जाती हैं। .... .». जब कभी आप के 
किसी म्रित्र ने आप के किसी ग्रन्थ की समालोचना की 
वह उस दिन से आप की हृपा का पात्र न रहा हमें इस के 
कई उदाहरण याद आते हैँ । पर एक ही का उल्लेख काफ़ी 
होगा “हिन्दी की उत्तक्ति” की समालोचना ह्विविदीजी के 
एक मित्र ने की थी। आप उन पर वहुत खक्का हुए, ओर 
शायद तीन चार साल तक उन को पूरी पूरी माफ़ी न 
मिली। .,... .... फिर आप उन की ऐसी ऐसी 
खघर छठे हैं कि उचित ओर अनुचित सब ही को थोड़ी 
देर के लिये आप तिलांजलिये देते हैं | उन के मित्रों को 
त्राबः इस से खेद होता है। इस लिये आप की समा- 
जाना की तुलना लोग * भहावीरी मुप्ठिप्रह्दार ” से 
मे 6। आप के भय से हिन्दी-संसार भच-भीव रहता 
लोचक आप इस हक 03430 पर 
पक उठाने की हिन्मत करता है | ह्विविदीजी 
हर बागी वर हर नहुत ही उचित वर्णन अपनी जोर- 
वंशज के हे ५ कापने को परशुराम का 
>देदे है (# शीलनिधानजी की शालीनता ” 
“रे६- 


प्रखावना | ; विचारद्शेन] 


वाली लेखमाला के अन्तिम लेख में )) अपने शत्रु .को 
तब तक क्षमाप्रदान आप नहीं करते जब तक अुंह में 
तिनका दवा और हाथ जोड़ कर, वह आप से यह 
कह कर क्षमा न मांगे, “ पुनातु त्राह्मणपाद्रेसणुः ।” यह 
दशा हमारे साहिद्य के प्रतिष्ठित समालोचनाचाय की है। 
फिर छोटे लेखकों का पूँछना ही क्‍या? थवेतो केवल 
आप के प्रदर्शिवपथ का अज्ञलुसरण करते हैं। यदि, 
जैसा " आप “ संजीदा अल्फ़ाज़ ? में फमोते हैं, “* आज 
'कल समालोचला संवन्ध में नेक नियती का वाजार हिन्दी 
में भी बहुत गमे है ” तो यह आप ही के किये का फल 
है ] 96 ज्ञाएढ ० थी।8 एद8ए8 878 90णफ मा शी89 8णाए,? 
आप ही के वोये हुए “४ नेक. नियती” के पेड़ों के फल्नों 
से बाज़ार गे है। क्‍या इतने पर भी आप परशुराम की 
पालिसी से पीछा न छुडावेंगे ? 

इसी आलुर्वंशिक था कुलक्म के अनुसार-हिंविदीजी 
'डा० रामनरायणजी मिश्र (शमी नहीं ) के उक्त लेख 
के विषय सें (सरखती” की सन १६१२ की अक्टूबर की 
संख्या सें. लिखते हैं कि-गत जुलाई की संख्या में डाक्टर 
रास चारायण मिश्र; एलू० एमू० एसू० का एक लेख 
आत्मा पर प्रकाशित हुआ है। उस सें डाक्टर साहव ने 
आत्मा को. कोई चीच ही नहीं समझा । (न सममें वेचारे 
उन के न सममने से क्‍या आत्मा असत्तू-नरेणा-करांहांशा08 
हो जाता है ? कभी नहीं । ) कितने ही पाश्वात्य विज्ञान- 
वेत्ताओं के सिद्धान्तों के आधार पर (कान्ठ, जेकवी, 
फिची, शोपनहोर, हेंगेक, मिक, हेमिल्टन, स्पेन्सर आदि 


>> 


विचारदर्शन | [ प्रसावर्ना 


3 आत्मा को अनादि विज्ञानपन सबिदानन्द माना है ) 
यह उन का मन ही नहीं डाक्टर साहब भात्मा 
को देश काल थिश/णणाथा ! के अलुसार म्राप्त 
किये गये ज्षान्रों या संस्कारों की एक गठरी मात्र 
सममते हैं। ( उपाधि द्वारा देह वनती है न कि आत्मा ) 
इसी वात को उन्हों ने युक्तियों के द्वारा (वलिद्दारी है उन 
युक्तियों की !) सिद्ध करने की चेष्टा ( नहीं नहीं कुचेष्टा ) 
अपने लेख में की है। इस पर कितने ही आत्मक्ञानी महा- 
शय उन पर विगड़ उठे हैं| (क्यों नहीं-जिस आत्मा के 
लिये श्रुति को भी “ नेति नेति ” कहना पढ़ा ओर आधु- 
निक तल्वेत्ता स्पेन्सरफी भी "7000007 0॥0 प्रएं700४76 
कहना पड़ा तो क्या ऐसी उन्त की वेतुकी और वेवजूद 
ओर वेबुनियाद दलील पर क्यों न कोई विगड़ उठे) 
आज तक डाक्टर साहब के लेख के खण्डन में हमारे पास 
कोई दो दुजन लेख आ चुके हैं-( क़लमशूर परशुरामी 
आर महावीरी मुष्ठिपहार से उन के पन्नों का चूर चूर हो 
गया है। और इसी दुःख के मारे ) परन्तु बढ़े दुःख के 
साथ लिखना पढ़ता है कि उतर में से एक भी लेख में 
डाक्टर साहब की दुलीलों का यथोचित खण्डन नहीं 

किया गया । (कैसे ख़्डन किया जा सकता है ? यह 

शेख खास उपर से उतरा हुआ है और जिब्राइक के हाथों 

सें डाक्टर साहव के हाथ में आया है-क्या भजाल है 

पक हक इस का कोई खण्डन कर सके ?) सब सें 

नालायक्न हैं उतर को चाहिये था कि 
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जिस शरीर में हम आत्मा का अधिप्ठान मानते हैं उस की 
रग रुप का ज्ञान प्राप्त किये हुए हैं। ( वेशक उन्होंने मुर्दों 
की चीर फाढ में शरीर की हड्डी हड्डी में से, मांस मांस में 
से और रग रभ में से आत्मा को हूंढ निकाला है तभी तो 
उन्‍्हों ने उस को बना ढ़ाला हैं !) वे गौतम, पतंजकि, 
और शंकराचार्य के प्रमाणों से कायल होनेवाले नहीं। 
( न हों वेचारे ! गौतम, पतंजलि और शंकराचार्य ने उन् 
के चरणों पर कव अपने मस्तक रख कर अपने प्रमाणों से 
कायल होने के लिये नम्र श्राथना की है? ) यदि यह वात 
सम्भव होती तो इन नोटों का लेखक उन से प्रार्थना करता 
कि वे उस के लिखे हुए “ आत्मा ” नामक लम्बे लेख को 
पढ़ने की कृपा करें। (जो खय॑ आत्मखरूप वन कर आत्मा 
के खरूप को. दिखानेवाले हैं और जो थोढ़े अचरों ही में सूत्र 
बद्ध लेख लिख कर भ॥आत्मा को प्रत्मत् करनेवाले हैं थे 
भहावीर प्रसादजी जैसे एक अपने लघुछात्र के लिखे हुए लम्बे 
लेख को कम पढ़ने की कृपा कर सकते हैं ! बढ़ा ही दुःख है 
कि वह उत्त का लम्बा लेख यों ही कचरे में गया! महात्मा 
खर्य आत्मखरूप राम के नारायण ने तनिक भी उस की 
तरफ भांका तक नहीं | तो भी धन्य है महावीर-कमेवीर- 
2 शिष्य को कि लिन्‍्हों ने फिर भी उस का कुछ भाग इस 
लेंस में उद्दृत कर ही ढाला है।) यह लेख जनवरी 


बे "सस्ती! पं प्रकाशित हो चुका है। इस में-- 
| 


(२) पथिव्यापसतेजोबायुराकार्श कालो दिगात्मा मन 
इति द्रन्याणि | 


*0- 
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(३) एव हि द्रष्टा, श्रोता, ब्राता, रसयिता, भन्ता 
वोद्धा, कच्ची, विज्ञानात्मा पुरुष: 


(४) इच्छाहेबग्रयत्नखुखदु/खादिज्ञानान्यात्मनो लिहम्‌। 


(५) प्ृवोभ्यस्तस्वमचुवन्धात्‌ जात हपेमयशोक-- 
सम्प्रतिपत्तेः | 
(६) प्रेल्लाह्मराभ्यासकृतात्‌ सतन्यामिलाषात । 
(७) प्रकृतिविक्नतिमिन्न: शुद्धयोधलभाव३ 
सदसदिति विशेष भासयन्निर्विशिषः । 
'विलसति परमात्मा जागृदादिष्ववसा-- 
 स्हसहमिति साक्षात्‌ साक्षिस्पेण बुद्धेः ॥ 
इल्यादि आचीन शास्रकारों के दिये हुए अमाणो द्वारा 
आत्मा का अस्तित्व, लक्षण, चिन्ह, और कार्य आदि 
सभी संक्षेप में दिखाया गया है । (सब कुछ है किन्तु 
इस में उन के उपयोगी ही क्‍या है-लजों वे इस में से एक 
आध अक्षर को भी ले लें १) डाक्टर साहव आत्मसंवन्धी 
प्राचीन शात््रों के चाहे ज्ञाता हों चाहे न हों, (यहां तो- 
अफसोस हैं-उत्त के श्रद्धाभाजन शिष्य ने उन को बहुत 
ही नीचे गिरा दिया!) उन के लेख से यह झलक रहा है 
कि ये हमारे तत्ववेत्ता आचीचन परिडितों की वात मानते 
के नहीं | (न मानें, कौच आचीन पस्डित उन को अपनी 
वाद मनाते के लिये उन के परों पर गिर रहा है या 
किसी की कोई सिफारिश पहुंचा रह है !) यदि कोई 
उन्हें वैज्ञानिक रीति से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर के 
अथवा दुलीलों से ही उन की िएशेए००ण्णथां वाली 


-४१- 


ट्टु 
कप 


दलील को उढ़ा ऐे। तो चाहे वे भले ही आत्मा की असे- 
लियत मान हें । (इस के लिये वही अवश्य होगा कि 
इस दुल्लीश को उढ़ाने के लियेश्रो० ४ ड्रविन, 
हक्सके, हेकेक, वाकर, स्टेट से मिलना चाहिये था ब्के- 
नस्ल या मिसेस स्चिमेंड के पास जा कर आत्मा को 
देखना चाहिये या जिस किसी खेवेरेटरी में आत्मा बताया 
जाता हो वहां उस को देख कर वैसा ही आत्मा बना कर 
डाक्टर साहब को दिखा देना चाहिये फिर तो वह आत्मा 
की असलियत को मान लेंगे ! इव मे पर भी वे न मानें 
तो, सिवाय महावीर असादजी के किसी का क्या घुरा 
भत्ता है! बस यह इस लेख का एक बढ़ा भारी हिस्सा 
यहाँ खुतस हुआ । ) 

(“आवास क्रियतां गांगे पापवारिणि बारिणि' गंगा- 
तीर पर एकान्तवास में अकेले वत कर रहने से, या 
लिखते लिखते कुछ सुध आ जाने से या “जिन एक 
आध महात्माओं की चरणरज को अपने मखक पर? 
लगा ज़ैने से-इस से अगला पेरिप्राफ महावीर प्रसादजी 
के परिवरत्तितखरुप में यों निकल पढ़ा है-)) एक मात्र 
भारत ही ऐसा देश है जिसने आत्मा की खोज में सव से 
अधिक सफल्नता प्राप्त क्री है। (क्या यह वात आज ही 
आप को ज्ञात हुई! धन्य! धन्य!) चहि उसी के आतमदर्श 
आचायो का कथन आमाण्य नहीं तो हो चुका । ( जीते 
हि हक कह | सबेरें के भूल्रे श्याम को घर आ 

जुद्र बुद्धि तो यह कहती है कि आत्मा के 
अखिल का पता विज्ञान द्वारा शायद ही कभी लग सके। 
«8४२५० । 
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(शुक है ! शुक्र है! | खुदा .का घन्यवाद है! आज एक 
हमारे महाराज, त्राह्मणवीर परशुराम के वंश के महावीर को 
अपनी सुध आई । महाराज, आप की छुद्॒ चुद्धि कैसी ? 
आपने तो बड़े बड़े पोथे क्‍या दफ्तर के दफ्तर लिख डाले 
हैं|) आत्मा और परमात्मतत्व के दरीनों के और ही 
, साधन हैं । वे विरले ही को आ्राप्त होते हैं । ( क्‍यों भला-- 
वे तो आप के गुरुजी . रामनारायणजी को मिल चुके हैं 
प्राप्त हो चुके हैं-फिर विरले ही को क्यों ग्राप्त होते हैं ? ) 
लिन्र एक आधघ महात्माओं की चरणरज को अपने मस्तक 
पर लगाने का सौसाग्य इन पंक्तियों के लेखक को प्राप्त 
(प्राप्त) हुआ है उन से उस ने यही सुना है और यर्किंचित्‌ 
ना की की क॑ के (हाथिक्‌!हा हा! यहां 
तो सव ही का अन्त आ गया [ परिडत महावीर अ्सादजी, 
यह आपने क्‍या कर डाला ? किसी के पैर की मिद्टी-- 
धूल अपने सिर में क्‍यों डाल ली ! यह आप को क्‍या 
सूकी ? और किसी से कया सुन लिया १ जो आप पांच 
यर्किंचित्‌ चिन्ह कर के चुप हो गये | ) परन्तु उस विषय 
में और अधिक लिखने की चेष्टा करना अनधिकार चचो 
होगी । ( क्‍यों होंगी-आाक्षणों का तो यही काम है) और 
उन को सदा के लिये ही आत्मचचों का अधिकार है। 
अतएव, अलम्‌। आत्मा ही क्‍यों, परमात्मा भी कोई चीज 
न सही | (क्यों महाराज, यह आप किस पर तान तोड 
रहे हैं ! और अन्त में हताश हो कर वेचारे लावारिस पर- 
मात्मा को भी क्‍यों नाचीजु वना रहे हैं ! क्‍या आप 
अपने गुरुवये रामतारायणजी से डर गये! या कहीं आप 
डे 
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की आत्मा ही गुम हो गई? ) अन्त में उक्त लेख का 
उत्तर सन्‌ १६१३ फखरी की “सरखती' में-आत्म- 
मीमांसा ! शीरषक लेख में वेशंपायन शर्मा ओत्रिय ने वैज्ञा- 
निक रीति को सामने खढ़ी कर के उस में से आत्मा को 
निकाल कर उस का अखिल सिद्ध कर के, उस शि्योणा- 
णथाः बाली दलील को पर लगा के आकाश में उठा ही 
डाला !! साधु साधु ! धन्य घन्य ! ! 
वृत्तान्त | 

दक्षिण में मेरा जन्म होने के कारण प्रथम मुझे मराठी 
सीखना पढी। पीछे अंग्रेज़ी के साथ साथ ही संस्कृत 
अध्ययन हुआ किन्तु अंग्रेजी पूर्ण न हो सकी | वम्बई में 
रहने से गुजराती का अभ्यास हुआ और सहज ही में 
बंगाली का भी परिचय हो गया । उर्दू के पढ़ने में अना- 
यास फारसी भी सममने लग गई। मार्वांडी, मराठी, 
गुजराती, संस्कृत, हिन्दी में कविताशक्ति प्राप्त हुई-इन 
सव भाषाओं में. समय समय बहुत स्फुट पद्म बने । संस्कृत 
भराठी सें प्रथम पुखक पसद्वेन्दु्न्द्रिकाः नामक श्रका- 
शित हुई और फिर मराठी में 'ीतार्थपद्यावकीः छुपी । 
बीच बीच में हिन्दी की कविता और लेख कितने ही 
भासिक और साप्ताहिक प्नों में प्रकाशित कराता रह्म और 
अपने निवाह का थन्या भी चलाता रहा। 

६ बा ऋषिगोरत्ष्यवाशिब्य॑ गिल््य वैश्वकर् खमावजमू / इस 
बल बन हर अलुसार वच्चैन करते हुए 
और अज्ञात मूहुता कुरीतियां कक: पक, 

। आदि प्रकार विशेष खटकने 
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लगे | इस लिये में ने अपने अनुभव के अमुसार-उन के 
प्रतीकार के लिये मारवाडी भाषा में .*केसरविरकास! 
नामक नाटक लिख कर प्रकाशित किया और एक छोटीसी 
पद्यममय 'मोतयां की.कंठी” नामक पुस्तक छपवा कर सर्वेन्न 
विना मूल्य वित्तरण की । साखाडी संसाज में छुछ छुछ 
हलंचल मची :ओर मेरे पास .चुरे भले पत्र आने लगे। 
फिर में ने, मार्वाडी में “कनकसुज्दर! नामक एक छोटासा 
उपन्यास लिखा । उस को कलकत्ते में छपवाया। फिर 
धबुढ़ापए की सगाई! नासक चाटक की पुस्तक श्रकाशित 
की । इस प्रकार समाजसंस्कारक पुस्तके प्रसिद्ध हो जाने पर 
ओऔर उन का ठीक असर दिखाई देने पर मेरा चित्त मारवाडी 
समाज के व्यापार, सट्टे, फाटके की तरफ आकर्षित हुआ 
और उत्त के व्यापार में इतनी सूंट, इतनी चालाकी, 
इतनी घुराई पाई कि-उस का वर्णन नहीं हो सकता-मैं 
ने उस. को झुघारने के लिये एक “फाठ्का जंजाक 
नामक:नाटक की पुस्तक लिख कर सचित्र सुन्दर जिल्द्‌ 
के साथ प्रकाशित की । बस अब मारवाड़ी, भाषा को 
यहीं. पर छोड़ कर 'प्रवासकुसुसमावकी? हिन्दी. में, गण- 
वृत्तों की कविता में, लिख कर, अकाशित. की-जिस में 
इन्दोर से . लगा कर कलकते तक का खल वणेच और 
इतिहास का विवेचन किया गया है ।.उस के पीछे हिन्दी में 
एक बिद्रोहसंहार नामक नाटक लिख कर तैयार किया । 
उस को अकाशित कराने की चेष्ठा ही में था-इतने में 
पुन्नवियोगादिक आपत्तियां श्राप्त होने के कारण शरीर में 
व्याधि का आक्रमण हो के ' संग्रहणी ” का पूर्वरूप दिखाई 
>छेणुल 
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देने लग गया । बहुत उपाय किये । डाक्टर वैद्य हकीमों 
के इलाज कराये किन्तु इलाज बन्द होते ही फिर वही का 
वही पृर्वरूप कायम | दिन्नोंदिन चित्त में व्यग्रता बढ़ कर 
शरीर क्षणभंगुर सा प्रतीत होने लगा विचार हुआ कि, न 
जाने किस समय शरीर का पतन हो जायगा-- कारप्रभाव ! 
नामक सन्दाकान्ता * वृत्त में अपना चरित्र ११२ पद्यों में 
लिख कर समाप्त किया | ओर उस को भुहर वन्दर कर के 
अलग रख दिया। 

: प्रतिकारविधानमायुप/ सति शेपे हि फलाय कल्पते | 
थह कवि कुल्गुरु कालिदास का कहना योग्य है तो भी-- 
न शरीरे पुत्तः पुन इस उक्ति के अनुसार-* यथाकाल- 
गलखोपि भेको दुंशानपेक्षते '-सर्प के गले में पहुंच 
जाने पर भी मेंडक उस के  उंग से बचने के लिये अंग 
चुराता है। तासये मरना कोई नहीं चाहता । और उस के 
अतिकार के लिये-रोकने के लिये प्रय्ेक प्राणी प्रयत्न 
करता ही रहता है । अन्त में इस के इलाज के लिये 
पम्बई गया । वहां डाक्टर वैद्य हकीमों से मिल्रा ! औपधि 
की थोजता हुई, किन्तु वहां शरीर में अधिक वेचैनी हो 
कर * संग्रहणी ! का छुछ उप्ररूप दिखाई देने लगा | मेरे 
अध्यात्मविद्योपसक एक दो आत्मज्ञ मित्रों ने मुझे उप- 
देश किया कि- प्रित्र' अब तुम्हारी उमर ढलती है-- 
औषधियों से कुछ प्रतिकार न होगा । सच छोड क्र इंश्वर 
हैं चित्त को व ईंश्वर्खरूप वन जाना ही अब 

भेग्वहीता के छूटे अध्याय को 
दर 
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वार वार पढ़ कर आणायास का अभ्यास करो । हम दृढ़ 
आशा के साथ कहते हैं कि-यह व्याधि तो छुछ चीज़ 
नहीं-महुष्य उस से अमर हो सकता है !” यह उन का 
उपदेश मुझे मान्य हुआ । और वहीं सव औषधों का 
त्याग कर के घर चला आया। 

बहुत वर्ष के पहिले सहुरु का योग हो कर में ने कुछ 
योग के प्रन्थ पढ़े थे और कुछ प्राणायाम का अभ्यास 
भी किया था । किन्तु उस वक्त इस में बहुत परिश्रम 
मालस होने लगा क्यों कि उस वक्तु- युक्तदहार विहारस्थ 
योगो ,भवति दुःखहा-” अनुकूलता न थी और इस की 
आवश्यकता भी न थी इस लिये में ने इस को वहीं छोड़ 
दिया था तो मी जान पड़ता है कि-- पूर्वाभ्यासेन तेनैव 
डियते हवशो3पि स !-इस भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथना- 
नुसार अगले जन्म तो क्या-इसी जन्म में-इस वीज में 
अंकुर पेदा होना था; तभी तो मुके उसी करुणामय 
सगवान की श्रेरणा से इस के अभ्यास में विवश होना 
पडा । प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया और साथ ही 
वस्ति क्रिया भी शुरू की | छुछ दिन के वाद दवी-“सलसूत्र 
कफाल्त्पवमारोग्यं लघुता तनोः । छुगन्धः खणेवर्णल्र पथ 
योगलक्षणम्‌ ॥-इस सुरेश्वराचाये के कहने के अछुसार 
इस का कुछ कुछ अद्ुमव होने लगा । जो बात अच्छे 
अच्छे विद्वान डाक्टरों के, पैदों के, हकीमों के इलाज से 
ओषधिमात्राओं से और कछुश्तों से न बनी-हीरे मोती 
सोने की ख़ाक कुछ न कर सकी वह ख़ाली दम के रोकने 
से होती हुईं नजर आने लगी । मत ही का प्रकोप था 
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और उसी की वाधा थी-क्रशः कम कम होने लगी, 
सलावरोध हो के उस का परिषाक दोने लगा और आमांश 
का नाश हो के शरीर में वलसंचार होने लगा। तीन ही 
महीने के अभ्यास से शरीर का रूपान्तर दो गया। एक 
दिन वह था कि-शरीर झुत्युकाल के कंठगत दो के उस 
के डंक बचा रह था आज दिन यह हुआ कि-वह उस 
मृत्युकाल का गला फाड कर फिर अपने आसन पर आ 
“बैठा । मल, मूत्र, कफ कम हो के शरीर में आरोग्य 
लघुता प्राप्त हुई और दिलों दिन अभ्यास में उत्साह पढ़ 
कर-पद्मासत का, वद्धप्मासन हुआ; पतश्चिमतान हुआ 
ओर महामुद्रा के अभ्यास में लगा। आगे- क्ुत्तडादि- 
हम 
सहिष्णुत्वम्‌ ' आप्त हो के दो दो तीन तीन दिन अन्नपानी 
की आवश्यकता न रही और- हितमुकू, मितभुकू, अशा- 
कमुक्‌ '-अथीत्‌ युक्त, लघु और सागपातरहित आहार 
हुआ। दिन भर में १३ ठोले से १५ तोले तक आहार रह 
गया जिस में प्रातःकाल तो सिर्फ थोढी दाल और भात 
एवं सायंकाल रोटी और दाल के सिवा और कुछ नहीं । 
इतना आहार कम हो जाने पर भी शक्ति कम नहीं हुई 
उलटी बढ़ कर नया उत्साह प्राप्त हुआ और शरीर की रग 


रा में नवजीवन का संचार हो के सब आधिव्याधियों का 
नाश हुआ । 


संबत 4६४७ में प्रथम भायी पुत्र और कन्या का 
कुछ है! दिनों के अन्तर में खगवास हुआ। चित्त बहुत 


हक डआ | इुछ न सूका । अन्न का ञझ्ञाग कर दिया 
न महीते तक केवल दुग्ध पर ही रहा। किन्तु क्‍या 
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होना था-हुछ भी नहीं । किसी प्रकार भी चित्त शान्त 
होने के लिये संवत्‌ १६४८ में तीथेयात्रा के लिये निकल 
पडा । रास्ते में कुछ दिन ग्वालियर में मुक्लाम हुआ | 
वहां + पूेजन्सार्जित घुस्य संचय से श्रीसत्यानन्दजी 
महाराज के दर्शन पाय के कार्त्तिक वदी ८ रचिपुष्प के दिन 
अजुप्रहीत हुआ /-उसी सम्रय एक छोटासा गुर्वष्टक बना 
के श्रीगुरुचरणों में समर्पित किया--- 

त्रह्माकारों सुचनमदितः शोभनोदारचित्तो' 

सक्तानलदों भ्वभयहरः सब्िदानन्दबोधः । 

संसाराव्धो प्रवलतरले बद्धसोपाचसामे: 

सह्यानन्दो भवतु नितरां श्रेयले नः सुखाय ॥ १ ॥ 

स्निवेन्धो' विगमनिषुणः सर्ववेदान्तवेथः 

खात्मारामो सनसिजमदोन्मत्तमातज्ञसिंहः । 

श्रेष्टो भक्तापरतरुरय॑ सेवकासीएदायी 

सल्वानन्दो भचतु नितरां श्रेयसे नः सुखाय ॥ २॥ 

शान्तो दान्तो हरिपद्महापग्मसच्चन्चरीको 

योगाश्यासे घिचरति सदा खच्छया भाग्यशाली । 

यरमे कस्मे वितरति दया सन्निधानं प्रसन्न 

सद्यानन्दो भवतु नितराँ श्रेयसे नः सुखाय ॥ ३६॥ 

ब्रह्मीभूत्ः स्थिरचरजगह्यापको चानग्रस्थ 

३ पित्येकाक्षरमयजगलछक्षकोध्यानसपः । 

सत्माभासस्रिपुटिरहितो मोक्षगों मोक्षदायी 

सत्यावन्दो सवतु लितरां श्रेयसे नः सुखाय ॥ ४ ॥ 


इंसध्यानों विछसदजपाकण्ठमालों विशालः 
 भ्रीसद्वियासरससरसीराजहंसः भचीणः । 
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सत्छाचारी भुवनविदितों निर्विकत्पः समानः 
सत्मानन्दो भवतु मितरां अ्रेयसे नः सुखाय ॥ ५ ॥ 


सर्वध्यापी निश्चितविभवों राजयोगी मद्दात्मा 
श्रीमान्पृज्यों नृपतिमुकुटाकान्तपादारत्रिन्दः । 
अन्तर्जवी जगद॒धिचिदाभासकों अद्यदीनः । 
सद्यानन्दों भवतु नितरां अेयसे नः सुखाय ॥ ६ ॥ 


स्थूलात्स्यूलो लघुरपिलघोवीतरागों विरागो 

विद्याराकाश्रुतिपदलसबन्द्रिको वोधचन्द्र: । 

भाषावन्धः सरसकविताचातुरीएर्णविज्ञ: 

सल्ानन्दोीं मवतु नितरां श्रेयसे नः सुखाय ॥ ७ ॥ 

इष्ठा दीन॑ गलितविभव भारत॑ खीयदेश 

यात्रा चक्रे निनकुशलद थोधयन्सर्वलोकान्‌ । 

आाविष्कुवच्छृतिपथमहोपायमुत्तेजनार्थ- 

सेकाक्यैक्य व्रितरति जने प्रेमचीज दयाईर ॥ ८॥ 
इंदं गुवेधक श्रेष्ठ पठनाव्पापतापजुत्‌ । 
सरवामीश्मई सद्यः शिवचस्द्रो व्यरीरचत्‌ ॥| . 


इस प्रकार अष्टक सम्रपेण हो जाने पर श्रीगुरुचरणों में 
प्रारथता की कि... 


सदा पं शिष्यालिगुस्वररसाटे निवसतु 

अमन्यब्नस्तेन्विचरत न्तेटन्विचरतु यथेच्छ मथुलिहिन्‌ । 

इस भुखधा वाणी श्रवगरमणामोदरमसणी 

सदा सल्ानन्दप्रभुवरपदाब्ले विल्सतु ॥| 

प्रसीदतु महामागः सल्मानन्दो भुरुमम । 

खीकरोतु घ चागव्ज श्रीशो दान्तिकराधया ॥ 
- ५०५ 
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श्रीगुरुचरणों की प्रसन्नता हुई । आत्ममंत्र का उपदेश 
किया । &« का विधिविधान सुनाया और सिर पर हाथ 
रख कर आशीवोद्‌ दिया । वहां से खाना हो के विद्या 
पीठ काोशीधाम को आया | वहां सार्गशीर्ष बदी पशच्चसी 
संवत्‌ १६४८ को श्रीगुवेट्क को छपवा कर प्रकाशित 
किया । और खूब इधर उधर घूस कर तीथैयात्रा समाप्त की । 

गुरुसहाराज ने “55? का उपदेश किया ही था। 
योगाभ्यास  में- मित्येकाक्षर॑ अहम ?-. <+कार एवेद॑ 
स्वेम्‌ ६ 5 समिति ज्रह्म “-४ तस्थ बाचक प्रणव: ?-४ ही 
का स्मरण, स्टन और ध्यान अधान है क्‍यों कि-४ अदृ्ट- 
विग्रहों देवों भावग्राह्यो मनोसयः । तस्थोझ्लरः स्मतो नाम 
तेनाहूत: प्रसीदृति ।! महर्षि याज्ञवृल्क्य का कहना है कि 
ईश्वर अच्ृछ्ट विम्रह-निराकार है और भावग्राह्म सनोसय 
है-इस लिये उस का £ 5 कार ? नाम दै उस से उस का 
स्मरण करने से वह असन्न होता है । पैसे ही भगवान्‌ 
वसिष्ठ का कहना है कि- ७ भुच्चारणसंवित्तिवेदनान 
प्रपश्यति । यत्करोति सनोराज्यं भवद्याशु स तनन्‍्मया - 
अथोत्‌ ३» के उच्चारणुसंवित्तिवेदून से जो कुछ मनोराज्य-- 
विचारत्रेणी होती है उस में तन्‍्मयता हो जाती है । मेरे 
अभ्यास के साथ साथ ही अब “<#” का सटन वढा- 
८ #कारमकरोत्तारखरसूध्वेग़तध्वनिम्‌ । सस्यगाहतलांगूलं 
घण्टाकुस्डमिवाखम्‌ /-जैसे घण्टा के अन्दर के लम्वक 
को रस्सी वान्ध कर हिलाने से गूंजने की आवाज होती है 
वैसे ही <४ का उच्चारण परा से कर से सुख में अथोत्‌ 
वेखरी में उस का युंजाख कर के का रटन करना 

“-ज५१- 


(प्रतावना 
विश्रासदर्श ने । 


चादिये । इस भगवान वसिष्ठ के उपदेशाहुसार र 
उचारणशं दृढ़ हो जाने पर अन्दत्फात होने लगी | भगवान 
पदेजलि के कबनातुसार * आतिभाद्दा स्व ? प्रतिभा का 
इदय हुआ पव्षानवनबोन्मेपशालिनी प्रतिभा सता !-वह 
बत्त भूमि पर नवनवोन्मेपशालिनी हो के चक्राकार उछल- 
ने लगी और सिखरिणी के ६६ पद्यों में “कार विनति! 
री रचना हुई जिस के ये अन्तिम पद्च ह- 
बसी है # रुपे | किस जगह साक्षाय्रितिकले ! 
भरी है सर्वत्र त्रिभुदनगते | शक्ति-सकछे !। 
हुआ मा का सास प्रकट क्षट &कार-हरू में, 
दिराजी मा भा के चिरतर चिद्रामा हृदय में ॥ 
पसाबश्या है तू प्रघघजप से भक्ति के, 
सुनो मेरी सया ! मुनहित करे! प्रेम कठिके 
सदा सखुय्रों छा विजय पर हे गीत सुननी, 
प्ची भा! है तेरी-यह मधुर “#कार विननी,॥ 
सुन विनय पधारी खूब हो के भसद्ष 
दि हृदय हयाया देख माने प्रपश्ष । 
फरकमल द्विराया झीसपे हो क्रपादा 
पमय एए मुझे था, चीघ माने संभाठा ॥ 


एसी चित्त की अबणा हो जाने पर योग 


गे आर अध्या* 
म्मविगय प्रवि पर 


फल इस्कंठा बदन लगी। गुरुचरणों के दर्शन होने लगे। 
है पं दफ्द्श मिलने लगा । योग का जाग सरल 
॒ 


£ दो गये मशत्माओं के दर्शन होने लगे आर 


ब्लड 
के 


अखावना ] विचारदशेन 


चघहु ओर आनन्द ही आनन्द छा गया । खासी श्री 
विवेकानन्द्‌ की अतिज्ञा है कि-- 3608880 78 +6 ७778 
पा गह्थएं, ई0" #6ए शाह 888 (0०तं, ” एफां&ड 8७7 ७708 
धोणा8 ए०गौते ड8ए8७ गाधश्ोयाते, 7 8) फै००एे८ शापे 
ए7णुगआाक8 ज्०ा8 7082 जिन का हृदय पवित्र है वे 
धन्य हैं. क्‍यों कि,-वे दी ईश्वर को देखेंगे-केवल यह 
अकेला ही ईसा का वाक्य मनुष्यत्व का रक्षण कर सकता 
है-चाहे सब अन्थ और सव सिद्ध नेसतनावूद्‌ क्‍यों 
न हों जांच! 

अब “2०४? अंगुलियां “(0४०४ फिरने लगीं, 
£ आत्मनः कला ? लेखनी उठने लगी और प्रतिभा कागज 
अनावृत्त हो के चित्रित होने लगा | मनोभाव के चित्र पर 
चित्र अंकित होने लगे | हृदय देडल (77०४१ ) तज्रिद्ल-- 
अनाहत कमल के तीन पत्रों पर, दो दो तीन तीन रंग के 
हाफ़टोन ४४००० अधैध्वनि-नाद छपने लगे और 
४ विचारद्शेन ” सें विचित्र चित्रावली लग गई। चित्र-- 
2(४॥४ ?०४४ए-मूछ कविता होती है उस का प्ररोह- 
“सहोद्राः कुछुमकेसराणां भवन्ति नू्न कविताविलासाः। 
न शारदा देशमपास्य च्टस्तेपां यदन्यत्र मया परोहः [?-- 
कविता के विलास, निश्चय ही छुंकुम केशर के सहोदर 
होंते हैं । शारदादेश-सरखती के स्थान और कश्मीर देश 
के सिवाय अन्यत्र में ने कहीं उन का अरोह देखा नहीं । 
यह विल्ण कवि का कहना कितना यथाथे है? धाहे 
कोई इसे अत्युक्ति समझे, चाहे कोई इसे उपन्यास सममे, 
चाहे कोई इसे तमाशा समझे, चाहे कोई इसे जादू ही 

>*जु३- 


विचारदशेन। [ प्रसावना 


संममे-/ थ॑. य॑_भावमुपादतते मनो मननचभ्वलम्‌। तत्ता- 
मैति धनामोदमन्तःख:ः पवनों यथा -मननचंचल मन 
जिस जिस भाव को प्रहण करता है-अन्तस्थ पवन के 
गाढ-गहरे आमोद गन्ध-आनन्द के समान वह वेसा ही 
वन जाता है-इस भगवान्‌ वसिष्ठ के कथनानुसार उसे 
बैसा ही अतीत होगा, वैसा ही दीखेगा और वैसा ही 
अनुभव आवेगा । स्वामी विवेकानन्द का कहना है कि- 
“/एनी 8 स्ाक्ष श्ाश३ शा, थी ग्रे 
4880 7४ 78  एथ॥. -जव तक आन्तर गुरु का उदय 
नहीं होता तव तक बाहर का सब सीखना व्यथे है । 
अथोत्‌ बिना अतिभा के चित्रावल्ी-0/०॥४ ०७४ मूल 
कविता नहीं वनती, उस का सम्यस्क्षान-यथार्थभान नहीं 
होता और न वह छुछुम केशर की सहोदरा-भगिनी ही 
बनती | 7श॒णाभा 2090 कहता है कि-श७४0५४ 6४7० 
768/7633 ॥0 गरक्षा 8 0७0 27886 0" 0065 7९0)ए छाशवई 
घणए88, 2९० 80प ए०णाए एॉंकपा8 ए85९ए९ए [06९ 
कक ॥80 ॥0 ग। 40 0090॥ 0 ॥8000, ? सिवाय उत्सा- 
हृइतति के-तदाकार हो जाने के कोई मलुष्य कभी शेछ 
नहीं होता या न उस के हाथ से कोई श्रेष्ट काभे हद 
द्वोता । गहरी घाया-पतिभा के सिवाय कभी गतिमान्‌ 
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एप्प एशयत ३5 ग्यगिशा।रव्व0ए. 7688प्र.40]8 छए 
780०0 ए धा०एष्टठाह, ”_सद्दे साधारण के चित्त पर. 
किसी भी लेख का प्रिणाम-गण्तिविद्या की रीति से 

४ >पुए- ह 


प्रस्तावना ] विचारदर्शन || 


उस के विचारों की गम्भीरता के अनुसार प्रामाण्य होता 
है | खगगवासी विश्ववन्ध श्रीछोटालाल जीवनलाल अपने 
< प्रतिमा अथवा अलौकिक चुद्धि प्रकटाववानां साधनों ! 
नामक लेख में प्रतिपादून करते हैं कि-“ सानसचित्र 
कल्पनाशक्ति ने जाणदुं जोइये, एवुं कंइ जरूरनुं नथी, परंतु 
ते चित्नमाँ जे चेतन्‍्य, जे सामथ्ये, जे गुण अने जे महत्ता 
रहेलां होय तेनुं तमने भान थवानी जरूर छे. ” उक्त प्ति- 
पादून के समर्थन के लिये हम एक बड़े ही सुन्दर और 
गोस्वास्पद ससस्‍्यक्चरित्र का लघु चित्र उद्धृत करते हैं। 
अकेले इंग्लेण्ड ही के नहीं, धथ्वी भर के एक बड़े 
वैज्ञानिक तत्वज्ञानी डा० आकफ्रेड़ रसेक वाकेस-जो इस 
अधेशताव्दी के-डार्विन, टिंडाक, हक्सके, सर आएंछिवर 
रूज, रार्ड केकविनू, आदि जगत्मसिद्ध वैज्ञानिकों में 
प्रमुख थे-उत्त का अभी ८७ वे की उमर में ता० ७ 
नवंबर सन २६१३ को देहान्त हुआ है | ऑएणेपमरणा 
+४6०:ए उत्क्रान्ति-कल्पना-क्रमविकास के लिये डएविन 
साहब की जितनी असिद्धि हुई छ उस का कारण डा० 
वाकेस ही थे । उन्हों ने उठिप्पशंएशे णएी 8 गी6686& * 
८ योग्यतमस्थ उद्धत्तचसू ” थोग्यतम वस्तु के विजय की 
'खोज में >िएणेए/णा 0००57 का अकस्मात्‌ पता लगा के 
' छएविन साहब के पास भेजा था | वे सन श्टूषय के 
फरवरी महीने में मोलक्का नामक टापू के टसलेक नामक 
स्थान में जाड़े घुखार से वीसार थे उस वक्त “84४ णा 
० 7?कृप्पं४४०० पुस्तक पदु रहे थे । वे कहते हैं- 
बगुपा ७6 इप्रतेवेष्याए वीब्दारते प्र7णा 76 शी8 3089 
व शुलल 


विचारददन | [प्रलावना 
8 ४एग्रएथे ए 88 ॥0९#, ? सर वाइवक आफ दि्‌ 
फ़िटेस्ट की कल्पना अचानक सुमे हुई । बुखार की हालत 
ही में उन्हों ने विषयाजुक्रम खिर कर के दो ही दिल में 
एक गवेषणापूणं लेख लिख कर डारविन साहब के पास 
भेज दिया | ढारविन साहव उस को देख कर अवाक्‌ रह 
गये | और उसी दिन अयोत्त्‌ ता० १८ जून सन १८५८ 
को उन्‍्हों ने सर चारकुस कायक को एक पत्र लिखा जिस 
में वे कहते हैं] रणएण 89७ & एरण७ डक्रीताह ०णंता- 
शंतेआ०० 76 ए8॥8०७ ॥80 ॥ए 985, 58867 ए/#था 
0 वध 4842, 8 ००४४ ॥0$ ॥8ए79 ए969 8 08##67 
शा ४0878 ” में ने कभी ऐसी चित्र पर विशेष 
असर करनेवाली साम्वता नहीं देखी । कमी मेरे 
24थाएर5०४७(४--हसतलेख-जो सन्‌ १८४२ में लिखे गये 
ये-अगर वाक़ेस के पास होते दो वे अपने लेख की 
अपेज्ञा उस का अधिक अच्छा संत्तेप नहीं कर सकते। 
आंगे ता० १ जुलाई सम्‌ १८५८ को वह वाकेस का 
लेख अपने अभिप्राय के साथ लएविन ने सर उअएकस 
रायक और सर जोंसेफ हुक़र की सूचना के अनुसार 
३ लिनीयन सोसाइटी ? के सामने पढ़ कर सुनाया उस के 
लिये खर्य डारविन साहब कहते हे ० प्परा058 
0७४ एण०णाह काथंर छा॑ऑस०७ (डा ०७ 96 8 
ए00४# एल वंत ॥७0॥ बात राहु0प्रा *«. 8 
शल्शवक बात 0886 एथराईड००ाए 0० ०ाएं८०0 जाए 
ला 20००पाफ, ?. जो अपना अखिल बढ़ाते हैं उन्हीं 
में केबल खारध्य और उत्साह परिपूरो रह सकता है । 
न्णुद्- 


प्रसावना ] विचारदरीन। 


जो अल्यन्त डुवेल हैं और जिन की वनावट अल्ान्त 
अपूर होती है-उत्र का निरन्तर नाश होना ही चाहिये। 
डा० व॒केस का लेख महत्वपूण था तो भी उन्हों ने 
डएविन ही को सरव्हाइन्हल और णएवोल्युशन का जनकत्व 
दिया । दोनों परस्पर इस नई गवेषणा के विषय सें एकमेक 
को सनन्‍्मान दिया करते थे । डरबिन ने वकेस साहब को 


एक पत्र में लिखा हैं कि--/ ४०ए० &78 ७ णोए मशाधशा 
व्‌ 6एथ' जिश्छा'ते रत ज्ञी0 एकणडॉडंशाएए १068 प्रंगाहशे धागा 


गरुपहमन०9, 00ते 70ए8७ तेशक्षातेड वंपडम०6७,.. डिप॑ जप 
0३3 ॥6ा फोफोर७ एण०प्राइशात, ॥0जफ6ए७' पणी एणप 
709 धाए. ”-जो अपने लिये हटात्‌ अन्याय कर लेता 
है और कभी न्याय की चाहना नहीं रखता-ऐसा अगर 
एक आधघ मनुष्य सेरे सुनने में आया होगा तो वह तुम 
ही अकेले हो । चाहे तुमने कुछ भी यत्न किया तो भी 
तुम अपना असखित्व छिपा नहीं सकते । पहिले दो तीन 
ग्रन्थ लिख लेने पर फिर इन्हों ने सन्‌ श्८६६ में 
*गुफा& एणातेथराएपीं ठकापएए? और द्वएड फोेब्रछ वे 
कंणा० नासक दो अन्थ प्रकाशित किये और सन्‌ 
१६०५ में इन्हों ने अपना चरित्र अकाशित किया | 
डा० आकफ्रेड रसेक वाकेस जैसे सहुष्य, सनुष्यजाति के 
भूपण होते हैं और जिस देश में ऐसे रत्नों का उदय होता 
है वह देश घन्‍्य हे । 

जो दो-“सरस्वती! की जुलाई सन्‌ १६१३ की शुभ 
संख्या मिली-“ सूक्ष्माय झुचये तस्मे नमो वाक्तत्वतन्तवे । 
विचित्रो यस्त्र विन्‍्यासों विदृधाति जगत्पटम्‌-॥? जो सूक्ष्म- 

८ *००9३०७ 


विचारदशन। [प्रखाववा 


पांचसी नस्‍्वर से भी बारीक, शुचि-खच्छ-शुत्न वाणी 
का तलरूप तन्तु-सूत है और जिस के विचित्र विन्यास- 
तानेवाने से जगतरूपी पट-दल घुना जाता दनउ्स को 

है | उस के विचित्र विन्यास को चित्रविचित्र 
वानेवानें की उदेडबुत को, अवीत्‌, पं० रामनायण 
फ्िश्रजी के ' आत्मा और अन्तःकरण ? मिश्रित रंगवरंग 
वाक्तलतन्तुओं के मिश्रण को देख कर, निःशेष जाड्या- 
पहा, भगवती, श्वेतपद्मासना, सरखती देवी को प्रणाम 
करता पढ़ा और देवी की पूजासामग्री तैयार कर के 
उस को हमने एक रजिस्टरी एन्वेलप-लिफाफ़े से बन्द 
किया और उस के परमभक्त श्रीमान मद्दावीर प्रसादजी के 
पास भेज दिया किन्तु कहां ढएव्रिन ओर वाफेस ओर 
कहां महावीर और छुद्रवीर हम-व्यत्तिपजति पदढ़ाथो* 
मान्तरः कोउपि हेतु: इस भवभूति कवि की उक्ति के 
अनुसार न जने-कोई भादी हेतु ही के लिये-बह पूजा, 
भगवती सरख्दी के कुंकुम केसरमण्डित चरणों तक मे 
पहुंच कर सब्‌ १६१३ के सितंवर में वापिस आई । वहीं 
वीजभूत वत कर उस पर निवेदन की त्रिधारा की वां 
होते ही यथासमय संवत्‌ १६६६ के ' मासानां मागे- 
शीर्षोउस्मि '-सागेशीर्ष शुक्ता द्वितीया मंगल के दिन, 
ता० १० डिसस्व॒र के आतःकाल अकस्मात्‌ * विचाए-- 
देन” की शुच्रि सूदी बनी और पौष बदी १ झुधवार 
ता० ९५ हिसम्बर के दिन उस पूजासामप्री को भगवती 
वाग्देवी - के इुंछुम केसर सस्डित चरणुकमलों में समर्पित 
कर के-# सवे मंगलमांगल्ये शिवे सवोथेसाधिके। शस्स्वे 

बन टुन 


प्रस्तावना ] ह . विचारद््शन । 


अयस्वके गौरि नारायरि नमोस्तु ते ।” इस सप्तशती के 
सहामत्न द्वारा श्राथना करते ही-/वित्तर-दश्षण! का आरम्म 
हो गया । शुम॑ सबतु । 

यव्जज्ञानंमुत चेतो विश्व 

यज्योतिरन्तरसत प्रजास॑ । 

यस्मन्न3कते किंच न कस करियते 

तन्से सर्च शिवर्संकल्पमस्तु ॥ 

यजुर्वेद, अ० ३४, म० ३. 


जो अज्ञान और चित्त और धृतिरूप है, जो प्राखिमात्र 
का अन्तर आत्मरूप अविनाशी ज्योति-शिप्[शक्ात9 
:8७७ए४७४ है जिस के सिवाय कोई भी काये नहीं होता 
बह मेरा मन शुद्ध संकल्पसूत हो । 
उद्देइ्थ । 
जैसी प्रस्तावना की पअस्तावना-बैसे ही उद्दिष्ट का उद्देश्य 
ही क्‍या होता है ? डा० वाकेस ने सरव्हाइन्हत आफ 
दि फिटेस्ट का कब उद्देश्य किया था ? डेन्टे ने डिव्हिनिया 
कामिडिया का क्‍या उद्देश्य लिखा था ? जहां उद्देश्य अनि- 
देश्य हो जाता है और अनिर्दिप्ट ही उद्देश्य होता है तो 
वहां उद्देश्य का उपयोग ही क्या है १ “किन्तु अ्रयोजनमलु- 
द्श्य न सन्दोउपि अवचेते” विना प्रयोजन-उद्देश्य के 
पशु की सी अवृत्ति नहीं होती अथोत्‌ वह अ्रयोजन-कारण 
के सिवा कहीं पैर भी नहीं उठाता और उसी कारण ही में 
उद्देश्य का मूल होता है | तथापि योगविद्या और अध्यात्म- 
विद्या का उद्देश्यही उद्देश्यमय है और उस का कारण वहुघा 
किसी से छिपा नहीं है । सव जानते हैं कि योग एक 
श्रेष्ठ विद्या-इहुलोकपरलोक का साधन है और उस से सब्र 
ब्न्पश् नल 


विचारद्शन। [ श्लाबना 


कुछ प्राप्त हो कर मनुष्य पिद्ध बन जाता है | किन्तु अब 
वह विद्या रही नहीं । ब्ेंसे ही अध्यात्मविद्या चहुत ही 
उच्च है ओर मोक्षदाविद्वी हैं किन्ठु उस का उपयोग दृद्धा- 
बला में होता है-क्यों कि उस के अध्ययन से मनुष्य 
उदासीन चने कर फिर यृहस्याश्नम के चोग्य नहीं रहता। 
आजकल के नवयठित तो खुलंखुल्ला पुकार पुकार चिल्ला 
चिल्ला कर कहते हैं. करि-“अध्यात्मविद्या ही ने अक्रमेस्यता 
वढ़ा कर भारत को नीचे गिरा दिया है-इस लिये इस 
हमे जरूरत ही नहीं ।” वल्कि वे यहां तक भी कहते 
कि- अव्यात्मविश्वा का नया अन्य तो क्या, जितने इस 
विद्या के पुरातन धन्य ह--उन सब की होली कर दी जाय 
ओर उत्तर का छुंबा आकाश में तो क्या, मुसलमानों के 
समान * सिल्ञिन्‌? में भेज दिया जाय |” इस दशा में जब 
हम इस अन्य के लिखने का उद्देश्य अगर प्रदर्शित ने करें 
तो-अध्यात्मविद्या के नास्न सात्र ही यह निरुफ्योगी बस 
कर, इस का स्पशे तो दूर, “ दिचारदशन! ” छा खाली 
दशन भी अद्शेन हो के उस का निदर्शन भी करना 
हुख्वार हो जाय ! ! 


अब हमारे आंखों के सामने-कुलू स्पीड में-पूर्ण बेग 
हक हज़ार * हासंपावर ” के एंजिन के चाक के समान 
च्‌ 


डोर स-यह अश्न धूत्र रह है कि भारत के तीस 
करोड मनुष्यों में से दस करोड़ मजुण्य आधे पेट रात को. 

'अती जमीन पर लेटवे हें! जिस से सांनिषातिक, संक्रामक 
फैंगाई़ रोगों का आहुभोव हो के हजारों का संहार हो 
रहा है | यूरोप अमेरिका की सत्युसंस्या हज़ार पीछे 


>द्‌०- 


्ष 


अस्तावना ] विचारदर्सन | 


और भारत की ३१ एवं औसत्‌ आयुर्सोन यूरोप अमेरिका 
का ४५ वर्ष का और सारत का २५ वर्ष से भी कस है ! 
हिसाव से; सालाना अल्येक मनुष्य की ओसत्‌ आय-यूरोप 
अम्रेरिका की छ सात सौ और भारत की केवल बीस ही 
रुपये (-जिस में तो वेचारे सेकड़े अस्सी खेतीहर ही हैं । 
ओर उन:की खेती की भी क्‍या दशा है ? हजारों क्‍या, 
करोड़ों . मन अज्न पैदा होने पर भी-एक रुपये के पूरे 
दससेर भी गेहूं नहीं मिलते और घी दूध तो अब कुछ 
, दिलों के वाद दवा के लिये भी शायद ही सिलेगा कि-जो 
एक भात्र हमारा प्राणघारक शरीराधार पदाथे है ।” ऐसी 
दशा में-५ हम जीवित रह सकते हैं? या हमें मर जाना 
चाहिये?! क्यों कि इस वक्त द्रब्यवल के अभाव से हमारा 
शरीरवल नष्ट है और द्वव्यवल तथा शरीरबल के अभाव 
से .हमारा संघ--समाज वल नष्ट है | इसी लिये हम अपनी 
जद्रपूर्ति में विलकुल परतत्र हैं । इस वक्त हमें न कोई 
धर्म है, न कोई वन्धु है और न कोई उद्योगी है | हंस 
कैसे तो विश्वरर्सी हो सकते हैं, हम केसे तो विश्वप्रेमी हो 
सकते हैं. और हम कैसे तो विश्वविजयी हो सकछते हें ९ 
जव मनुष्य के 'पेट में-दख-तिनका या उस का कण ही 
नहीं है तो-फिर उस के सानने पृथ्वी, पृथ्वी भर का 
राज्य, पृथ्वी भर का वैसव सी कुछ चीज़ नहीं-डच को 
लिये हुए, उन पर सचा किये हुए, उच् को अपनाये हुए- 
कण कण, अन्न अन्न कहते हुए-मरना पड़ता है। सभी 
ने देखा सुना है कि-भर्यकर अकाल में-हाय हाय! 
झ॒ब्हिंग फिंगर स्तच्घ होती है, रुक जाती है और चक्राकार 
*_द१-- 


न [प्रलावना 


उछलने लगती है-मा अपने बच्चों को मार कर खा गई 
है!!! और कितनों ही को-कमर में रुपये बांधे हुए, 
सोना लटकाये हुए-अन्न अन्न करते श्राण छोड़ने पढ़े दे / 
ऐसी दशा में हम कब तो वेदान्त सुनने के योग्य हैं, या 
अध्यात्मविद्या के पठन पाठन के योग्य हैं, था इस वक्त 
हमें उस का उपयोग ही हैँ ? स्वामी विवेकानन्द के कहने 
के अबुसार इस वक्त अब इस के सुनने सीखने के लिये 
केवल यूरोप अमेरिका ही योग्य हूँ कि जिन्‍्हों ने आधि- 
भौतिक विद्या का पूर्ण अभ्यास कर के उस के द्वारा पंच- 
भूतों पर अधिकार श्राप्त कर के उतको अपने दास बना 
लिये हैं । अतश्व अव उन्हें समाधानपूर्वक्त उस का 
अपूर्व फल चाखने के लिये परम सत्य-पराविद्या-अध्या- 
त्मविद्या ही का खास उपयोग है | अमेरिकानिवासी 
प्रसिद्ध आत्मतत्नवित्‌ इमसन की भी यही इच्छा थी- 
/ ॥ 00: 07 ४ आणा' फ्रीथा पवा डपएाण॥6 उल्यपराए 
ज़ांगा 7बरणांध0त 06 80४ ०९ ६059 [४४७०7 गधा, 
थाए #ए०पट्टी। धरक्षा' ग्रए8 छ्णेए७ 00७४ ६० थो। 765, 


नि धु्थ: ॥॥ 08 ए८६ 50.7 मैं. उस घड़ी को 


ताक रहा हूँ-जो पूरे के लोगों के आत्माओं को परमानन्द 
में निमभ्न कर देती हैं. और जिस से हरघड़ी उन के होट 
दववाणी बोलते हें-बह परसात्मज्योति पश्चिम में भी 
कव बोलेगी | 

दस चक्त काल का अ्वाह ऐसा ही है-जिस से ह्र्म 
अपनी अध्यात्मविद्या का उपयोग कर नहीं जानते-इसी 


है. 


लिये हम उस की निरुपयोगिता प्रतीत होती है. और 
“दु२- 


श 


उञस 


भअस्तावना ] विचारद्शन || 


की निरुपयोगिता से हम निरुपयोगी वन गये हैं और 
आगे कहां तक बने रहेंगे-कह नहीं सकते ! अध्यात्मविद्या 
के विषय में हम वेही लकीर के फकीर हैं जिस से आज 
यह हमारी शोचनीय दशा हो रही है और हम नीचे 
गिरते जा रहे हैं-इस में कुछ भी शंका नहीं है । एक 
दिन वह था.कि हस अपने वित्तरों का दशन जगत भर 
को कराते थे और आज चह दिन है कि नई रोशनी की 
चसकद्सक सें चकाचोंध हो कर हम अपने * विच्रदरीन * 
के अद्शैन में लीन हो रहे हैं ! 

ख़ाली पेट कोई कुछ नहीं कर सकता इस लिये सव 
की अपना पेट भरने की कुदरती जरूरत होती है और उसी 
के लिये अरु से ले कर महत्तत्व तक परस्पर जीवन- 
संभाम 9 एप828 #07 6घं४:87०७ हो रहा है। मा के गर्भ 
से वाहर आते ही, उसी वक्त हमें पेट की फिक्त छोती है 
आर मरते दम तक हम उस सें मुव्तिला रहते हैं | विना 
परिश्रम के या उद्योग के हमारा पेट भर नहीं सकता-यह 
जान कर भी, यथासमय, उस के भरने के लिये हमें जो 
कुछ करना चाहिये वह दस नहीं करते ओर. मारे भूख 
के-“राम बोलो भाई, राम !-हो जाते हैं--इस में किसी का 
क्या उपाय है? अब वह समय नहीं है-जिस में हम अपने 
जीचनसंग्राम के सेनानी ये आज वह समय है हम अपत्ते 
जीवनसंग्राम के एक छुद्ग पदाति हैं। स्वामी विवेकानन्द 
का कहना है किक 8 9 ०णाफणातवे ० एाशॉ9, 
सष्याबंए धयते ॥ॉंसंएंफ- सनुप्य-पाशवी, मानवी 
और. दैवी शक्ति का मिश्रण है। इन तीनों शक्तियों को 

ब्_द्के- 


विधारदशंन। (प्रसतावनां 


जान कर अब हमें अपने जीवनसंग्राम में तत्पर रहना 
चाहिये । जड़ पापाण, झत्तिका, दणादिकों से ले कर 
चेतन कीट, सरीक्षप, पशुपक्षी आदि तक का जीवनसंग्राम 
केवल उन के लिये नहीं-हमारी सद्दायता, हमारे संरक्षण 
ओर हमारे जीवन के लिये है एवं हमारा जीवनसंग्राम उन 
पर अधिकार, सत्ता, और हुकूमत के लिये दे-इस का 
रहस्य हमें इस वक्त ठीक समझ कर उन के साथ जीवन- 
संम्राम में प्रवृत्त होना चाहिये । 

अब खाली, हमारा देश ऐसा था, हमारे पूर्वज ऐसे थे, 
हमारी विद्या ऐसी थी-* तातस्व कृपोयमिति शुवाणाः ज्ञारं- 
जल का पुरुषाः पिवन्ति / चाहे उस कप का जल खारा, 
पीने के लायक न हो तो भी, * यह हमारे बाप का कूया 
है! ऐसा कद कर-बही खारा जल पीने के अनुसार-उन 
की स्तुतिकुसुमांजलि के मधुकर वन जाने से ही हमारा 
काम नहीं सरेगा | देश, छाल, परिखिति के अनुसार 
कमर कस कर- अयेव मे मस्णसस्तु घुगान्तरे वा! मुदिहिग 
फ्रिंगर के समान सारी 0009 देह को-मुब्ह कर के- 
फिय हे अपने पूवेजों के भावमरे, सुखमागेदशक, पवित्र 
वचनों को अपनी वरगूल में दवा कर, कसेवीर धन कर, 
कैमरे में गीता का उपदेश सुनते हुए- अजुनस्त प्रतिज्ञे 
ट् न्‌्ैन्य न पलायनम्‌ अजुन के सस्रान चक्रव्यूहादिकों 
का भेद कर के, डिगाए80 ई00 ७:860००..जीवनसंग्राम - 
में प्रवेश कर विजय सस्पादन करना चाहिये-यही इस 
2 मे जता जप 

इठ्ी से हमारा उद्धार हो सकता 
«३४- 


प्रझ्ावना ] विचारदशन-। 


है और हम जीवित रह सकते हैं। साम्युएल साइल का' 
भी यही सिद्धान्त है-वे अपनी 'केरेक्टर! में कहते हैं कि-- 
5 6078 कर8 गवसंतिपकेड, व&ां्ंए७ हणएएणफ बाते 
इग्शाह8ए3 #.णा धी6 विशेंगए धाक्क 67 090०8 $0 
था गीप्रडांसेए0प8 7808, बा गी०ए ४७ 9 गैशा ० 
क्ाथाए 8788607658, शव 07९76 ४0 06 9७'0४प्रशंध'8 ० 
चाशए हॉकिए,. 38 8 ण ग्रणाशा0णपस्‍8 ग्रेग00/ 08 
ग्रिक 8& 7०४07 शं0पॉ06 8९७ 8 8788४ [0886 0 00: 
छब०८ पु०णा,.. 76 80680768 ४96 पर 0९ ४6 एा०४९ए६, 
थे३रक्षं8 क्षाएे प्ताणवेड 0 बाप गरछांशाड धाएं गरडिव _ 
एए 7ए ४6 ग्रक्ञाण'ए 0 876 87886 08808, ॥8 7006 
धगिंक्ट8, भाप ह8 एथक00078 8९४एशाश॥8 0९ ४6 
एाशा ० 0, ”_.हम . अख्यात जाति के हैं, उन के श्रेष्ठ 
के. हम हक़दार हैं और उन की महिमा के चिरस्थापक हम 
को होना चाहिये-ऐसा जिस व्यक्ति को या जिस राष्ट्र को 
संवेदन होता है, उन को उसमें से वहुत बल और 
आधार मिलता है। राष्ट्र को-लोगों को अपनी दृष्टि फेलाने 
के. लिये.प्रभावशाली भूतकाल का होना नितान्त गौरवास्पद 
है ।. वह भूतकाल, वत्तेमान जीवन को सुखिर करता है, 
उच्च करता है और उस को उपर थांभ रखता है । 
तथा महत्कायों के, उदार सहनशीलता के. ओर पूवेजों के 
प्रशंसनीय शूर कर्मों के स्मरण से-चह जीवच का भार कम 
कर के उच्चता को पहुंचाता है । डाक्टर अनोल्‍ड का भी 
कहना -है कि-. (मि०ए 67 ए/श8था॥ई एप क्रिया, ०. 
प्० सफएए8 ॥६ए०७ ए70णांड०,. 6४०शए घीश्ा"70008 . 99. 
है “दिफता 


विचारदशन-। [ अलावना 


4260 7 ४89 08 '-भूतकाल में उन की जड़ जमने के 

सिवाय वत्तमानकाल फलदायक या भविष्यकाल आशा- 
च्प्ष 

दायक कैसे दो सकते हूँ ९ 


अव यहां बढ़ा भारी विचार आ पड़ेगा कि- अब हम 
करें भी तो क्‍्या-कि जिस से पेट भर के हमारा निषाद 
हो । इस वक्त हम निराघार, निःसहाय, द्रिद्र म 
क्या कर सकते हैं ?” मेरे प्रिय भारत के सपूत पुत्री | इस 
वक्त तुम्दारा यह कहना विलकुल योग्य ओर समयाकुल 
है। किन्तु ईश्वर की कृपा से आज तुम पर उन्हीं श्रीमान्‌ 
शूर, धीर, गंभीर पश्चिमी कर्मवीरों की सता है, प्रुता है, 
सहायता है और सहानुभूति है। वे आज भारत में इर- 
प्रेरित एंजिल हूँ, फ़िरश्तेमलिक हैं. और देवदूत हैं । 
तुम्हें उन के साथ मित्रता करनी चाहिये, प्रेम करना 
चाहिये, भौर मेलजोल करना चाहिये | उन की भाषा 
सीखनी चाहिये, उन का साहिद देखना चाहिये, उन की 
साइन्स का अभ्यास करना चाहिये और उन के कलकार- 
खानों में भरती हो के कलाकुशल् वनना चाहिये । इस 
वक्त अपनी जाति को, कुल को, महत्व को अपने में 
अन्तहिंत कर के भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार- 
“'सुखदु/खे समे ऋत्वा लाभालामौ जयाजयो |” होके भ्ीस के 
भरख्यात तल्ववेत्ता आरिस्टोठ्क के सिद्धान्त के अनुसार-- 
# ॥छ8 07005 जा शो] 00०6 ज्ंति 79008- 
ग्बाणा पते 9०४ 8००९ 0लपा6 धाते ]80, छ90 
जी ा0फ़ 09 ६0 0७ छप्शोशपे धाते ॥0७9 ३0 6 
99990, 6 जी जनपद 9० १७ष४॥६०३ ६0 87008898 


“दै९- 


असतावना ] विचारदशैत + 


707 8770ए८९ ऐए ईशा, ?-अच्छे और बुरे भाग्य के 
साथ महात्मापुरुष समवृत्ति से चलेगा | ऊपर कैसे चढ़ना 
ओर नीचे केसे गिरना यह वह जानेगा। जयप्राप्ति से 
वह श्रसन्न नहीं होगा और पराजयम्राप्ति से वह खिन्न 
'नहीं होगा । तुम्हें अप्नसर हो के अपने आलुवंशिक गुणों 
का परिचय देना चाहिये । ल्ार्ड वेकन का कहना है कि- 
7एृद्कप8 8 पिए छाएजंणाड 0008, 708४ ॥9878॥7 
जीशा ध्रा०ए धा8 वाल्शाउहते 00 कप्रगो60; ई00 ए70जएशॉ7ं- 
धए प०णा 96४ पींड0०एछ/ शं००, 9ए हठएथर्ञ्जए पैण 
968 0ं50०ए७7 शाएप०, ?-सद्गुण सुगन्धी पदाथे के 
समान है| जब उस को सिलगाया जाता है या उस को 
कुचला जाता है. तव वह अति सुगन्धप्रद होता है-क्यों 
कि सम्पत्ति बुरे ुर्गुण को प्रकट करती है किन्तु विपत्ति 
अच्छे सहुण को प्रकट करती है। “सम्पत्ती च विपत्तौ च 
महतासेकरूपता ।” सम्पत्ति और विपत्ति में महात्मा समान 
रहते हैं । 

तुम्दें कभी निराश, उदास, निरुत्साह हो के अकर्मस्य 
न बनना चाहिये। साइल साहब अपने 'सेल्फ हेल्प? मे 
कहते हैं कि-../ 76 9007७४ [8ए७ 807४ग्राव% ैशप्शा 


9 ॥2ी॥९8 ए9088; 707 #996 पंश्रिण्पोप्नं४8 भुशएक्शा- 
]7 धा७ ग्रा०क वाडाएशर्वओ० एा०एथवे. गैड४डणेदड वे 
घाथा' ऋण... फरि058 रछाए परंगिष्पोत्ेंटड, ग0 एरशाए गन 
छॉंचा063, एणपरोंते 6एशा 880शा 0 878 एश्कक पशश० ७४ 
प्रणएथ७, एए ९एफे))गड गि्शण ए०एश४5 णी 8 090०परा" धाते 
'शा्तेप्ाक्षाए8, क्ाएे. धर्निए्रएौथएड [0 ]86 440प्रॉप68 


“६७० 


मे लि मा [ प्रत्तावना 


एएंणी गांठा। 00-प59 ग&ए0 वशी। तएणपग्रधाए,) 
अनेक समय रंकतम मनुष्यों ने उच्चतम पद प्राप्त किया दहै। 
उन्र के मासे में अलंघ्यतम कठिनाइयां भी वाधाकारक 
नहीं हुई । वहुत दृष्ठान्तों में तो-वे ही संकट-अम की 
आर सहन की शक्तियों को अकट कर के-कितने ही गुणों 
को-अगर वैसी घटना न होती तो वे वैसे ही अचेत पढ़े 
रहते-उत्तेजित-सचेत कर के बसे मनुष्यों के उत्तम उप- 
कार हुए हैं-ऐसा भी प्रमाणित हुआ हैं। खाये में संतो- 
पित होना जितना सुख कर और उचित है, उतना ही 
पराथे में असन्तोपषित होना कीर्तिकर और उचित है। 
पर ताप निवारणार्थ और परोपकारा्थ आदर से और मह- 
दिच्छा से सदा तत्पर रहना ही महात्माओं की महत्ता है। 
महाजन परहित करने में कभी रप्त नहीं होते--चाहे जितना 
दुप्कर कमे हो तो भी उन्हें छुकर होता हि 

नाल्पीयसि निवश्नन्ति पदमुन्नतचेतल: । 

येपां भुवनल्ामेअपि निःसीमानों मनोरथा: ॥ 


अत्पतर पदायथ में उन्ननचेताओं के पद का वन्धन नहीं 
होता अर्थात्‌ वे छुद्र विषय में कभी बद्ध नहीं होते । 
अखिल भुवन्न का-जगत्‌ का लाभ होने पर भी उन्त के 
मनोरथ निःसीम होते हैं । बस अब पथ. सण्केष के 
राच्दों में यही कहना है कि... 
“एक कर ॥क्ाइसंग 407, 9 [70ुं8०5 गंह, 
90 246 ४४०७ प्रा बाप जाह्आाधर्पा0प६ 9७, 
जिंए। ॥0 शूतंतं६ जञ। 


हि 0 थां।&6 ४६ ६76 ध्ए 
जि॥00७ ॥आं2॥0 छपद 90 ॥8 (४६ प्राधथ्रा६ ६ 68,” 


>देदु- 


-' अंखावना ] विचारद््शन । 


: - तू अपना व्यवहार नीचे अथोत्‌ कम कर किन्तु अपने 
उद्देशों को ऊपर कर जिस से तू नम्नात्मा और महात्मा हो 
जायगा । उत्साह में नीचे न गिरिगा या सनन्‍्द नहोगा। 
जो कोई आंकाश में लक्ष्यवेध कर के गोली मारता है 
वह वृक्ष में लक्ष्ययेध कर के गोली मारनेवाले की अपेक्षा 
चहुत ऊंचे पर अपनी गोली मार सकता है। वस अब 
यही कृठोपनिषद्‌ हाथ उठा कर कहती है कि- 
- डत्तिष्ठत, जाशत, प्राप्य चरान्षियोधत।”? 
इतना होने पर भी फिर इस बात का बड़ा भारी खयाल . 
हो के अमित होना पड़ेगा कि-पहिले ही परदेशों में जाना 
“हवा, पानी, जाति, धर्म के अनुकूल नहीं, तो भी कदा- 
चित्‌ इस प्रतिकूलता को अज्लुकूलता बना कर के भी- 
वहां जा कर उंद्योग धन्‍्धे कलकारखानों में श्रवीण होने के 
'लिये हम प्रस्वान करते हैं तो, पहिले तो, उन देशों में 
प्रवेश होना ही अति कठिन है | अगर किसी प्रकार प्रवेश 
हो भी जाय तो वहां के लोग हम को कुछ सिखाते नहीं, 
अपने कलकारख़ानों में आने देते नहीं और हें नीगो, 
ब्लेकमेन, इण्डियनडाग कह कर हमारा तिरस्कार करते हैं 
ओर हमें वहां से भगा देने की कोशिश में रहते हें । 
'हमारे साथ किसी की सहाहभूति तो दूर खाली जंगली 
* जानवर जितनी भी कोई हमारी दरकार नहीं करता-इन 
वातों को सब कोई जानते हैं | इस वक्त दक्षिण आफ्रीका 
' की बातें सुन कर तो हृदय कम्पित होता है । कर्मेवीर 
मेहनदास कर्मचन्द्र गांधी जैसे वेरिस्टर और मि० पोरूक 
' जैसे उदार वेने इस्राइल को भी प्रयत्न करते करते अन्त में 
न्द्थिन 


विचारदशन । [ प्रसावना 


३ के 


अपने देशवन्धुओं के लिये दयापात्रों के लिये जेल में जाना 
पढ़ा है तो-ऐसी दशा में हमें परदेशों से क्या लाभ होना 
है? यह घहुत सत्य, यथाये और परमसंत्य है । किन्तु 
इस का अब इलाज ही क्या है! अब हमें इन देशों के 
सिवा और कोई चारा ही नहीं है । वहीं के महात्मा 
स्माइक, ओरिस्टाटक, वेकन, हखट, आदि के कहने के 
अनुसार हमें अपना भूतकाल जेब में रख कर अपने 
वत्तेमानकाल में उस भूतकाल को मिला देना चाहिये। 
रोमनगर के राजपुरुष सेने का कहना है कि- 70० 
2४78 70 878४१ छ7४0१९४ 0 08 ४०१0 शा ग्राधाए 
ए 088 एणा। 079 96००) 878 80. 08 #070ए. ”-- 


जिन को लोग सुखी सममते हैं उन की शपेक्ता जगत्‌ 
में कोई मनुष्य दुभांगी नहीं होते | अथोत्‌ जगत्‌ में कोई 
सुखी नहीं है । छुत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु 
शीरामदास ख्ामी ने भी कहा है-“जर्गी सर्व सुखी असा 
कोण आहे, विचारी मना ! तूंचि शोधोनि पाहें ।!-हे 
विचारी मन : तूही ढूंढ कि जगत्‌ में सव सुखी कौन है 
अत्तदव महात्मापुरुष अपने अन्तःकरण को शुद्ध, परो: 
पकारी, उदार बना के ओर अचल आनन्दघन पसमेश्वर में 
रत कर के उसी शुद्ध अन्तःकरण पर अपने सुख का 
आधार रखते हैं। गुटे गोएथ जमेन के कवि के कहने के 
अनुसाए- (वा 5७ 7छ५००, बाते ५०0 ॥87ए8 [७व7९0ं 
७० ग7०/-आत्मीयता, आत्मत्र, आत्मवल प्राप्त होते ही 
हडतय जगत म॑ जीवित रहना सीख जाता है। जब हमारा 
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आत्मवल ही नष्ट हो चुका है तो हम किसी भी अवस्था सें 
जीवित नहीं रह सकते ओर अवश्य ही हम को मर 
जाना चाहिये । 

ऐसी घोरतर कठिन से कठिन अवस्था से भी “हम 
कैसे जीवित रह सकते हैं इस का हम एक ही उदाहरण 
देते हैं. जिस पर से सद को प्रतीत होगा कि अब भी 
हमारे लिये कुछ आशा का अंकुर जीवित है और उस के 
आधार पर हम अपनी मुरकी हुई आशा का अफुल्लित 
पौधा बना सकते हैं । 


. ईसा की सतरहवीं शताब्दी के आरंभ में, आफ़ीका में 
से नीगमो-हवशी जाति के मलुष्यों को पकड़ के गुलाम 
बना के अमेरिका में उन्हें वेचने का क्रम शुरू हुआ। 
और वह एक दो शताव्दी तक वे रोकटोक के प्रचलित 
रहा । द्वो ढाई सो वपे जिस जाति के ग्रुल्ामगिरी में 
बीत जाते हैं उस की हीचावस्था का अजुमान ही क्‍या 
हो सकता है ? सन्‌ १८६२-६३ साल में अमेरिका में 
इन गुलामों की संख्या ४०,००,००० थी। अगर इतने 
गुलामों को खतजञ्ञता दी जाती है तो शायद्‌ कलकारखानों 
के, खेती आदि के काम रुक कर वड़ी वाधा उपस्ित 
होगी इतना दी नहीं, कहीं, ये गुलाम खतत्र होते ही, 
बग्रावत न कर तैठें-यह भय अमेरिकनों के हृदय पर 
जमा हुआ था तो भी, अन्त सें अमेरिका सरकार ने बड़ी 
उद्ारता के साथ सन्‌ १८६३ में दास्यविसोचन का क्लायदा 
बना के सव को ख़तद्नता प्रदान कर दी । 
न्जरु- 


विचारदशन | [ प्रलावनां 


खतन्न बने हुए गुलामों में से खदान में काम फरनेवाले 
एक बुकर दी. वाशिंगटन नाम के लग़फे ने सुना कि- 
ब्दर्जिनिया प्रान्त के हम्पटन शहर में नीग्रो जाति के लिये 
एक पाठशाला खुली दे | सुनते दी वाशिंगटन ने वहां जाने 
का निम्वय किया और बड़ी कठिनाई से वहां पहुँच कर 
पाठशाला में प्रवेश किया | सूच जी लगा फर अभ्यास कर 
ने पर थोढ़े ही समय में बद ग्रेजुएट दो गया! उस फे बाद 
थोड़ीददी देर में अलायासा प्रान्त के टस्केंजी नामक गांव में 
नीमो लोगों की एक नई पाठशाला खुलनेवाली थी। वहां 
मि० बुकर टी. वािंग्टन को घुलाया गया | उन के वहां 
पहुंचते पर ता० ४ जुलाई सन्‌ १८८९१ फे दिन टस्फेजी की 
पाठशाला शुरू हुई । जब से उस का घआरंभ हुआ है तब 
से उस की अधिकाधिक उन्नति दो रही है । आज तक दूस 
पाठशाला में से ७,००० बालक वालिका में उत्तम विद्वान, 
विहुपी बन कर उन में से कितनों ही ने उस टस्फेजी महा- 
विद्यालय की सर्वत्र अनेक शाखायें खोली हैं | 

यह बात कैसी वी | गुलामी का व्यापार बन्द दो के 
ते ही एक छोटे से लड़केने कुछ सीखसाख कर कैसे इतने 
बढ़े काय को सम्पादित किया ? सन्‌ १८८९ साल 
_.भ में-इस पाठशाला की सौ एकड जमीन और तीन 
छोटे छोटे मकान, एक-अध्यापक्र और तीस छात्र थे। 
सन्‌ १६१६ में-इस पाठशाला की २२५० एकड जमीन 
१०६ इमारतें, १५०० ढोर, गाही घोड़े हैं पाल 
सब सालियत लगभग ३४ ं हम मा 
अगर एक रोग हि १) र८ डालर की थी 

भर हैं :-यह पराक्रम केवल उसी 
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बुकर दी. वाझिंगटन नासक लड़के का है! और यह 
केवल उस के ख्ार्थव्याग एवं पराथेसाधन ही से फलीभूत 
हो के-एक राई के दाने के बीज समान छोटे से इतना 
वड़ा भारी बड़ का झाड बना है । 

इस टस्केजी महाविद्यालय को देखने के लिये आज तक 
वहुत बड़े बड़े नामी पुरुष गये हैं। स्वयं अमेरिका के 
प्रेसिडेन्ट भी गये थे । सन्‌ १६११ की फ़रवरी में /४00०॥8 
मोविल शहर में नेशनल एज्युकेशन असोसियेशन के 
सुपरिन्टेन्डेन्ट महकमे की एक सभा सम्मिलित हुई थी, 
उस वक्त, वहां, अनेक अध्यापक, आचार्य, भोफेसर, 
इन्स्पेक्टर, सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट सौजूद थे | समा विसजेन होने 
पंर, सब लोग, इस नज़दीक के टस्केजी महाविद्यालय को 
देखने के लिये गये | वहां की काये अणाली, शिक्षाक्रम, 
' पाठपद्धति आदि व्यवस्था और छात्रणण और उन का 
उत्साह, अभ्यास आदि को देख कर सब गौरकाय राज- 
कर्मचारी इतने प्रसन्न हुए कि- टस्केजी महाविद्यालय 
आदरशेरूप है उस से हमको भी वहुत शिक्षा लेनी चाहिये। 
हम अपने . शिक्षा के महकमों में जो कुछ छुघार करना 
चाहते थे वह सब यहां विद्यमान हैं. ।! ऐसा उन को उदार- 
भाव से सानना पड़ा इतनाही नहीं-' आज हसने जो यह 
तीथैयात्रा की और जो छुछ यहां देखा-उस से हस को 
धन्यता प्राप्त हुई है /-आनन्द में मप्न हो के ऐसा उन 
को कहना पड़ा । 

इस हाम्पटन के जुण्ट लड़के का; या टस्केजी सहा- 
विद्यालय के श्रोफ़ेसर डा० बुकर ठी. वाशिंगटन का झंछ 
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चरित्र औटकुक़ मासिकपत्र में प्रकाशित हुआ दे वह 
अपूर्ण है। कुछ दिन के वाद उन्हों ने स्वयं अपना चरित्र 
लिखा है और उस का नाम ” ऐए एणा। 80१७७ ” है- 
उस को पढ़ने पर अपना, अपने देश का उद्घार करने का 
मार्य भलीभांति विदित हो जाता दे। अपना भला, देश का 
भला, अपना उद्धार, देश का उद्धार करनेवाले चाहनेवाले 
हर एक को डा० बुकर टी. वाशिंगटन का चरित्र पढ़ना 
चाहिये । वस इसी में हमारा उद्धार है, स्वातध्य ६ और 
जीवन है | 

आज कल के सब नवपदित और राजभक्त कहते हैँ कि- 
जापान जैसे एक छोटे से ढापू का राज्य कहाँ और 
रूस जैस आधी प्थ्वी का साम्राज्य कहां किन्तु, जापान 
ने ४०५० साल ही में अपनी इतनी उन्नति की कि- 
रूस जैसे महावीर साम्राज्य को नाकों चने चब्या 
दिये! यह बात तो किसी क़दर संभवनीय भी थी-क्यों 
कि, वहां की राजाप्रजा एक, वहां की राजाप्रजा का धर्म 
एक, ओर वहां की राजाग्रजा का कर्तेत्य एक-तथापि; 
कहां आपका, कहां वहां के जंगली लोग, कहां गुलाम 
हो के उन का बाजारों में विकना और कहां जापान जिंत- 
ने ही काल में उन का ऐसा उन्नत होना 

इसी नीम जाति के विषय में अभी लंडन के 'मार्निंग 
पोर्ट! नामक पत्र में मि० एमेरिस कोने एक उपादेय लेख 
लिखा है-जिस पर से ज्ञाव हो सकता है कि-सिर्फ 
४०३० सात ही में-जो नीग्रोजाति जानवरों में गिनी 
जाती थी, वह अत्राह्मम ढिंकन के ५ ॥7रगशा्एक्रांणा 

९2 ४० 


के 


अस्तावचा ] विचारदशन | 


20/००७॥४४४०7 द्वारा खतत्न होते ही-उस ने अपनी कितनी 
अच्छी उन्नति की। ए. मोरिस को अपने लेख में कहते हैं कि-- 
४ प॒ुत की088 वीफिए एलछा8ड जा 2२०७४7०० फध्छड माधते९ 
87686 ए7087७85, एणथव्एड 878%७/ शेधा जाए गाल 
7808 गधह का. शोक अँएएगडांध्ा०2ए8 गाधते6 शी 8 


शंपां|" 40800 0 ४77०, “...इन पचास वर्षों में नीओ- 
जाति ने जो अपनी उन्नति कर ली है-वह, उसी परिखिति 
में, अन्य किसी जाति के-उतने ही समय सें अपनी उन्नति 
कर लेने की अपेक्षा बहुत बढ़ कर है। इस का मूल- 
कारण डा० वुकर टी. वॉशिंगटन हैं, जिन्हों ने शिक्षा 
हारा उस का पशुत्व दूर कर के, उस को मनुष्यत्व क्‍प्रदान 
किया है | जिस महा विद्यालय का यह परोपकार है-वहीं 

“ज्ञीमो ईयर घुक ” नामक एक वार्षिक-कार्यविवरण 
पुस्तक निकलती है । इस वप की पुस्तक से ज्ञात होता 
है कि-सन्‌ १८६३ में जब इस जाति को खतञता मिली 
थी-तव इस की संख्या क़्रीव ४२५,००,००० थी आज 
क़रीव १,००,००,००० के है। उस वक्त इन के पास 
जमीन नाम मात्र थी । आज ६,० ०,००० नीग्रो जमीन के 
पटेदार हैं और इन की जमीन दो करोड़ एकड अथोत््‌ 
३१,००० वर्गमील है । उस वक्त इनके पास अनुमान ४० 
लाख पौंड की सालियत थी आज १४ करोड़ पौंड की है। 
को साहब कहते हैं कि- 7096 इथाथथे 8शागशाई 
बगाणाह_ 998एशी०विशाड जह8 थे 7 चड तेधा887073 
$0 $68०) धरा: डॉकए९8 धाते शीर्क का 4 €पेपरए&/०त 
प्रांडुटुष ? ज्ड थ6 कण वयंधव ० ए70एशएफए ० ग़णंत, 
ब8 हतेएरष्बांवंणा भगाए 8एणो०्प पंप ब5 &॥ 80०प न्‍क्षिपा 
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शा 0० ॥0056 हशए्द्योई क्षाए 00 70 (008॥ 9 जंग 
9 8 9667 0०आंध्रणा'-गुलाम के मालिकों की सर्व- 
साधारण कल्पना थी कि-अपने गलामों को लिखना 
पढ़ना सिखाना बढ़ा ही अवानक हं। “शिक्षित निगर -- 
यह सब से घुरी मालियत दे; क्यों कि, विद्या का सीखना 
उस को खेती के काम में था घर के काम में निरपयोगी 
चना देता 8 | ऐसी दशा में उन्हें कीन तो सिखाने का 
साहस कर सकता था था उन्त के खातंत््य द्वी की इच्छा 
करता था ! 

जो हो-आज़ उन की संझ्या दुगनी से अधिक है, 
उन की सम्पत्ति चालीस गुना से अधिक है, उन की 
जमीन लाख गुना से अधिक दे और उन के एक करोड़ 
में से-इस वक्त अठारद लाख स्कूलकालेज के विद्यार्थी हैं । 
आज उन में अनेक डाक्टर, वकील, श्रोफेंसर, शाक्षी, 
अध्यापक, ग्रन्थकार, व्यापारी, सेठ साहुकार, धनिक 
श्रीमान्‌ हैं | 

अब जो तुम नीग्रों कहलाते हो-किन्तु तुम नीओ 
दंवशी-काले रंगवाले और बेदी हुई नाकबाले नहीं हो | 
आज भी तुम्हारा चीमगोरा वही पछ्या रंग हैं और नाक 
भी ऊंची ह । कुत्ी और भजदूर बनाकर देशदेशान्तरों 
को भेजे जाते हो और पढ़े लिख कर भी, गुलामगिरी 
बी पक पहुंच गये दो तो भी-नीत्रो के समान या 
के समान तुम अभी कहीं बाजारों में बिकने नदीं 
लगे है। | आज़ भी इग्द्ारा कुल, जाति, धर्म, देश, 
विद्या, विनय विद्यम्रान हैं । मुसलमानी अमलदारी के 
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समान कोई तुम्दाय चलात्‌ धमोन्‍्तर नहीं कर रहा है 
या रेड इल्डियनों के समान कोई तुम्हें नेस्तनावूद नहीं. 
कर रहा है । फिर क्या कारण है-जो तुम उदासीन, 
निरुत्साह, उद्योगविमुख हो ? तुम्हारा गया विगडा ही 
क्या है? केवल एक धन का अभाव होने से-विश्वधम, 
विश्व्रेस, ओर विश्वविजय तुमने अपने हाथों से खोया 
है । खोये हुए धन को तुम पीछा प्राप्त कर सकते 
हो-विश्वधर्म में दृष्टि फेलाते ही, विश्व्रेम का उदय होने 
. पर, फिर, विश्वविजय के साथ साथही घन का श्राप्त होना 
छुछ भी दुश्वार नहीं । असिद्ध जैन परिडत लालन अपने 
£ सससावसिद्धि -..6.र्छधांगगरं। 04 पराएशएची |0ए8 
शीषेक लेख में कहते हैं कि-“ दाख़ला तरीके अमेरिका 
देश आजे पोतानी द्रव्य समृद्धिमां सबे देशोमां शिरोमणि- 
रूप छे. लक्षाधिपतिज नथी पण त्यां अव्जाधिपति होई 
लाखोनी वार्षिक आवकचाला होय छे. आ दुनियानी नज- 
स्‍्माँ आजे अद्यक्ष पुरावो छे. ते छ॒तां जेमने अतीति न थती 
होय तेमणे आजकाल सुगम थई पडेलो अमेरिकानो प्रवास 
करवो. अने तेस जेना थी हाल न बने त्ेेणं असेरिकानी 
चडती जे १५० वर्षनीज छे वेनो इतिहास ध्यानपूवेक वाचवो. 
हवे लो द्रव्य थी सुख मब्ठेछे ये वात निर्विवाद छे अने द्॒न्यनी 
उत्पत्ति द्रव्यनी जननी मेहनत छे ते करवी परंतु समभाव 
असे क्‍यां लेवा जाइये ? सदुद्योग बडे ग्राप्त थएला विज्ञान 
शास्रध (8967००) ए अम्ारु कल्पदूत्त अने कला (४४6) 
एने असे कल्पलता गरिएए छिए. आ विज्ञानकला बडे 
पृथ्वीना पडसां थी, आकाशना गर्भमां थी समुद्रना 
ग्ग्प्प न 
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नलियामां थी, बाताबरणना मिश्रणमां थी अमे लक्ष्मीने 
खेंची लावीने सदुयोगने परणावीशुं, नीतिशाम्र पण जगत्‌ 
मां पोतानी डिंडिम बगाढ़ी रहुं छे के-उद्योगिन पुरुष- 
सिंदमुपैति लच्ट्मी:'-अथोत्‌ वलवान्‌ उद्योगी पुरुषने वरमात्र 
आरोपवा लद्मी सामे चाली आये छे, लक्ष्मीनु सामथ्य 
एवं छे के सुखने गमे त्यांथी ते आणी आपे छे. आ 
लोकमांज सुखनी जनक लक्ष्मी छे एटलुंज नहीं परंतु पर- 
लोकना सुख पण सदुद्योगव्े न्‍्यायोपार्जित लच्मीवड़े प्राप्त 
करी शकाय छे, कारण के धर्म जे शा लोक अने पर- 
लोकना सुख आपचानो दावों करे छे ते पण लक्ष्मी थी थे 
शके छे.” 

वेदों के समान, उपनिषदों के समान पड़दशनों के समान 
भगवद्गीता के समान, अक्मसत्रों के समान, योगवासिठ के 
समान, आत्मपुराण के समान, महाभारत भागवत के 
समान, पंचदर्शी के समान, अड्ैतसिद्धि के समान, उप- 
देश साइली के समान, वेदान्त परिभाषा के समान, तत्वा- 
इसन्धान के समान, चित्सुखी के समान, खराज्यसिद्धि 
के समान प्रवचनसार, धब्मपद्‌, ज्ञानार्णव के समान, 
अवखा, वाइचल, कुरान के समान ग्न्थ और ज्यास, वसि 
वाल्मीकि, जेमिनि, कपिल, पंतजली कणाद,गोतम, महावीर, 
बुद्ध, ईसा, शंकराचाये, विद्यारण्य, शंकरानन्द, आनन्दू- 
मिरि, रामातुज, वन्लम, माध्व, सधुसूदन, चिद्धनानन्द 
“+दानन्द, भास्करानन्द, दयानन्द, विवेकानन्द, रामतीर्थ 
आदि पूर्ण तत्वज्ञ महात्माओं के अपूर्व अध्यात्मविद्या के 
अरक अनभ्ध विधसान होने पर भी-फिर, इस इसने 
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वंडे पोथे की आवश्यकता ही क्‍या थी ९? व्यर्थ 
तुमने अपना समय खोया है और हसारा भी खोना 
चौहते हो-ठीक है, यह तुम्हारा आक्षेप विचारणीय 
ओऔर चिन्तनीय है । में इस में कोई नई वात-नहीं 
लिखना चाहता और न लिखी जा सकती ही है । कार- 
लाईल अपने (7१8 9७७० ४४ 00७? में लिखता है कि-- 
“[एडह एीरांयंब (णए7ण€दीं9 8 0 7)शआ98 छांगाएु; 
जुलक गा गया + शणाएुड ६0 ४6 $थ एंकर 
0७7प्राप8४, ०णाॉए  शी6 गरंश।।ए ० 7 ३8 72698, 
डान्टे ने 'डिव्हिनीया कामिडिया' लिखी किन्तु सच तो यह 
है कि-उस के दश शताब्दियां पूव ईसाई मतवालों के 
विचार उस में है| सिर्फ डान्द्रे ने उस पर पालिश-सफाई 
का हाथ फिराया है-इसी प्रकार में भी, उन्हीं अन्थ और 
प्रणेताओं के विचारों को प्रचलित चिचारों में अन्तभूत 
कर के, नवीन विचारओअणी ९०ण 770०ए४॥४ सें उन्त का 
संस्कार रूपान्तर कर के, विचारों के निद्शेन में उन का 
दशेन कराना चाहता हूं। यह दशेन केवल नाम मात्र ही 
नहीं, केवल लक्ष्य मात्र ही नहीं, केवल पठन मात्र ही 
नहीं, केवल मनन माज्न ही नहीं, केवल निदिध्यासन सात्र 
ही नहीं--इस समय सम्रयानुकूल जिस वस्तु की तुम्हें 
चाहना है और जिस से तुम अपना उपकार सममते हो- 
उसी घस्तु का अक्षर अक्षर, शब्द शब्द, वाक्य चाक्य सें 
चिद्शेन कर के उस को प्रत्यक्ष करना है ओर वह इच्छित, 
और वह साध्य, और वह ध्येय-इस “विचार-दुशेन ? के 
दु्शन साज्न ही से सुलभ हो सकता है। 
च्धय- 
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ऐसे इन चक्राकार उछलते हुए प्रश्नोत्तरों ही में-इमने 
अपने उद्देश्य का केन्द्र छापा खापित कर के उस में- 
वेदों को सामने रक्खा है, वेदाद्नों को सामने रक्‍्खा कि 
बेदान्त को सामने रक्खा है, आप्नण आरण्यक् को सामने 
रक्‍खा है, उपनिपद्तीं को सामने रक्‍्खा दे, पह़दरानों झो 
सामने रखा है, अप्रयृत्र, सांस्यसृत्र, चोगसत्रों के भाषा- 
टीकाओं को सामसे रखा है, योगवासिप्ट, आत्मपुराण 
को सामने रक्खा है, मद्याभारत, मगवद्गीता, भागवत, 
पुराणों को सामने रक्खा है, स्ृतियों को सामने रक्‍्खा 
है, सूत्र, कल्प, गाया, बाइबल, अबसा, फ़रान को सामने 
रखा हूं, श्रायुवद, ज्योतिष, मन्न, नज्मों फो सामने 
रक्खा हैं, इंताइत, विशिष्टाइत फो सामने रबखा है, पदाथ 
क्षान, विज्ञान, विद्युत को सामने रक़्खा दे, संस्कृत, प्राकृत 
अंगरेजी, हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उई , फारसी 
ऊेन्द्र को सामने रक्खा है, न्यू थाट, थाद पावर, विश्रो- 
लजी, थिज्लोसफी, भेस्मेरिकम्‌, दिप्लोटिझम » ओकलटिंगम 
सरिच्ुआलिकम्‌ , मेप्रिटिकमू, सावफोलजी फिलिया- 
जज, के सामने रक्‍्खा है, द्ाइजीन, अनाटमी, एम्त्रि- 
चालजी, इन्होत्युशन, इन्कारनेशन, सरबाइव्द दल आफ दि 
फिटेस्ट को सामने रक़्खा हैं, मटर, सोशन्‌, साइन्स, 
हर सामने रखा है-इलादि 
णुत कर के-इन के अन्तर, 
3.3 कक भृद़ भेद को खोल ऋर उन से 
की कहे कि य जगत भर के धर्मा 
लाया के साथ साथ विश्व 
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प्रेस का निद्शेन करते हुए और अध्यात्मतत्व के मति- 
पादन के साथ दी विश्वविजय के वीज-सूलकारण की 
. समरष्टि करते हुए आत्मव्यष्टि के खरूप का उत्क्रान्तिरूप सें 
“४ विचार-दुशेन कराया है । इस चविचार के दशैन में स्पष्ट 
प्रदर्शित किया गया है कि--ऊपर कहे अजनुसार--' द्रव्यवत् 
से शरीरवल बढ़ता है और द्रव्यवल तथा शरीरबल से 
संघ-ससाजबल बढ़ता है | अर्थात्‌ / द्रव्यमूलसिंद जगत! 
होने पर भी-हमने अक्षर अक्षर में सिद्ध किया है. कि- 
क्रेवल अध्यात्मविद्या के-आत्मविद्या के-आत्मा के वल 
भात्र ही, निरीक्षण मात्र ही, विचार मात्र ही,/-विना 
किसी अन्नसामत्री, अन्न के कण तक भी-कि, जिसके 
विना अकाल में सा भी अपने प्यारे वच्चों को कच्चा खा 
जाती है-हम पतिज्ञा के साथ कहते हैं कि-किसी की 
' कुछ भी आवश्यकता नहीं | आत्मवल के साथ ही शरीर 
बल चढ़ कर उत्कान्ति के तल्वाचुसार खयमेव धन, कर, 
कनक, कामिनी, पुत्र, सत्ता, कीत्ति, इहपरलोक की आप्ति 
दो के मनुष्य सचिदानन्द्खरूप बन जाता है, खयं सच्चि- 
दानन्द हो जाता है एवं है ही ! ! 
काल के परिवत्तेत के साथ साथ ही जगत्‌ का परिव- 
न्तैन्‌ हो रहा है-यह्‌ सच जानते हें | झिशंगर्ापा80-.. 
पुनर्जेन्म-अवतारबाद का तत्व हमारे यहां अनादि है और 
यह परिवत्तेव ही भगवान्‌ शंकर का “विवत्ते ” है अथोत्‌ 
'एएणए४ं०० डारबविन, चालेस का अघान विपय है । 
हमारे यहां अभी उस का भ्रल्नक्ष स्थूल खरूप आविर्भूत 
होने में वहुत देर है तो भी विश्वथर्म, विश्वप्रेम, विश्वविजय 
११ -८१- 
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के पुमरावर्तन का समय प्राप्त दो चुका दे । प्रचलित परि- 
स्िति और काल के आधार पर रसायन शाख्वेत्ता 
97 ०९०" 24048०-सर आलिवर लाज अपने गण 
धाते ४॥० (गराएथ॥७ प्मैन एण्ड थी युनिवर्स' में कहते हैं फि- 
्गुप७ ४४०णावे [रद्यावाएणा छत 08 थी तिी0 ॥098 7 
थी। ग्राथा-8 ॥शंहा ण ॥0गीश000 शाते ॥078 0: 
ज़ांगा धाह गधयंतेड 0 2ःएतेए परशणाट्र शिशा' 
8णाहु8, खा0ए ध्ीण6 ॥० धंहाए ० ॥8 एणागी: शा 
8णााहं3 ता गांड (060 थ0 पेज थाए 0708 8९ॉी- 
शाह 0 088 ए ॥आं$ औपएल प्रेशृशापेड, 4एशा 80 
0०00५, ॥,0०९ १ण॑क।ए.“-दूसरा जन्म सब मनुष्यों के 
हृदय में द्योगा-वह बन्धुभाव और प्रेम का राज्य-कि 
जिस के लिये अभी से द्ेराल्डस-स्तुतिपाठक-ब्रन्द्ीजन 
अपने स्तुतिगीत के सुर मिला रहे हैं, उस के आने के 
चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और उस के पांवों की आहट भी 
सुनाई दे रही है; एवं उस के आने फी तिथि हमारे सांसा- 
: रिक अयत्न पर ही निर्भर है। जो द्ो-प्रभो ! शीघ्र पधारो ! 
सर काज साहव के कहने के अनुसार-बरह॒ घन्धुभाव 
और प्रेम के साम्राज्य का रतुतिपाठ बना है, यही उस 
पे अन्तिम साध्य है। यह बन्धु- 
हि निदृशन का गोस्वामी श्री तुलसी- 

दासजी के निम्न लिखित दोहों में है- 
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राघा राधा रटत हैं, आक, ठाक, जरु खेर । 

घचुलसी या घजभूससें, कहा राम से बेर ॥ 

कहा कहूँ छब्रि आज की, भले विराजे नाथ । 

चुझूसी सस्तक तब नवे, धनुष्यबाण लो हाथ ॥ 

कित सुरली, कित चन्द्धिका, कित गोपियन को साथ । 
तुलसी भक्त हि कारने, कृष्ण भये रघुनाथ ! || 


इस का छझुन्द्र और साव भरा छुआ अलु॒वाद इस 
खशइप्७पां8 20ी४एवे की सधुर भाव-सयी दक्ति सें 
भरा हुआ है। कहां गोखामीजी और कहां यह अंग्रेज 
कवयित्नी 
6४ [ए 606 दै8ए 0०९ 6६एकाध्रांगरणाड 
पाक थी ए8 ॥65 शी तद्घते 
२70 एछं8 इ०्थातेध्योड ध्ा8 ई080णा 
40९७ ऊगी! णेंड8 पए0 गाउछथते 
जछ धी8 दें#ए ए छऊफ़ोक्षा्कीणाड 
'जाक्का ७एथएफं३ 8 या0एा 
प्रफाशा 4,078७ शी एशं80 धपणए 
एक प्रंड हणेतशा प्ाए06. ? 
८  कार्शा 80 00076, 075 एाएंगए३? 


इन जिचेचना के दिनों में--जब सब भूंठ का लय हो 
जाता है और अपवादों का विस्मरण हो जाता है तब, 
इन की जगह प्रेम का उदय होता है। वैसे ही जब सब 
वस्तु का ज्ञान हो जाता है तव फिर अपने सुनहिले 
सिंहासन पर विराज कर भेस अपने साम्राज्य का जयजय 
कार करता है । 
>८रे- 


विचारददीन |. [अखावना 


इसी प्रेम का, विवेचन ब्रज में गोखामीजी का पघारना 
है, इसी प्रेम के भूंठ का लय गोखामीजी का- कहां 
राम बैर” कहना है और इसी प्रेम का, धहुपबाण हाथ में 
ले कर क्षुष्ण का *राम का खरूप! बनना है! “तन मन 
बचत मोर प्रण सॉचा । रघुपति पद सरोज मन रॉचा ।' 
यही विश्वधर्म है, यद्दी विश्वम्रेम है और यही विश्वविजय है। 


रचना | 

उद्देश्य का दृढ़ अनुसन्धान हो के उस का विधान हो 
जाने पर फिर संविधानक के संगठन में देर ही क्‍या 
होती है (-./ 7007 0०ध्वा/क 70 कि; 9 #एपा७ थी 
प्रापिणण 78 |7 शए एण्फ्रध-नोंड 88४४ 88 
76 0एा, िक्षएड३ 70 & ६8घ: की॥/---70प 0शा?ई; 
४ एा, 8एण8 ॥ ४6 4॥0ए4ॉ४ 88 07 0ए 
भाश! शरी.”-तुम विफल नहीं हो सकते, सव अज्ञात 
भविष्य तुम्हारे हाथ है और उस के सब गूढ़ु तुम्हारे लिये 
ही हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जिस को तुम अपनी 
प्रवल इच्छा के अलुसार साथ्य न कर सको । सर्वत्र 
विचार ही का मनोराज्य है, साम्राज्य है, खाराज्य है, 
वेराज्य है, और पारमेश्न है । विचार ही की सर्वत्नोपरि 
सता, शक्ति, अभ्ुता-सव छुछ है। सिवाय विचार के जड़ 
चेतन किसी भी पदाथे का अखतित्व ही नहीं ओर जीवन 
मर्ण ही नहीं । सारा जगत्‌ विचार ही का खरूप है, 
विचार ही का कारणकायेभाब है, विचार ही का अन्च- 
बच्यर्तिरक हैं ओर विचार ही का आन्तरवाह्म सन्दन है। 
#प0०ए भर 8४ 0०4६१ छ०फ ००प्रात ४९ 89 ॥0 906 

० ट्रेन 


प्रसतावनों ] विचारदशन ' 


कर्कभाध ०) ० 8 98006 प्राण (6 प5छते ६5 डां.00[7772 
80768, चक्षा क्षा्त प्रा ४एश-ए गा6 827'088 #86:-- 
एगश्णाबों 788॥6वंगा का ६078॥6 407०७ ७प्ाक्षंप९5 
यह उस ने कैसे किया ? वह कैसे लोगों के लक्ष्य 
को आकर्षित कर सका था कि जिनका उपयोग उससे 
पांवों के नीचे के पत्थरॉसमान किया था ? अत्येक को मानना 
होगा कि-व्यक्तिगत आकषेणशक्ति और चिचारशक्ति इस 
का स्पष्टीकरण करेगी । 


श्रो० पोल एडवडे के शिष्य सि० दिनशाह शापुरजी 
होमियार अपनी '्रेक्टिकल सायकोलोजी” में लिखते हैं कि-- 
४ ये विद्या शिखवा साठे कोई पण धर्मनो बाघ नथी, 
दुर एक पेगस्वरोए ये विद्यानीज मारफ़ते धर्मो फेलाब्या छे, 
दर एक महान्‌पुरुषोए जाणीती रीते या तो गुप्त भेस्णाशक्ति 
( 778४47०४ ) सारफते, महानकार्यों करी नामना मेलवी छे, 
द्रेक साधारण सानवी ये विद्या, जाणीवूमीने अथवा 
अनजाणपणे पोतानी इच्छा पूरी पाडवाने साटे वबापरे छे. 
हिंदुधमेसां संत्रो अने क्रियाओ मारफुते ये विद्या काये- 
साधक लेखी छे, झुसलमानधस, सखिस्ती अने याहुदी ये 
सखेधसमा आत्मिकज्ञान अने विचारशक्तिने लगतीज, 
घणीक वावतो खुल्ली - तेमज अलंकार मां द्रसावेली छे- 
जरथोस्ती घममां पण विचारशक्तिते मुख्य पाया लेके, 
८४ हुसत” भझुकवामां आव्यो छे. “हुमत” याने नेक 
विचार, नेंक विचार होय तोज तेना वे फरजन्द ““हुखत 
अने हुवरशत ””? याने नेक वोलडुं, नेक करबुं जनमे छे. 
विचारशक्तिनां विचारने दरेक पेदायशलु कारणरूप दर्शाव्यु 

><८५- 


विचारदून। [ प्रखावनां 


दे, जे हजरत पेगम्बर साहेव अशो ज़रशुखनी फिलसुफी 
झतने धर्मनां पायारूप “हुमत” ने लगती शाहदतों पुरी 
पाढ़े छे. जरथोसीयर्ममां दगले ने बंगले, नेक विचार 
अने विचारोनेज माटे अलंकारमां फेटलीक बावतो समजावी 
छे. जेथी स्पष्ट मालम पढ़शे, के आ विद्या माटे कोई 
पण धर्मनों बाघ नथी, वल के सख्त फरमान छे के, 
आत्मिकविद्या तथा विचारशक्तिलुं शुप्त ज्ञान मेलवदुं, अने 
तेदुं ज्ञान मेलवेला अने अशोई ने पुगेलाज शख्सो ने 
योजदाथरेगर, ब्राह्मण, क्राजी के पादरी वनववा. संसारी, 
वेहवारी काये अने सुखने मांटे कांई पण सादो, सीथ्यो, 
अने नीति रीतीनी हृदनों विचार करी, ज्ञान मारफृते ते 
बिचारने परिपूरे करवो, ये काई पाप नथी-धर्मनां भणत- 
रनां पवित्र कलामोनी धुरजणीनी अगुक असरो थवाने 
माटेज, ते कलामोने अलंकारमां गोठचवााँ आवेला होवा 
थी, जे ओ वधारे आखा अने विश्वासनां प्रमाणमां फल्नी- 
भूत थाय छे,” 
हर इस प्रकार विचार ही सब का आदिकारण निश्चित 
जाच पर-जब 
से हैं तो-इस की कि हक हि 
उसी प्रकार रखना 
हुआ | 
जंगत्‌ू-भन्थ का प्रधान खरूप | 


वाइजगतू और आन्तरजगत्‌-जगत्‌ के अ्रधान दो भाग। 


वाद्मजगत्‌ के-जगत्‌ की अशिव्यक्ति-उत्पत्ति और 
जगत का व्यवहार दो विभाग | 


>८- 


अस्तावना ] विचारद््शन-। 


आन्तरजगत्‌ के-विचारशक्ति, विचारसंयम, 'विचार- 
संस्कार, विचारसिद्धि, विचारपरिशीलन और विचारदोतन 
छः विभाग | 

जगत्‌ का और जयगतू की उत्पादकशक्ति-चिचार का 
और सब कारण कार्यों का मूल महाकारण “ आत्मा ! 
है उस लिये-- 

आत्मा-सव का प्रधान कारण । 

परमात्मा और जीवात्मा-आत्मा के प्रधान दों अंग । 
ओर इन के--- 

कम, उपासना और ज्ञान-तीव उपांग-और अस्त में- 

उपसंहार-ऋकर के अन्थ समाप्ति । 

परिशिष्ट-समाप्ति के अनस्तर रहा हुआ श्न्‍्थ का 
विशेष रचना विभाग | 

इस प्रकार इस अन्थ की रचना का क्रम नियत कर के, 
बहुतता भाग लिख जाने पर, शुभ मुहूत्ते पर इस का- 
£ विचारद्शनः-नामकरण कर के, इस की रचना और 
विषय का निर्देश करने के लिये एक हस्तपत्र निकाला । 
उस वक्तु इस अन्थ को-इस खण्ड के जितने ही प्रष्ठों में 
संपूर्ण करने का विचार था। किन्तु योगीश्वर महात्मा 
शञानेश्वर महाराज के कहने के अजुसार--पुढां स्लेह पामरे, 
मागां चालताती अक्षरें, शब्द पाठीं अचतरे, कृपा आधी । पैसे 
साच आखि मर्शब्ल , सितले आणि रसाव्ठ, शब्द जैसे कल्लोछ, 
अमताचे !?-आगे खेह-मेम मरता है-वहता है और पीछे 
अक्षर चलते हैं। शब्द पीछे और पहिले ऋपा प्रकेट होती है । 

“4द७- 


विचारदर्धन | [ प्रखावना 
वैसे सल् और त्रिय, मित और रसमय शब्द,असूत के कल्कीक- 
तरंग होते हैं.। वैसे ही करुणमूर्ति मवभूति कवि के कहने 
के अलुसार-/ लौकिकानां हि साधूनामर्थ वागबुबत्तेते। 
ऋपीयां घुनरायानां वाचमर्थाउठु धावति !”-अथीत लौकिक 
साधुजनों की वाणी अर के अनुसार चलती है और 
आय ऋषियों की वाणी के अतुसार अर्थ चलता है। जैसे 
जैंसे लिखता जाता हूं वैसी वैसी वह वाणी-* वाचमर्थाउलु 
धावतति-दौड़ती जा रही है, प्रवाहित हो रही दे, तरंगित 
बन रही है ! “बांधे हुए द्वाथों को व उस्मेद इजाबत। 
रूते हैं खढ़े सेंकढ़ो मज़मूँ मेरे आगे ।:-ओलिवर वेन्डेजू 
होम्स कहता है-/४/7778 कए00॥8#० 409 ०0 ४0९) 8 
णीथा #एट्रपॉकपए 44ए०४0 9ए #6 44७ 0० ॥500ाए 
$0 & जध्थोर ००॥ग्राप्रणा8 तीं800086, ज्रकि बंप ७०ाढ्ठा। 
40688 शा 76 $0 82७ ४8 ग्ररणवे 905ए. 006 7070७ 
ढ्राप्रकए 0 धाग्ीफ (8 0090 एज गाते फ्रयोतिन्राक था 
ग्रएश807460 ६0 806 80708 | धर तेप्रथाहु ०प्रापथ।? 

जिस का भावार्थ यह है कि-मन व्यापारयुक्त रह सके 
उतनी ही सामान्य अस्खलित प्रचलित विचारघटना को 
सुनते रहने से, खभावतः गतिमान्‌ होनेवाले विचार प्रवाह 
को बहुधा आश्रयेकारक बेग भ्राप्त दोता है | ऐसा उत्पादित 
किया डइआ भ्रवाह-जिस को उतज्न करने के लिये उपयोग 
में लाये हुए वल के अमाण में नहीं किन्तु उस के विरोधी 
प्रमाण में अथोत्त्‌ व्युत्तम्राति में-अधिक शीक्रगामी 
ओर प्रकाशमय होता हद | 


- (० 


अखसावना तु 'विचारद्दीन । 


श्रीयुत चुन्नींकाक जंयशंकर ओझा-अपने * आल्तर- 
भान ? में लिखते हैं कि- अत्येक उत्तम लेखक ने-जेओ 
पोताना विपयर्सा तन्‍्सय थई जई लखे छे तेमनेज-आ 
प्रकारनो अनुभव थया बिना भाग्येज रहे छे. ते ओनामा 
विचारोनो बलवान प्रवाह जाम्रत्‌ थाय छे. संकलना के 
वाक्यरचना चुड्धिपूवेक गोठववानी तेसने जरूर पण 
पड़ती नथी- अने ते छता वाक्योत्रा वाक्यो एक पछी एक 
खडसडाट चाल्या आवे छे. जे विचारोडु लखता पूर्वे 
अनुमान पण करवामा आरव्ेलु होतुं नथी तेवा नवा नवा 
विचारो उपराउपरी स्फुखा लगे छे. घणा विद्वान लेखकोने 
आरंभमा पोताना विषयनी अम्ुुक संकलना खास करीने 
गोठबवानी जरूर पण पड़ती नथी, अंने ते छता तेओ 
ज्यारे लखवा माडे छे, त्यारे वध्ठु संकलित व्यवस्थामांज 
अंतरमां थी स्फुरतुं जणाय छे.-5 77०४० (ए०फॉकाए- 
संयोगिक रसायन शास्त्र की आधुनिक पद्धति के उत्पादक 
विख्यात फ्रेंच रसायन शाल्री प्रो० वर्थेकाट-आऑंए४४-- 
ने सी अपना अनुभव प्रदर्शित किया है कि-४ मेंने इस 
विज्ञान की शाखा में जिन प्रयोगों द्वारा गवेपणा की थी- 
वे प्रयोग भानपूर्वक किये हुए विचारों का अथवा केवल 
तकों ही का परिणाम नथा किन्तु मानो, निरभ्र आकाश 
में से एकाएक विद्युत्वकाश के समान स्वयमेव अकट होने- 
वाला प्रकाशरूप परिणाम था| ” प्रसिद्ध निवनन्‍्धलेखक 
मोमाटे--०४७४॥५-भी कहता ह्टै कि | एश्यााऱ् गल्धो पर 


घ्वए ग्रीक्क॑ रे लक0 3000एाएँ: ई0: णाए एणाग0अंनि०णा- 
ज उंतद्घड झ0ज, बे हैं तय उकज जीशा०३ ०० ग0फ9 


१६ >-८९- 


विचारदशेन | [ ध्रलावना 


म6ए ७०७8, 7 00 ॥र्फ वीएक' म ग्राए गाबह्राशतंणा 
6 एथाएएड 59000४४ए०ए, 76 वें ॥60/ शीश, 8 | 
जल थी ४6 ००% 7॥6 708४ 35 7्राणलैए था #॥0ग्रए0 


40 ॥007007०७ एव 4 ॥87० ॥0070, ”. सच मुच ही में 


कप 


नहीं कह सकता कि-में अपने निवन्धों की रचना के 
कारण का उल्लेख कर सझू । भेरे विचार प्रवाहित होते है 
और वे कहां से या केसे आते हैं-यह में नहीं कह्द 
सकता । में अपनी कल्पना में क्रमशः उन के मिन्न मिन्न 
भाग नहीं सुनता, किन्तु उन्हें-मानों, में एक ही दम 
सुनता हूं । वाक़ी इतना ही रह जाता है-में ने सुना है 
उस की पुनतरावृत्ति मात्र करना होती है | 

मैं इस भगवती वास्देती की लीला को बहुत ही रोकना 
चाहता हूं। और अत्यन्त प्रयत्न के साथ उस का संक्षेप 
करना चाहता हूं किन्तु निरुपाय हूं। लिखने के पहिले, 
में छुछ भी आयोजन, प्रयोजन वा नियोजन नहीं करता 
किन्तु लिखने के वक्त क्या होता है. वह वहीं भगवती 
वारदेवी जानती है-में कुछ नहीं कह सकता। श्रीमान्‌ 
विद्यर्न कोकिकेश्वर भद्टाचाये एम. ए, अपने “उपनिपदेर 
उपदेश ? में कहते हैं कि-४ शक्ति जखन स्थूल भावे प्रथम 
हक 3 आस 8 वाक-छुपे अमिव्यक्त हय। 
अतिव्यक्ति-सफिर एर हर । हक जे ताले वाले 
सके व व वाक-रूपे अभिव्यक्ति, इहार ओ 
पक कक । इहाइ बुभा झार जन्य ऋख्ेदे 
इह्सपति ! २ बणता आहे।?! 
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भगवान पएणिनी *.शिक्षा ? में कहते हैँ-/* आत्मा बुद्धचा 
समेद्याथोन्मनो युझ्ले विवक्षया | मल; कायाप्रिमाहन्ति स 
प्रेरयति मारुतम्‌। मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं च नयति खरप्‌ ।*-- 
आगे चल कर वे कहते हैं कि-“ संयोग वियोगकारी 
मिशुणप्रॉऑंए७ क्षा्त का: कीए8 40709. एड हुई शक्ति युगपत्‌ 
क्रिया करे वलियाइत क्रियामात्रइ ताले ताले, -घिएगाफ 
रूपे व्यक्त हय |? भगवान्‌ वसिष्ठ ने कहा है कि- विचार- 
कणिका यैपा ह़दि स्फुरति पेलवा । एवेषाभासयोगेल 
प्रयाति शतशाखताम्‌ ।?--यह ६ विचार-कशिका * कोमल 
खरूप धारण कर के हृदय में स्फुरण पाती है और वह 
उसी आभास के द्वारा अनेक शाखाओं में प्रसार पाती 
ह्दे । अथोत्‌ करण मात्र ही विचारस्फुरण गुगर०पहा पाज8- 
#ं०० का इतना भारी विस्तार हो जाता है कि उस के 
प्रवाह को रोकना कठिन है | यह रिपल्सिव्ह और ऐढ्रेक्टिव 
फोस-संयोग वियोगकारिणीशक्ति युगपत्त्‌ कार्य करती है। 
उस के लिये किसी अ्रयज्ञ की या संविधानक की आवश्यकता 
नहीं होती । डा० दोस्प्सन अपना अल्लुभव कहते हैं कि-- 
गत क्पप्ा।ह एज एरणोंए 7 गक्षए8 ऐश प्रा॥08 50 
गय॥086 7ए पिा०ज९१88 ० ॥ डपरशुं४४क ई0. तंबएड शाप 
'ज़०छ58, प्राधी 3 छएथ्यंशा०8९ 9 णें४४ण००४ पए रण गए 
मांधव ज़ीशा $०णे८ जाए एऐचा. शाते एप०अं॥४४प९ए 
ए7066 ध6 #छ8पर6-.. 3. पए8 9886 800०णा[ऐणेंग्रीद पांड 
एए ]वबतांगहए 6 जांगतें. #फ़0ए 38 00 88 [058ड876 
कण 98 उपोरजुंग्फ॑ पएणा फरकांकी मं फ्रथ्ड ज्योति 8. 7 
मैं अपना अन्य लिखने में कितने ही दिन ओर सप्ताइ- 
«०२१०० 


विचारदर्शन [ प्रसावना 
उस की विपय संकल्पना में असमर्थ रहा । अन्त 
में जब मेरे मन में सब स्पट्र विदित होने लगा व में ने 
अपनी लेखनी को उठाया और उस परिणाम को अस्ख- 
लित लिख डाला। जिस विपयपर में लिखता था उस से हो 
सके वहां तक, अपने मन को दृर-गदरे ले जाने पर-उस 
को में बहुत श्रच्छा लिख सका हूं। इस में क्या सन्देह 
है--आन्तर भान के प्रदेश में चलनेवाला विचार का श्रवाहद 
जव-विज्ञानवृत्ति श्रान्त दो जाती दे, या शान्त रहती 
है या क्रिसी व्यापार में सुखिर निमम्न रहती है-तब अधिक 
मनोस्म, सुन्दर उपन्यासभूत होकर पदन्यास करता है 
और नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिभा का उदय हो के उस में 
रुचिर रुचिर, सुस्त्त सुरस, मधुर मधुर रस के फल्लोल उत्पन्न 
होते हैं ।सें इन कल्लोलों को-दरंगों को वहुत रोकना चाहता 
हूं और रोकने का प्रयत्ष करता हूं तो-अन्दर से स्पष्ट ध्वनि 
होती दे कि-इस वाणी के प्रवाह को रोकना तेरी शक्ति 
के बाहर है और में अपनी स्थूल दृष्टि को चह ओर 
फैलाता हूं वो मुमे स्पष्ट दिखाई देता दे कि-जो कुछ में 
टिख रहा हूं वह मेरी शक्ति के बाहर है ! 
जब इस प्रकार--07श/ ०ण३शंणाड९७४ का 707 
4008 नहीं रुका तब यह निश्वय हुआ कि-पूर्व सकल्पा- 
जुसार जिस की पूणुता ५०० पृष्ठों में होनेवाली थी अब 
उस का विस्तार १५४०० पृष्ठ तक हो गया हैँ तो-अवश्य 
हाँ उस के तीन खण्ड कर दिये जञाय॑--. 
प्रथम खण्ड-जगठाघान है इस लिये इस के वाह्म- 
जगत आर आन्तर जगत दो प्रधान भाग 
* घन 
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कर के-जगत्‌ की अभिव्यक्ति, जगत्‌ का 
व्यवहार और विचार-शक्ति, विचारसंयस, 
विचारसंस्कार, विचारसिद्धि, विचार- 
परिशीलन एवं विचारण्योत्न-ऐसे आठ 
विभागों में विभक्त कर के इस को ५०० 
से छुछ अधिक प्र॒ष्ठों में पूरे किया है । 


द्वितीय खण्ड-जगदादिक सव आत्मप्रधान है इस लिये 


है] 


इस के पस्मात्मा ओर जीवात्मा दो प्रधान 
भाग कर के-आत्मा, प्रस्मात्मा, साया, 
अवतार, भक्त, श्राथना, जीव, शरीर, 
अन्तःकरण, सन; आशण, इन्द्रिय विज्ञान, 
शारीरिकरचना, आरोग्य, अमरत्व, जन्म- 
मरण, पुनजेन्स विभागों में लगभग ६०० 
पृष्ठों में पूरे होगा । 


तृत्तीय खण्ड-पस्मात्मा जीवात्मा के उपांग-कर्से, उपा- 


सना ओर ज्ञान है इस लिये इस के सकाम 
निष्काम कस, कर्मेसाधन, करतेंव्यकर्स 
लोकोपासना, धर्मोपासना, ईश्वरोपासना, 
अविद्या, विद्या, परापर विद्या, आत्मा- 
नाव्मज्ञान और केवल्य आदि विभागों 
में लगभग ४०० एछों में पूरं होगा । 


इस प्रकार इस  विच्चारद्शीन ! की रचना का यह 
दिग्दशन है | इस से अधिक, इस की रचना के लिये, 
इस की भाषा के लिये एवं इस के विपय अतिपादन के 
लिंये और कुछ नहीं कह सकता हां, इतना तो कह 
सकता हूं कि-दृढ संकल्पाठुसार, चिन्नों का संगठन होना, 


ग्णदे वे 


विचारदधीन ! [ प्रलावना 


पुसक में आयोपान्त कहीं फुटनोट-पाद टिप्पनी का न 
लिखा जाना, और अन्त में पुस्क में के किसी शब्द या 
खल के बोधगन्य होने के लिये बर्णानुक्रमपूवेक शब्द- 
सूची ( [70०६ ) का लिखा जाना एवं परिशिष्ट का लगाना 
भैरे अधिकार में था और इस की छपाई तथा जिल्दबन्दी 
छांपेखाने के द्वाथ थी-उस के लिये-प्रतक्ष का प्रमाण ही 
क्या होता है (-इस से अधिक कहने की कुछ आवश्य- 
कता नहीं है । 

कितने ही मेरे निःखाय सहायक मित्र, आत्मीय प्रिय 
साहिलसेवी और उदार सत्नन पुरुष आ कर जंत्र कभी 
इस को सुनते देखते थे तब अपनी अपनी इच्छा के अ्रजु- 
सार नाना प्रकार के प्रश्न कर के मुझे सप्रेम सहायता 
प्रदान करते थे-फोई कहता था-विचार में इतनी शक्ति है, 
यह्‌ केवल तिलस्समी अद्भुत जादू का सा वर्णन दे-किसी 
के सातने योग्य नहीं। कोई कहता था-विचार से सब 
साध्य हो सकता है तो लगातार चाहे जैसा विचार करने 
पर भी इच्छित क्‍यों नहीं साध्य होता १ अगर सव विचार 
ही पर निर्भर दूं तो फिर श्रम प्रयत्नादिक करने की क्या 
आवश्यकता है और जीतोड़ श्रम ओर प्रयत्न के साथ 
विचार करने पर भी क्यों नहीं छुद साध्य होता ? जब सब छुछ 
विचार ही के अधीन है तो, फिर, अश्नान्द विचार करने पर भी, 
घुरा भला क्यों नहीं होता ? कोई कहता था-सिद्धियों के 
लिये जो तुमने लिखा दे वह सब असंभवनीय है-इस वक्त 
कभी कहीं ! सिद्धियां साध्य नहीं है । कोई कहता था- 
विचार के विषय में और सिद्धियों के विषय में तुम्हें खरय्य॑ 

“९8० 


प्रसावना ] विचारदशेन | 


क्या अनुभव है? अगर अनुभव नहीं है तो-किस आधार 
पर इतना बड़ा पोथा लिख रहे हो और विना अनुभव के 
इस के लिखने का तुम्हें अधिकार ही क्‍या है? । कोई 
कहता था-योग का भ्रत्यन्ष अनुसव चाहिये, विना अनुभव 
के योग के लिये एक अक्षर भी लिखना निरुपयोगी है। 

ई कहता था-इस अध्यांत्मविद्या को तो उठा कर 
विलकुल ही अलग रख देना चाहिये-इसी ने तो हमें ओर 
हमारे देश को अकर्सेण्य वना कर नीचे गिरा दिया है। 
कोई कहता था-आत्मवल, कोई चींज ही नहीं-जो कुछ 
है शरीरबल ही है और उसी से सब कुछ साध्य हो 
सकता है | कोई कहता था-इस वक्त हिन्दी में ऐसे प्रन्थ 
की कोई आवश्यकता ही नदीं-कलाकुशलता, उद्यम, 
व्यापार, खेती, रसायव, विज्ञान आदि शास्रीय विषयों के 
ग्रन्थों की आवश्यकता है | कोई कहता था-बस अब 
वेदान्त, अध्यात्मविद्या, ईश्वस्भक्ति को अलग करो-इन से 
क्या होना है? कोई कहता था-हमें नई पुस्तकों की ग़रज 
ही क्या है-क्या पुरानी पुस्तकें थोड़ी हैं ? उन के पढ़ने 
के लिये वक्त नहीं है तो यह तुम्हारा इतना वड़ा पोथा 
कौन लेगा और इस को पढ़ेगा ? कोई कहता था-इस के 
पढ़ने सुनने से लास ही क्‍या है-खाली वक्त खोना है। 
कोई कहता था-तुम्हारी जन्म भाषा हिन्दी नहीं-इस लिये 
उस में तुम्हें कुछ लिखने का अधिकार ही नहीं । कोई 
कहता था-तुम्हारी भाषा वहुत कठिन है और उस सें 
अंग्रेज़ी, संस्कृत, फारसी, मराठी; गुजराती, साखाडी, 
बंगाली सिली हुई है, कहीं कहीं उस की छाया देख पडती 

एन 
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है. और कहीं कहीं तो वे प्रलत् नजर आती हैं । कोई 
कहता था-पहिले ही तुम्हारी भाषा शुद्ध नहीं और अनेक 
भाषाओं के अनेक प्रमाण जहां हां उद्धृत कर के सारा ग्रन्थ 
निकामा वना डाला है । कोई कहता था-यह तुम्हारी 
प्रशोत्तरात्मक चक्राकार अद्भुत-री०४(. 87080820 
भाषा-खाली द्विरुक्ति का दोप माना जाता है वहां द्विरुक्ति, 
त्रिरक्ति, चतुरुक्ति क्या, अनेक उक्तियां भरी हुई है-इस 
लिये कुछ काम की नहीं । कोई कहता था-व्याकरण के 
नियमों के अबुसार तुम्हारी भाषा अशुद्ध है और महावेर 
भी ग़लत हैं। 
ऐसे अनेक प्रश्नों की भरमार हो रही थी ओर में बडी 
प्रसन्नता से बड़ी नम्नता से, एवं बड़ी प्रीति से सुन ही 
रहा था-झतने में एक दिन अकस्मात्‌ वे ही हमारे बाबू 
साहव, नहीं नहीं-हमारे श्रीमान्‌ विद्यारत्ष, विलकुल अपने 
असली वेश में मेरे पाप आ कर बड़ी उत्कण्ठा से पूंछ ने 
लगे-* क्या तुमने प्रसावना लिख डाली ९! भें ने नम्नभाव 
से हां! कह कर, “प्रस्तावना” उन के सामने रख दी। 
उस को पढ़ते पढ़ते-“ऐसे इन चक्राकार उछलते हुए 
प्रशनत्तरों ही में-/ पढ़ते ही-साथ अश्ुविन्दु के प्रस्तावना 
उन के हाथ से नीचे गिर पड़ी और श्रीमान्‌ कहने लगे 
2 मित्र, क्या तुम इस महान्‌ जटिल, अत्यन्त कठिन, 
डभेये चक्रव्यूह, चक्राकार उछलते हुए प्रश्न का उत्तर दे 
सकते हो -कभी नहीं! तुम्हारे इस अन्ध के लिंखने के 
पहिले और भरेरे चूट, कोट, पटलून, नेकटाइ आदि 
जला डालने पर-पुम्हें आपने नियो कर पलक 
हू के साधन से 
नए टन 


>प्रसावना ] विचारदशन । 


अलग होना पड़ा भाई बिरादरों से अलग होना पड़ा 
ओर दुनियादारी से अलग होना पड़ा । भुझे इस 
देशी सादे पोशाक से और हिन्दी बोलने से नीचा 
होना पढ़ा और अपना रुआब खोना पड़ा । पहिले के 
जैसे अब कोई मुझ से डरता नहीं-और तो क्या, कोई, 
धुडमानिंग, सलाम तो दूर, “रामराम' तक नहीं करता ! 
अब मा कहती है कि- भैया, तू--यस फूस-करता था वही 
अच्छा था-अब तेरी हिन्दी बोली को और लिवास को 
सुन देख कर घर की मजदूरन तक नहीं डरती यह 
कैसा रुपान्तर, खित्यन्तर और गठ्यन्तर है ! हाय हाय! अब 
: हम किसी दीन के ओर न किसी दुनिया के रहें ! प्यारे “मित्र, 
- यह पुम्हारा अन्थ कौन देखेगा, पढ़ेगा और सुनेगा १ कदा- 
चित्‌ कोईं पढ़ सुन भी लेगा तो, उस का परिणाम ही कया 
होगा ? ” मित्र के मुँह से, एक ठंढी साँस के साथ ही 
-एक-गरम आह निकल पड़ी और फिर कहने लगा “मित्र, 
क्या तुम इतिहास को विलकुल दी भूल गये या तुमने 
:इतिहास को देखा ही नहीं ?”--चौंक कर मैंने बडे जोर 
के साथ कहा-“कौन कहता है-मैंने इतिहास को 
देखा नहीं ?”-- मित्र फिर एक जोर से लंबी सांस 
-खींच कर और आंखें फेर कर कहने लगा-“ प्यारे, 
हुम अपने देश का शायद आचीन इतिहास जानते 
:हो-अवीचीन नहीं । क्‍या तुम नहीं जानते दुर्योधन ने 
व्यड़े बढ़े प्रभावशाली, नीतिविशारद, महास्थी, अतिस्थी 
शूखवीरों के सामचे, अपने मातापिता, पितामहों के सामने- 
अथधमे को मिटाने के लिये अववार धारण करनेवाले अत्यक्ष 
१३ -९७- 


विचारदशन | [ ध्रस्तावना 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विद्यमान होते हुए भी-अपने भाइयों 
के साथ कैसी घुराई की -सुई के अग्र वरावर भी जमीन 
का नदेना तो भला यह एक भाईवन्दी थी, किन्तु, 
बेचारी अवला द्रौपदी ने क्या किया था ? उस को राज- 
समा में-भरे द्खार में घसीट ला कर, बढ़े बढ़े धार्मिक 
शूरवीर वृद्ध योद्धाओं के सामने नन्न कर के, उस असूये- 
पश्या सती की वेइल़ती करना-क्या था ! भारत के स्त्री 
जातितर का, भारत के सतित्र का, भारत के भारतीयत्व 
का, भारत के धर्मनीतित्त का ओर भारत के अखित्त का 
संहार होना था ! इस के आगे सहस्नों जाल, हज़ारों कपट, 
लाखों बुराइयां भी कोई चीज नहीं ! इस प्रकार का, भेरें 
दखार सें-अपनी मा, वहन, वहू, भोजाई का नप्न करना- 
मेरे खयाल में तो, और किसी भी देश के इतिहास में 
कहीं नहीं देख पढ़ेगा। जयचन्द्र ने क्या किया-मुसलमानों 
को ला कर अपने पूज्य आदशे पिता भाईयों का संहार 
कराया | आगे चल कर राघेवादादा और आनन्दीवाई ने 
क्या किया-अपने भतीजे नारायणराव पेशवा का खून 
करवा के, अपनी पेशवाही का ही नहीं-अपने वंश का 
। किया : हिन्दुखान में फ्रेंचों की सत्ता स्थापित करने- 
वाले डुद्ढी का अनुभव क्‍या भूंठ था-अपने ही देश में- 
आर * देश, गांव, मोहल्ला तो दूर-अपने ही घर सें 
परायों को घुसा कर अपने भाईयों के नाश कराने में हम 
तनिक भी हिच किचाये नहीं ! अनेक कर हल्यारों के हायों 
अं शजीफ ५ खराबियां करा के उलटे हम उन्हीं के 
युत्ास बने ई-तो ऐसी दशा में, युह तुम्हारा बढ़े जोर से, 

नष्ट. .: हु 


जय 


प्रसावना ] विचारदझन । 


फ़लस्पीड में- एक हज़ार हासे पावर एंजिन का तो क्या, 
एक लाख हासे पावर के एंजिन का चाक भी घृम्त जाय तो- 
आश्रय नहीं ! जाने दो इतिहास को, रक्‍्खो परे पुरानी 
- बा्तें-जुरा आंख उठा कर देखो, आज भी क्या हो रहा है- 
अनेक धरम, मत, कुलाचार होते हुए भी-नये नये घममतों 
का प्रचार हो रहा है, उन के वाद्विवाद के लिये सभा, 
सोसायटी, पंचाईतें हो रही हैं. और उन में गाली मुफ़्ता हो 
के.की चड़, ईंट, पत्थर फेंके जा रहे हैं-हज़ारों का दिल 
हज़ार हो रह है ! न तो किसी के साथ किसी का विश्वास 
है,और न किसी के साथ किसी का मेलजोल ही है। 
. यह्‌ तो हुईं बाहर की चात-घर में क्‍या है-एक छुछुम्ब, 
एक ही मावाप, एक ही चहनभाई, एक ही कन्यापुत्र, 
एक ही पतिपत्नी किन्तु उन्त के मत, धर्म, व्यवहार मिन्न 
मिन्न-एक के चित्त से एक के चित्त का अन्तर हज़ारों 
मील ! खानपान, रहनसहन, वेषलिवास, घोलचाल, 
आचारविच्ञार सब का अलग अलग-कोई मरो चाहे 
जीवो-अपनी दो दो और चुपड़ी ! किस का देश, किस 
का धर्म और किस का भाई ! पैसे पैसे के लिये भूंठ- 
वाजी, दगावाजी, सुक्तदमेवाजी, गवाहवाजी, जुण्बाज़ी 
संट्रेवाजी-नहीं नहीं सो वाक़ियां हो रही ह-ऐसे असा- 
सान्य काल के चक्र के साथ; तुम्दारे हजार क्‍या, लाख 
हासे पावरवाले चाकु की अगर जूरासी भी टक्कर-सुठ 
भेड़ हो जायगी तो-न जाने-उस के कितने टुकड़े दो कर 
वे किस आस्मान में उड जावेंगे !! परमेश्वर की बडी कृपा 


है कि आज हम पर विद्यावैभवसम्पन्न, शान्तिप्रिय, 


फिसरदो्। [प्रसावना . 
रख्शन 


न्यायी, 8 कर अंगरेज प्रभु का अभुता है बरना 
होता-कोन कद सकता है ? 
के जल लाचार और उदास हो कर-/'सचमुच ही 
श्री खामी विवेकानन्द के कहने के अनुसार आज भारत-- 
/विचारदर्शन' के दर्शन करने के योग्य नहीं । आत्मतत्तवित्‌ 
महात्मा इमरसन की भावमयी, भाविनी सदिच्छा के 
अनुसार “विचरदशैन! का दर्शन लेने के लिये आज 
यूरोप अमेरिका ही योग्य हैं ।“-इन शब्दों में इस का 
उपसंहार कर ही रहा था, इतने ही में एक मेरे महाराष्ट्र 
विद्वान्‌ मित्र “76 ५४०४७! ज्ञामक एक अमेरिकन 
मासिक पत्र की सन्‌ १६१३ की जुलाई की संख्या लिये 
हुए आये, और कहने लगे-“ देखो, यह मासिकपत्न 
तम्दारे बहुत ही काम का है । इस में 'ए०छ७ #०णाह. 
नवीन विचारश्रेणी पर बहुत ही अच्छे अच्छे लेख निकलते 
हैं-इस को हुम्हें अवश्य ही मंगवाना चाहिये ।” में ने 
उस संख्या को ह्वथ में लेते ही उस के मुखपृष्ठ पर रंगीन 
स्पेस-जगह पर सुशोमित वारडर के वीच यह वाक्य देखा-- 
पा०088 संहुणः थणाएक फ्रंणपाह 


(/०7एए७॥ए ६8 उधा8 886 0 प्रणाश्यांड, 
6ए पशणा8॥6 48 ७७ 7/6, 


हंस उसी अखण्ड अचलित विचारों के समूह द्वारा 
गा उत्साह खो देते हैं | नवीन विचार नवीन जीवन 
है। आगे चल कर उस के प्रप्ठ उलटते उल्लटते-छत्तीसर्वे 
पष्ठ के पहिले कालम के. अन्त में पेन्सिल से लिखे हुए 
: वाचाच” « पढ़ो ही? अक्त्रों पर दृष्टि गिरते ही-४ यह 


कण १ छछ- 


प्रस्ताचना ] विचारदरीन । 


दृष्टि का गिरना क्या था, हसारे प्रिय श्रीमान्‌ की लाचारी 
ओऔर उदासीनता का कय होना था; और उसी महात्मा 
थए७7800-इसरसन के पविन्न वाक्यों का “विचएदरशैन ? 
में निदशेन होना था। वैसे ही मेरे मित्रों के विविध कूट 
प्रश्नों के एक ही अपू्े उत्तर का ग्राप्त होना था और सच- 
मुंच ही आत्मवल का प्रवल अनुभव होना था ”--मट में 
उस आत्मकृपा की ऋृतज्ञता में लीन हो गया, मेरा आत्म- 
विचार सुन्दर मित्र * विचारदशेन में निम्न हो गया 
ओर मेरा महाराष्ट्र मित्र इस अपूर्व घटना को देख कर 
चकित हो गया ! 
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नल ्‌ छ १- 


विधारद्शन ] [ प्रलावना 


सित्राय तुम अपनी सम्तोप वृत्ति से जाने के लिये हक 
जाने पर, तुम्दें जाने का भ्रविकार नदीं-यह विचार तुम्हें 
कभी नहीं हुआ ( विश्वास रक्सो-हुनिया में जो आवाज 
होती हैं और जिस को तुम्दें सुनना ही चाहिय्रे-उस का 
सननन्‍द-आन्दोलन तुम्दारे कान पर होगा। प्रश्ेक कद्दावत, 
प्रत्ेक पुस्तक, अतेक सामान्य शब्द, जो हुम्दार हैं बह 
तुम्दारी सद्दायता या विश्नान्ति के लिये, श्रवश्य ही, खुले 
था चक्कर के भागे से तुम्हारे पास श्रावेगा। प्र्ेक मित्र 
कि, जिस के लिये तुम्दारा कल्पित-दिखाऊ नहीं, किन्तु, 
उच्च और प्रेममय हृदय है-बह तुम्हें अपने आलिंगन में 
वद्ध करेगा-क्यों कि तुम्हारे हृदय में सब्र का हृदय है, 
जिस को कहीं जगत्‌ में-कोई आच्द्रादन नहीं, कोई दीवार 
नहीं और कोई आवरण ही नहीं, क्रिम्तु सचमुच देखा 
गया है कि बिना किसी हरकत के, और बिना क्रिसी अन्त 
के एक ही रक्त सब में प्रवाहित हो के धूमता दे जैसे कि, 
पध्वी भर का पानी सब समुद्र में एक ही है और उस का 
ज्वारभाद भी एक ही है। 
इमारे एक उर्दू शायर ने भी यही कहा हैं-. 
इर आइने दिल में है नक्शा ठेरा, 
हर दीदृह वीना में है जलता तेरा, 
शआंखें हों तो इन्सान्‌ वैन हू देखे, 
हर परे में दर परदह तमाशा तेरा | 
झ् को चाहे कोई गल्प समझे, चाहे कोई गण समझे 
के: कोई इंडे ही सममें-इस की रचना में, इस की 
विवेचना में, इस की संकलना में या इस के लिखने में 
ब्ण १०२-- 
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या प्रतिपादन में-किसी ग्रन्थ की, लेख की, प्रमाण की, या 
वाक्य, शब्द, अक्षर की आवश्यकता होती थी, अवश्य ही 
वे खयमेव श्राप्त हो जाते थे, उपस्थित हो जाते थे या आन्तर 
ध्वनिद्दारा प्रकट हो जाते थे। कभी कभी तो वाक्य के 
वाक्य ज्यों के को खप्न मेंया प्रद्मत्त विचार-दर्शन में 
स्फुरण पाकर “ आत्मनः कला ” लेखनी द्वारा वाहर निकल 
पड़ते थे । अनेक सत्जन, विद्वान्‌ , मित्र मेरे पास आ जाते 
थे तब में उत्त से अपने संशयों का निराकरण कर लेता 
था या उन के पास में खयं जा कर अपने संशयों को दूर 
कर लेता था | 
मुके- भूर्जश्ञ उत्तानपंदों भुव आशा अजायन्त | 
अदितिदेज्ञों अजायत दन्ञाहदितिः परि !--इस ऋग्वेद के 
मंत्र को ढूंढ निकालने की आवश्यकता थी | जिस के लिये 
में ते अपने एक दाक्षिणाद्य भट्टजी से संहिता की पुस्तक 
मंगाई थी । उन्होंने वहुत पुरानी सुन्दर अक्षरों में लिखी 
हुई संहिता की पुस्तक ला दी । यह मंत्र १० म॒ मंडल का 
है यह में जानता था, किन्तु संहिता में संडलों का कहीं 
पता थ था, खाली अध्याय और वर्ग ही लिखे हुए थे। में 
से संहिता को लगातार खूब देखा | दुशम॒ मंडल संहिता 
के अस्त में है, इस लिये सें ने सातवें अष्टक से बहुत ही 
सावधानी के साथ अक्षर अक्षर पर नजर रख कर सारी 
संहिता देख डाली किन्तु मंत्र का कहीं पता न चला; श्रमित 
हो के पुखक वस्ते में वान्य कर रख दी | आज (मार्गशीर्ष 
कृष्ण ८ शुक्रवार ता० २१।१११११३ ) दिन के १२ बजे 
यह पंक्ति लिख रहा हूं इतने में, भट्टजी महाराज -आये 
>-रै०घ०७ 
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और पूंछने लगे कि-४ क्‍या संहिता का काम हो गया 
में ने कहा-/ नहीं, चाहा मत्र झुमे नहीं .मिलता-मट 
भट्टजी ने पुस्तक लेकर वस्ता खोला और देखते देखते 
आठवां अष्टक हाथ में लिया। वत्तीसवां प्रष्ठ उल़टते ही उस 
में से एक काराज़ का परचा निकला। भट्टजी ने मेरे सामने 
वह प्रष्ठ और परचा रख दिया। देखता हूं तो-बही मंत्र उस 
पृष्ठ पर लिखा हुआ है-पेरे रोमरोम में आनन्द छा गया 
ओर आश्रय में मुग्ध होकर में अन्तर्लीन हो गया। भट्टजी 
बढ़े प्रसन्न हुएं और वेदपुरुष का जयजयकार करते हुए 
चल दिये । थोड़ी देर के बाद फिर देखता हूं तो 
ता० १८।४।१ १का और ता ० ६।४।१ ३ के 'वेंकटेश्वर समाचार 
के अंक मेरे पास धरे हुए हैं । उन में से एक का प्रष्ट उलटते 
ही-/ हिन्दी साहिदय की वत्तेमान अवस्था !-पर दृष्टि 
पढ़ी-जो हमारे परम प्रिय साहित्य सेवी उदार हिन्दी 
वाक्पति सहाराज महावीर प्रसादजी का असाद खरूप 
लिखा हुआ था | उस का ७ वां भाग * वैज्ञानिक पुस्तकें ! 
शीप॑क, यहां सप्रेम उद्धत कर के उन को अनेक धन्यवाद 
देते हुए क्षमा आना करता हूं। 

! विज्ञान-शब्द आजकल * शा शब्द का पयीयवाची 
हो रहा है। शास्र किसे कहते हैं, इस का उल्लेख ऊपर ह्दी 
चुका है। ज्ञान और विज्ञान कोई ऐसी बैसी चीज नहीं। 
उस की महिमा सीमारहित है। संसार सें सब से अधिक 
महत्व की शेय वस्तु परमेश्वर है। वह भी ज्ञानगस्य है। 
ज्ञान की वत्तेल्रत ही उस का ज्ञान हो सकता है। ऐसे 
विज्ञानत्मा-- ऐसे निर्रतशय सवैज्ञ वीज ”...जिस प्रसाद 


क्ख् १्‌ छठ 
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से मनुष्य पहचान सकता है उस का माहात्म्य सबैथा 
अकथनीय है परन्तु हाय ! इस ज्ञानगर्भ साहिल का हिन्दी 
में सवेतोभाव से अभाव है । यह बड़े दुःख, बड़े खेद, 
बड़े परिताप की बात है| ज्ञान की जो अनेक शाएयें 
हेँ-शालीय विषयों के जो अनेक भेद्‌ हैं-उन् में से एक पर 
भी दोचार अच्छे अच्छे अन्थ नहीं । एक जीव-विज्ञा-विठप, 
या एक रसायनशएत्र, या और भी ऐसा ही एक आघ 
प्रम्थ हुआ तो क्‍या और न हुआ तो कया | उस से किसी 
ज्ञानांश के अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती | अन्य सम 
जन्नत भाषाओं में जिस ज्ञान या विज्ञान की एक एक 
शाख्रा पर सेंकड़ों महत्वपूर्ण अन्थ विद्यमान हैं उस की 
किसी शाखा विशेष से संवन्ध रखनेवाली दो चार या दस 
पांच छोटी मोटी पुस्तकें हिन्दी में हुई भी तो वे न हो ने 
के वरावर हैं । जिस ज्ञान ही की वदोलत अन्य ग्राणियों 
में मनुष्य को अेछता मिली है उसी ज्ञनात्मक साहिद्य का 
हिन्दी वोलनेवाले सनुष्य नामक आखणियों की भाषा में प्राय; 
पूर्णीभाव होना वड़ी ही लजा की वात है। गीता, सिद्धान्त- 
शिरोमणि, सांख्य, योग और मीमांसा आदि सूत्रों के टूटे 
फूटे हिन्दी-अजुवाद से इस अभाव का तिरोमाव नहीं हो 
सकता | इस का तिरोभाव तभी होगा जब संस्कृत और 
ंग्रेजी, दोनों भाषाओं के ज्ञानाण॑व का मन्‍्थन कर के सब 
प्रकार के ज्ञानांश-संवन्धी ग्रन्थों की रचना होगी [* 
पाठकों से विनय है कि-वे कृपा कर सन्‌ १६१२ 
की जुलाई की “सरस्वती! में के आत्मा और 
अन्त;करणा-शीपक लेख को देख कर उस की अल्प 
बढ >-१०५- 
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समीक्षा के साथ उसी साल के अक्टूबर की 'सरस्वरती/ से 
उद्धृत की हुई के साथ उस का मिलान करें । उस 
नोट का अन्तिम पेश और ऊपर के लेख का तथा 
फ़रवरी सन्‌ १६१३४ की 'सरस्वती में के 'आत्ममीमांता' 
शीरपक लेखक का निरीक्षण कर के ऊपर के लेख में के 
निम्न रेपान्वित शब्दों का विचार करें । 

४ बाए नादानी के बाद जज़ मर्गएु साबित हुआ । 

ख्वाब था जो कुछ कि देखा-जो सुना अफ़ूसानाथा ॥ 

थोडी ही देर के बाद मन्ननजी महाराज उपखित हुए । 
उन को देखते दी हमारी थाग्देवी बड़े ही ज्ञोर से पुकार 
कर कहने लगी-- 

बात्यथी निहिताः से वाइमूला वाग्विनिःसता: । 
तां तु यः स्तेनयेद्वार्च स सर्वस्तेयक्नज़्रः ॥ 

बाणी के मूल, वाणी से निकले हुए सब अश वाणी 
ही में रहते हैं, उस वाणी को जो चुराता है, वह सव की 
चोरी करनेवाला पुरुष होता है । 

/ सन्ननजी महाराजने हिन्दी साहित्य में होनेवाली 
साहिल की चोरी का भी जिक्र किया है। आप कहते हैं 
कि-हिन्दी संसार में साहिस चोरी भी चहुत होती है। 
लेखक दूसरी भाषा के लेख अनुवाद कर के अपने नाम 
से छपवा देते हैं और मूल लेखक का नाम पता नहीं देते- 
इतना ही नहीं, कितने ही लेखक तो चुपके से दूसरों के 
हिन्दी लेख भी अधिकल अपनालेते हैं। बेशक हिन्दी 
भाषा के कितने ही पत्नों और लेखकों में यह दोप है 
और ऐसा करना सम्यत्ता के विरुद्ध है; पर हम देखते हैं 

न्टैगद- 
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कि-कितले ही बंगाली, मराठी; शुजराती और उद्दू पत्रों 
तथा लेखकों में भी यह दोष है-यहां तक कि वाज बढ़े बड़े 
अंगरेजी अखबार और अंग्रेज लेखक भी ऐसी साहित्य- 
चोरी का जुमे करते हैं | वंग भाषा में जब द्ली प्रसन्न 
सिंह लिखित ४ हूतसपेच (१) का नक्शा ” नास की ज्यज्ञन्य 
पूर लेखावली निकली तब बंगला के एकाघ नाम चाहनेवाले 
लेखक ने उस को कहीं कहीं से ख़राश तराश कर अपना 
वना लिया था। मराठी भाषा का सशहूर भासिकपत्र 
४ मनोरंजन ” घंगला के उपन्यास चुपचाप अपने बना 
लेने में जरा भी दोष नहीं समझता । किसी किसी ने उस 
के सम्पादक महाशय को यह कहते सुना है कि-जव हसने 
मूल लेख के पाज्नों का नाम पता बदल दिया, भाषा पलट 
दी, तव सूल लेखक का नाम देने की क्या जुरूरत ! वह 
तो हसारा लेख हो गया !! £ गुजराती ” गुजराती भाषा 
का एक नामी साप्ताहिक पत्र है।खर्गीय शुप्तजीने- 
& शिवशस्मु का चिटद्ठा ” पुस्तकाकार छप जाने पर उस 
के पास ससालोचनाथे भेजा | हजरत ने समालोचना तो 
नहीं की, मगर चिंट्ठे शुजराती में अनुवाद कर के छाप 
लिये और मूल लेखक का पता तक नहीं दिया। उद्ू के 
कितने ही अखवार हिन्दी लेख ज्यों के जो छाप लेते हैं 
और मूल लेखक का नाम डकार जाते हैं । झुरादाबाद. का 
# शहब॒र ” इस काम में तेज है ।”? 

है मा | हे भगवति ! हे सूलाघार परावाणी सा! क्‍या 
हैरा िव्शग्रन०० और रीशंए८४८०ा४ंंं०० अपनी भगिनी 
कक्ष्मी '/०४ंधं। के समान लोगों पर चोरी का इलजाम 

“है 0७०० 
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लगामे के लिये हुआ है ? और बढ़े बढ़े साहिदसेवियों 
पर-सिर्फु चोरी ही का नहीं,-/ डकेती ' का भी इलज़ाम 
लगाने के लिये हुआ है ! क्‍या मा! तुझ को भी अपनी 
चड़ी वहन के साथ मत्सरभाव उत्न्न हुआ है? वह जैसी 
चोरी, तकृबजनी, रहज़नी, डाकेजनी, डकेती, खुनख़रा- 
वियां करा के अपने हज़ारों सेवकों को जेल में मेजती है 
ओर फांसी पर लटकबाती है-क्या उसी मार्ग का खीकार 
तूने भी किया है ? और खास हिन्दी ही के लिये ! और 
सास हमारे श्रद्धासद्‌ हिन्दी के भालिक महावीरप्रसाद 
ही के लिये-जो उस चोरी का “ हकेती डाकेजनी ” 
शब्दों में निर्देश करते हैं !! इसी लिये शाग्रद-तू रु्ट हो 
फर 'ज्ञानप्रकाश'के प्रकाशमय शब्दों के अनुसार-“आमच्या- 
कड़े प्रंथकदैल्ानें पैशाचा कसा पाऊस पढतो हैं सर्वाना 
भाहीत आदे. दिलायतेंतही एकेकार्ीं हाच प्रकार होता 
हे जॉनसन, गोल्डस्मिथ वरगैरेदी चरित्रें वाचणास्यांता 
अवगत आहेच. मि० हातकेन नांवाचे विलायती का्दवरी- 
कार आहत. येल्ा पांच वर्षात ते जितके कादंवरी अंथ 
लिहितील ते सारे असिद्ध करस्याचा पूर्ण हक न्यूयारकेच्या 
हेँटे या पुसतक्षप्रकाशकानें घेतला असून या हक्कावइल 
2 चाना पंचरा लाख रुपये मिकरावयाचे आहैल, 
तिकड़े सुद्धां आजपर्यत इतके पैसे कोणाल्ाही मिव्यले 
नच्हते, आमच्या इकडे मात्र सरखतीच्या पाठराखणीला 
जज्मीची जी थोरज्ञी वहीण येडन वसली आहे ती आपला 
पाय केब्हा काठील तेव्हां काहो ! तू्त तरो तसा सुयोग 
वेण्याचें चिन्ह दिसत नाहीं, ” हमारे यहां अन्यप्रणयन से 
>१०८- 
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कैसी घन की वषो होती है-यह सव जानते हैं। विलायत में 
भी एक समय यही अकार था-यह जानसन, गोल्डस्मिथ 
आदि के चरित्र पढ़नेवालों को विदित ही है। आज का 
मात्र समय वैसा नहीं । मि० हः्तकेन नामक एक विला- 
यती उपन्यासलेखक हैं | आगामी पांच वर्ष सें-वे जितने 
उपन्यास लिखेंगे, उन सब के प्रकाशित करने का पूरा 
हकु न्‍्यूयाके के हस्ढे नामक एक पुस्तकप्रकाशक ने लिया 
है और इस हक्‌ के बदले में मि० केन को पंघरह लाख 
रुपये मिलनेवाले हैं। उघर भी आज तक इतने रुपये किसी 
को नहीं मिले थे। हमारे इधर सरस्वती की प्ृष्ठरक्षा के 
लिये जो रक्ष्मी की चड़ी वहन (दरिद्रता) आ बैठी है 
वह अपना पैर कब यहां से निकालेगी सो निकालो | हाल 
तो वैसा सुयोग श्राप्त होने का चिन्ह दिखाई नहीं देता !- 
अनुभव दे रही है | मा सा ! सबे मंगलमांगल्ये ! शिवे। 
संवीरथसाधिके ! वएंदेवि ! मा के स्वेख् पर, मा के 
साहिलभाण्डार पर, मा के असृतस्तन्यपर-सभी पुत्रों 
का समान स्वत्व होता है-इसी लिये मा | इस की रचना 
में जिस जिस वाक्य, शब्द, अक्षर की आवश्यकता हुईं- 
समय ससय सा ! तूने अपने पास से दिये हें अपने सत्पन्रों 
से लेकर दिये हैं और मिले वहां से ला कर दिये हैं ! 
इस में का एक ही एक फूदा छृटा, छोटा बडा; लघु 
शुरु, स्व दीघे, अक्षर-सा का दिया हुआ है । इस 
में सपैन्न उन्हीं वाक्य, शब्द, अक्षरों का उल्लेख है। मेरा 
इस में कुछ भी नहीं । यह - सव मेरी प्रिय मा ही का है 
ओर इस पर सब मेरे एथ्वी भर के भाईयों का समान 
-१०९.- 


विचारददन। [ प्रलावना 


खत्व है और उन में में भी एक उन का छोटा भाई हूं। 
#क्विरजुहरति च्छायामर्थ कुकविः पढे तथा चौरः”-नहीं नहीं, 
में कभी उन के वाक्य, शब्द, अक्षर-तो क्‍या सारे लेख के 
लेख भी लेलू तो भी-चोर या डाकू नहीं हो सकता। में 
सब का अभिनन्दन करता हूं, सव का उपकार मानता हूं, 
सब का गौख करता हूँ और सब का धन्यवाद करता हूं । 


प्यारे भाइयो ! सम्रेम, सविनय प्राथना करता हूं कि-इस 
के वाक्य, शब्द, अक्षर-जो कुछ हैं वे सत्र आप ही के हैं, 
आप ही इस के लेखक, उपदेशक, प्रकाशक और श्रचारक . 
हैं । में तो केवल आप ही के अक्षर, शब्द और वाक्य को 
आप “सत्य कहों लिखि कागद कोरे -कोरे कागज पर 
लिखनेवाला हूं, ' सकल कला सब विद्या हीना ! हूं और 
“कविन हो नहि वचन अवीना! कुछ नहीं जानता हूं आप 
के चरणों का लघु सेवक, छुद्र दासानुदास हूँ-आप झुझ 
पर कृपा करें, अनुप्रह करें ओर क्षमा करें। 


अब में उर्दू के असिद्ध शायर शम्मुल-उल्मा मौलवी" 

मुहम्मद हुसेन-आज़ाद ही के अन्तिम शब्दों में इस रचना 
का अन्त करता हूं। 'वेंकंटेश्व? समाचार कहता है-“दिल 
पर असर करे” इन्हीं चार शब्दों में आजाद ने प्रभावशाली 
लेखक बनने का गुर बता दिया है [? 

/ आलम है भपने विखरे, राहत पर ख्वाब सें। 

आज़ाद सर झुकाये, खदा फी जनाब में । ' 

फैलाये हाथ सूरतें, उम्मीदवार है। 

और करता सिदूकू दिल हो, हुआ बार बार है ॥ 

-११०- 


प्रसावना ] विचारदशेन | 


मुझ को तो मुल्क से है, न है माल से गूरजु । 
रखता नहीं जुमाने के, जेजाल से ग़रज । 

यारब ! यह इल्तजा है, करम तू अगर करे । 

वह बात दे जूबों में, कि दिल पर अखर करे ॥7 


खीकार, 

सव के पहिले हमारे परम प्रिय हिन्दी के लेखक, उच्च 
साहित्यसेवी, - पण्डित मह्वीरप्रसादजी की प्रिय भगवति 
सरस्वती देवी का स्वीकार करना उचित है-क्यों कि इस 
प्रन्थ की रचना का मूलकारण वही है--उसीने 'विच्ार-दरैन! 
का निद्शैन किया है--.' तस्य प्रत्युपकाराय नम इत्येव केव- 
लम-वस इस के सिवा और हमारे पास क्‍या है ? साथ 
ही परिडत मिश्र ( रैवीफंपा8 एॉ डिध्ा5फप्रथ्की ) रामनारा« 
यणजी के “ आत्मा और अन्त/करण ? का सादर स्वीकार 
करना थोग्य है-जो इस प्न्थ का मूल कारण है । 

अब क्रमश इस पं सहायता के लिये जो जो पुस्तकें, 
प्रन्थ, लेख, उपयोग में आये हैं, उपयोगी हुए हैं ओर 
उपकारक हुए हैं. उन का स्वीकार करता हूँ--- 


“-१११- 


विचार-दरशन ,......0 





कक. 
है 


॥ भी ॥ 


प्रेम-सन्देश । 


श्धत 
है! 





जावे इशवर, इश्वर-सुत वा, यदि छुदछ, सहाचीर बडा, 
जाबे शझर, जुरथोस तथा, सुहम्मद-जआयोनान कढ़ा । 
अपनी अपनी कथा सुना के,-करो एक से एक जुद्ा- 
प्यारा मन सब का तोडो”-कहे न ऐसा किसे खुदा ॥ 
८ प्रेम, एकता, आतठुभाव ह”-सभी धर्स का मूल खरा, 
कहीं किसी का कुछ भी मत हो-चिच न हो पर सिन्न जूरा। 


0 आम कल) 


पेस विश्व का विध्यथमे हे, विश्वचिज्ञय जिस से होता; 
पाप, ताप, हुख, दरिद्ग सब ही-सब का जो क्षण सें खोता ॥ 
0 बनो, वनावों सब को प्यारे, विश्वथरस के सद्ध्मी, 
विश्वप्रेंम से करो सदा तुम, विश्वचिज़य-हो सत्कर्मी । 
हे यही हमारा सब को प्यारा, बढ़ा मम का हे सन्देश, 
हिलमिलर चल के सभी प्रेस से, करो प्रेमसय अपना देद्य ॥ 


| ॥| 


जम 


॥ < चत्सच्‌ ॥ 


श्री ॥ 


मड़ल-दादशी । 
-््ज्््छ् 
3# नमो भगवते वासुदेवाय । 
»--+_०४५४3४-523-3-+_+* 


3 काररूपा चिति है सदा 3£ 
न मूं ज्से है सव का निंदा ल 
मो द्वाभि में प्राण अपान हो मो 
भअ क्तिगभ्रियाके प्रिय हो चिदा 
ग॒ ति-प्रभावा वह है चिरा ग॒ 
व शी वनो, शुद्ध करो खमा व 
ते जो-मयी में छुछ भी न हो ले 
वा तो, भवात्तो, भय, वासना वा 
झ्तु धा चिति प्राणपरा चिरा झु 
दे ती सभी वा कुछ भी नहीं दे 
वा णी परा 5 चिति-भावना वा 
ज्र येछ देवो सव को सहा थ 


3# शान्ति: 3» शान्ति: 


3£ शान्तिः । 

प्र ्न्ड 5-22: कट 
न्प्श्र्ल्ड 
बैन भू 


टिड80ी ० 3ञरण्णशा। [0१9, (806 णी एपराध्ाए 
गक्!] 9) | एशा6०४०।७ 970 ७रीणंशाए उपए88 | फ्रीणा 
०शापरा68 छत जिपान्ों गएचआंणा8 ॥9ए86 पर एक 0प्रतंठ्ते 
पघरगापछः 6 तंप्र# ए काशंका, मल, 40७7 शाते 
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है च 


हे प्राचीन भरतभूमि! हे मनुष्यजाति की आद्य 
जननि ! तेरा जयजयकार हो ! पूज्य एवं समरथैधात्रि ! क्रूर 
परचक्रों की शताव्दियां भी-तुके आज तक विस्मृति धूलि 
के नीचे न दवा सकी-मा ! तेरी जय हो! हे धर्म की, 
प्रेम की, कविता की एवं विज्ञान की पिठभूमि ! हम घुसे 
प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि-तेरे भूतकाल का 
पुनरावत्तेत, हमारे पश्चिस के भविष्यकाल सें होवो । 


ब्बजूल- 


609 €<9€<:9 64964 ६4969 6४99 


है सर्वस्र है जीवन का सुधार- हे 
/, सुधार है केवल सहिचार | #ि 
है विचार है प्राणशजगठ्नचार-- हे 
रद प्रचार है श्रीचिति-शक्ति-सार ॥ ; 
्ि 


/2१ 
३3 ६49 दव> दवके €वक दर दाऊ €+2 दव> दरवज 


कि ८7% (25 0८2.05::6 (८.४ “++०५ / ८7७ हल ्टे 
न ५ ) ४5 
होकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्ते अन्थकोटिमिः । रा 
हि 
“ब्रह्म सरल जगन्मिथ्या जीवो प्रहोव नापरः ” ॥ ्‌ 
[६ सर्वेबेदान्तसिद्धास्तसारं चच्मि यथार्थतः। 0) 
“स्तन सत्वा खय्य भूत्वा खयमेचावद्िष्यते” ॥ 0) 





ब््फीः 





विचार-दरशन ,४- 
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विचार-दरशेन । 


अडनकनलनपया4८नन++नयन३क्‍4+ न न नयमन्‍क्‍न++ मद नइन्‍त+ न मरनपतइा+++ न 
[| को दंद्श प्रथम जायमानमस्थन्चन्तं यद्नुस्था बिसे्ति । 


कक” 
“स 


5<६8००००-३: 


नर 


५ 
* 


भूम्या असुरखंगात्मा क़ैस्वित्को विद्वांसमुर्पगाव्मप्टमेतद ॥ 


--कग्वे० १-१ ६४ है। 


(8:६6००००१३::६६००००१०- ६ 


नि 
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बाह्य जगत | 


॥ श्री ॥ 
विश्वकमंसूक्तम । 


(१) 
य इसा विश्वा भुददनानि जहब्पिहोंता न्यसींदुत्पिता न 
स भाशिया द्र्विगमिच्छमांनः प्रयमच्छदर्वर जा विवेश ॥ 


(३) 


कि खिंदासीद्घिष्ठान॑मारस्भंर्ण कतमात्खित्कथासींत्‌ । 


के 


यतो भूमि ज़नयन्विश्वकंर्मा विद्यामोणान्महिना विश्वर्क्षा: ॥ 


(३) 
विश्वतेश्प्लुरुत विश्वतोंसुझों दिश्वतोंबाहुरुत विश्वतंस्पात्‌ 
स॑ बाहुम्यां धर्मति स॑ पतंत्रैधांवाभूमी जनय॑न्देव एकः ॥ 
न्न्दु श्-- 


(४) 
कि स्विदन क उ स ब्रक्ष जांस यतो चावश्यिवी निश्टतलुः। 
मर्नींपिणो मेसा पुच्छतेदुतचदध्यतिंष्टक्ुबंनानि धारय॑न्‌ ॥ 
(५) 
या ते घार्मानि परुमाणि याब॒मा या संध्युमा विश्वकर्मनुतेमा । 
शिक्षा सलिम्यों हृविपिं खथावः स्व॒यं यंनल्र तन्‍्वे दृधानः ॥ 
(६) 
विश॑कर्मन्द॒नियां वाइधानः स्व॒र्य यंजस पथ्चिवीमुत दास । 
मुझ्न्चन्ये अमितों जनाँस इद्दासाक म॒घ्चां सूरिरंत्तु ॥ 
(७) 
वाचस्पति विश्वक॑र्माणमतये मनोज वाले अद्याह॑चेम | 
शानि 
श्रांनि 


हवनानि जोपटिशवरश भरवंसे साछुकंमी ॥ 


वावचेदे 


वग्वेदे, मूं० १०-०८१-८॥३॥१६, 


१ सुप्टिकम | 


प्यव॥छ० गाते 0707 शा 7९7९. ग्प्ादे बकुशा 
पतुएककपछ छों०णुए व #09, पश्था5 भा एो876 6 ए०:05 
गा ग्राध) 


जड़ और चेतन कभी अलग अलग नहीं रहते । प्रकृति 
पत्थर में नींद लेती है, उद्धिज-इक्षादिकों में सप्त देखती हैं 
और मनुष्य में जाग्रत्‌ होती है । इसका अथ क्या हैं 
यहीं बाह्य जगत्‌ का ऋ्रमाबकास हैँ । 

प्रारम्भ सें यह जगव आविकारण में सूक्ष्म वीज़भूत था, 
यथा ऋमशः विकास हो कर वना था, या परमात्मा की इच्छा- 
मात्र-जैसा आज हम देखते हैं वेसा ही था? बेसा ही था- 
ऐसा ही है तो, फिर, हमें घोर आपत्ति में पड़ना होगा। क्‍या 
जो आज है. वह कल नहीं, ओर जो आज नहीं वह्‌ कल हैं-- 
तो, क्‍या कोई इसे वनाता विगाड़ता है, या कोई इसे घटाता 
बढ़ाता है, या कोई इसका प्रतिवन्‍्धक वा चालक ही है ? 
यदि हम जगत्‌ पर दृष्टि फेलाते हैँ तो, हमें जहां तहां, अ- 
टन्‍्त अपार लंबीचोड़ी-उचचनीच-जमीन, अनन्त तृण- 
लवा-शुल्म-इक्ष, छोटेमोटे पवेत-दरी-गुहा, नद-नदी- 
नाले, सरोवर-गम्भीर जलाशय-विश्ञाल समुद्र, खलचर, 
जलचर, नभग्वर असह्ृव प्राणी आदि देख पड़ते हैँ। यदि 
ज्षणभर के लिये, हम एक छोटे से टीले पर, या ऊँचे मकान 
पर, था भीनार पर चढ़ कर चहु ओर देखते हैं तो-क््या 
दृश्य दिखाई देता है? प्ृथ्वी का एक छोटा सा गोल-चक- 
वाल-देख पड़ता है--अथोत्‌ जिधर देखते है. उधर पृथ्वी 
गोल ही गोल नजर आती है। वहीं अपने को इधर उधर 
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घुमाते हैं तो-उक्त जगत्‌ की रचना का कुछ न कुछ विभाग 
हग्गोचर होता है । यदि हम उसमें से एक तृण का भी 
विचार करते हैं तो, हमें सुग्ध होना पड़ता है | तुण--विनका-- 
कुछ चीज नहीं और उसका कुछ हिसाव ही नहीं । किन्तु 
मिन्नो, वही तिनका हाथ सें ले कर उसकी ओर गम्भीर दृष्टि 
डाल कर तुम विचार करोगे तो, हृदय में क्या भाव उपस्थित 
होगा ? विचार करना होगा कि-यह किस तरह बना है, 
किन किन सिश्रणों से इसकी आकृति वनी है और किस 
कृति से इसका नामरूप वना है-क्ष्या किसी की ज्ञानशक्ति 
इसको व्यक्त कर सकती है ? जहां कीट, पतक्ढन, सरीरृप, 
पशुपक्षी अश्ति सहख सहसत्र प्राणियों की भरसार है, वहां, 
सर्वतोपरि मलुष्य हैं | ज्ञान-बुद्धि-वल हारा इतर सब प्राणी 
डनके प्रादाकान्त हैं। उनसे से वड़ें बड़े ज्ञानी, सिद्धान्ती, 
विज्ञानवेत्ता, कलाकहुशलशिरोमणि आज जगत्‌ में नये नये 
आविष्कार कर रहे हैं, नई नई वाते वना रहे हैं एवं नये नये 
धवस॒त्कार दिखा रहे हैं--किन्तु कोई एक छोटा सा तिनका तो 
वना ले, या उसके जैसा रंग, रूप, आकार आविब्कृत तो 
कर ले ? डा[रविन साहव के-छुत्ते वन्दर से मनुष्य वना है?-- 
ऐसा कहने पर अच्छे अच्छे विद्वान्‌ चोंक उठे, कितने उन पर 
विगड़ बैठे और कितनों ही ने उन्हें घुसा भला कह डाला ! हम 
साहस के साथ, जोर से कहते हें कि-कुत्ते वन्द्र से मनुप्य 
बनना तो किसी कदर सम्भवनीय है किन्तु, कुत्ता बन्दर तो 
क्या-मलुष्य, पशु, पक्षी आदि सब चेतन प्राणी, जड़ छुख- 
तिनके-ही से चने हैं। 
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इसके पहले, साद्ध्र वेदान्दादिकों को छोड़ कर मह॒प्य 
देह के ऋमविकास तत्त्व का कोई अल्क्ष ममाण किसी के पास 
नथा | आगे चल कर घठुलनामूलक शारीरविज्ञान- 
0०ाएशब४ए७ शाएअंणे० 89, टेवनात्मक शरीररचना- 
शाख्र-(007रएथक्कवांए8- 2॥0079 एवं अश्लचिकित्सा- 
872५-ए आदि की उन्नति के साथ साथ ही मनुष्य एवं 
अन्यान्य जीवों के शरीर, श्रस्त्रि, गर्भ प्रश्नति की चीरफाइ-- 
)छ००५० साध्य हो के-मनुप्य देह के क्रमविकास के 
कारण क्षात हुए हैं । विशेषतः, गर्भवत्न-नग्ाआउ'गंण्ट्ए 
से बहुत ही श्रय्यक्ष प्रमाण मिले हैं। और उसी से 
डारपिन, हेकेल, हकसले आदि ने सप्रमाण दिखाया हद 
कि-आरम्भ में मनुष्य के गर्भ से खरगोश, छुत्ते, बन्‍्दर 
आदि का गर्भ बिलकुल समान रहता है-उसी का ऋमविकास 
हो कर मनुष्य बना है | किन्तु यह गर्भ और उसका क्रम- 
विकास ही क्‍या है ? सिवाय ुश-तिनक्रे-फे यह प्रकृति 
की अद्भुत लीला कैसे सम्पादित हो सकती है ? एवं उसके 
सिवाय गर्भ में चेतनशक्ति-ए१६४॥69 कहां से आ सकती है ! 
प्रख्यात प्रो० टिएडाल ने वैज्ञानिक परिपत्‌ क अध्यक्षान पर 
विराज कर कहा है क्रि-ता प्रशाहश', ए७४०७ प0 [00786 
शा 7900१०ए छत 6एश'ए गिष्य ० ६४.,-जड़ में प्रत्येक 
खरूप का जीवनधर्म और शक्ति, वीजभूत हमें प्रतीत 
होती है । हमारे यहां तो सभी के पहिले प्राचीन काल ही में 
भगवान्‌ वांसेप्ट ने कह रक्खा है कि-““यन्महाचिन्मयसपि 
चृहलापाणवत्सितम्‌। जे वा जडमेवान्तस्तद्प परमात्मनः 
जो मह्दा चेतनमग्र हो कर भी बढ़े पत्थर के समान स्थिर है, जो 
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'जड़ है वा जड़ का अन्तःसखरूप है-वही परमात्मा का रूप है | 
अथोत्‌ वस्तुजात के-जडचेतन-के अंद्र वाहर जो चैतन्य मरा 
हुआ है-बही परमात्मा का रूप है| 

इस तिनके में क्या सचमुच ही चेतनशक्ति--ए7६9॥६9 है 
या और कुछ सदसत्मसाव है -.“तस्मै ठुण निदधावे- 
तदादत्घेति” इस केनोपनिषत्‌ की उक्ति के अनुसार 
जिसे अप्लनि नहीं जला सकी तो, इसको भी कोई पैदा 
करनेवाला या वनानेवाला है, या यह खयंभूत है-इसका 
कोई पता लगा सकता है ? स्प्रिट एण्ड भेठर नामक 
पुस्तक सें लिखा है 'कि--_छल्न॑ं्मा०० (06७ 205 ाएए ]0फ़ 
8 9906 0 छुएच58 87098, 0०7 प्0ज्त ई6 एध्या छए0ज़. 
विज्ञाव यह नहीं जान सकता कि, घास की पत्ती कैसे पेदा 
होती है, और कैसे पेदा हो सकती है । 


प्रो० जगदीशचन्द्र बसु ने सिद्ध किया है कि-शरीर का 
वहिःस्पन्द्न और तन्तुओं का अन्तःस्पदन ही चेतनशक्ति- 
ए+७४ए है। झतक शरीर स्पन्दन-रहित हो जाता है। 
अध्यापक बसु ने अपने अद्भुत यत्र द्वारा सजुष्य के शरीरान्त- 
गेत स्पन्दन को प्रद्यक्ष किया हे । बेसे ही सुवरणेरोप्यादि 
धातुओं की परीक्षा की | उस पर से पाया गया क्रि-सलुष्य- 
शरीर के समान उनसें भी स्पन्दनक्तिया है । शरीर ही के 
समान उनमें--सूइे, कीला, शत्न चुमोने से, या उन पर 
आधात करने से-उनमें स्पन्दनक्रिया होती है। धातुओं को 
बारवार काटने पीटले से ऋ्रशः उनकी स्पन्दनक्तिया शि- 
थिल हो .जाती है, किन्तु शक्तिवधेक ओषधियों द्वारा उपचार 
“करने पर. पूर्ववत्त्‌ स्पन्द्नक्रिया दृस्योचर होने लग जाती है । 
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इस वात के बिलकुल स्पष्ट होने के लिये, अध्यापक पसु ने 
धातुओं पर विपप्रयोग किया तो,पाया गया कि--विपग्रयुक्त धातु 
स्पन्दनहीन हो गये हैं। अथोत्‌ मनुष्य के समानं उनकी चेतन- 
शक्ति नष्ट हो गई है। फिर, छुछ देर के वाद, विपद्वारक औपधि 
का प्रयोग करने पर, धीरेधीरे उनमें स्पन्दशक्ति आ गई | इस पर 
से यह निर्विवाद सिद्ध है कि-इन्द्रिययुक्त जीवों के समान, 
इन्द्रियहीन जड़ पदाथे में भी चेतनशक्ति-ए१६७॥६४ दै और 
उनमें भी ज्ञानतन्तु विद्यमान हैं। इस वात का ज्ञान हमारे 
थहां के एक सामान्य आमीण वैद्य तक को है--जो औपधियों 
द्वारा धातुओं का जारण सारण करके उनका पुनरुत्यान- 
अथोत्‌ उनको फिर जिलाता है। इसमें इतना ही गृह है. कि, 
४ ऐसा क्‍यों होता है--इसका उसे मुतलक खयाल ही नहीं 
होता । अगर किसी के हृदय में बसु महाशय के समान 
इस बात का जरा सा भी खयाल पैदा हो जाय तो, फिर 
'सबे खल्विदं त्रह्म के जानने में देर ही क्या है ? 

श्सी के समथेन में श्रीवेंकटेश्वर में एक लघु लेख निकला 
है-उसको हम यहां अविकल उद्धृत करते हैं-जिससे ओो० 
जगदीशचन्द्र चसु क्या कर रहे हैं और उक्त दुण में चेतन 
शक्ति है था नहीं-इसका पाठकों को ठीक परिचय हो जायगा। 
५. हमारा वेदान्त कहता हैं कि-विश्व की वस्तुमात्र चेतन्यमय 
है । पश्चिमी विज्ञाननाज पहले इसे वक॒बास सममते यें। किन्तु 
विज्ञानाचार्य डाक्टर जगदीशचन्द्र बोस अपने वेज्ानिक आवि- 
प्कारों से वेदान्द मत की सत्वता सिद्ध करके भारत का मुख 
उल्वल् कर रहे हैं। चारपांच वर्ष हुए, उन्होंने अंग्रेजी में एक 
उंसक लिख कर और अयोग द्वारा सम्रमाण सिद्ध कर दिखाया 
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कि-पश्चिमी वैज्ञानिक जिनको जड़ वस्तु कहते हैं वे वास्तव में 
जड़ नहीं हैं, सचेतन ग्राणियों के समान उनको सी सुख दुश्ख 
की भावना होती है ओर उनके अज्ञों में विजली पहुंचाने से वे 
बस्तुयें अपनी भावना-रेखा खींच कर प्रकट कर-देती हैं । पश्चिमी 
, विज्ञानवाजों ने जगदीश वादबू के इस आविष्कार को खीकार 
तो किया, परन्तु यह उज्र निकाला कि-यह आविष्कार सत्य होने पर 
भी आध्यात्मिक है; व्यवहारिक दृष्टि से उसका मूल्य कुछ नहीं है । 
जगदीश वाबू ने हाल में एक ओर आविष्कार करके उस उच्र का 
भी खरडन कर दिया है | इस दूसरे आविष्कार का मतलव यह है 
कि-जिस तरह मनुष्य आदि सचेतन प्राणियों के हृदय पर होनेवाले 
सुखदुःखादि भावनाओं का परिणाम इनकी कार्रवाइयों से स्पष्ट दिखाई 
देता है, उसी तरह वनस्पतियों की कार्रवाईयों से मी प्रकट होता 
है। यह वात साबित करने के लिये डाक्टर बोस ने एक यज्ञ तैयार 
किया है, जिसे इसी देश में हिन्दुखानी कारीगरों ने बनाया है। 
प्राणी को विष देने से उसके शरीर पर जैसा परिणाम क्रियारूप में 
दिखाई देता है वैसा ही परिणाम उस यत्र के सहारे, विषयप्रयोग की 
हुई वनस्पति अपने हस्तलेख के द्वारा प्रकट कर देती है| इसके सिवा 
यह भी प्रकट होता है कि, अधिक आहार से जेसे प्राणी अलसा जाते 
हैं वैसे ही वनस्पति भी अलसाती है | नशे की चीज खाने से जैसे 
प्राणी चौद जाते हैँ वैसे ही वनस्पति भी बौराती है ।' अमेरिकावाले 
सहस्त झुख से जगदीद वादूके आविष्कारों की प्रशंसा कर रहे हैं।” 

श्रीजगदानन्द राय अपने प्रकृतिपरिचय में कहते हैं किः-- 

« उद्धिद्‌ त्व की आकोचना करने में पद पद इसी 
प्रकार का विसदक्ष व्यापार देख पड़ता हे । डारविन 
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प्रभृति बड़े बड़े पण्डितों ने इसी को आगे रख कर गवेषणा 
की है किन्तु-उसके मूलतत्त्य का पता उनको नहीं ढगा। 
उद्धिद पदाओ की गति के विधान में-क्रिसी जटिक 
प्रक्ष॒ के उपस्थित होने पर-उसके अस्तित्व को 
स्थिर रखने के ढिये आवश्यक क्रिया सस्पादन करने से 
पौधों में जीवनशत्ति-५०४७४॥६७/ उत्पन्न की जा सकती है 

किन्तु वह शक्ति-?0%७/ अथोत्‌ 'धर्मव्िशेण केसे ओर कहां 
से प्राप्त होते हं-इसकी मीमांसा कोई नहीं कर सकता |” 


आगे चल कर वहीं कहते हैं कि--- 


“ गत शतछदी में-डारविन, हक्सले, स्पेन्सर, वालेस 
प्रभृति वेज्ञानिकों ने इसी जड़व्यापार को हाथ में के कर 
इसकी खूब गंवेषणा की हे ओर इसी को आंगे रख कर 
अब नवीन वेज्ञानिक छात्र, नूतन भाव एवं प्रकार से 
इसकी आकोचना कर रहे हैं। इस आलोचना से उद्धिदू 
देह के परिवत्तेन की गति मात्र विज्ञात हो सकती है, 
किन्तु इसके मूक में जो निगृढ़ रहस्म है उसको जानने में- 
केवक उसके काय को जान कर ही स्तव्य होना पड़ता है। 
उसके किये आंगे कुछ नहीं कहा जा सकता ।” 


इस अकार जब हम एक अल्प से अल्प-श्लुद्र एवं सामान्य 

हृण को नहीं जान सकते तो-अचनन्त, अपार, अपरिमित, 

असद्भय गोलसमूह जगत्‌ को कैसे जान सकते हैं? ज॑रा 

आंख उठा कर, इस परिणामशील जगत्‌ की ओर देखो तो 

पहा--क्या चमत्कार, आनन्द और एकान्त रहस्म है? 

किस कल्पना से इसका मानचित्र बना होगा और इसकी 
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जगत्‌] विचारदशन | 
नींव कहां खोदी गई होगी? इसके बनने में क्‍या क्‍या 
सामग्री, कैसे कैसे शिल्पकार, कितना परिश्रम, धन एवं 
ससय लगा होगा हमें अपने रहने के लिये एक मकान 
बनाना होता है तो, क्‍या क्‍या करना होता है-यह किसी 
से छिपा नहीं है तो, उस हिसाव से बने हुए जगत्‌ की ओर 
देखा जाय तो-कितना चमत्कार सालूस होगा  कल्पनातीत, 
असम्भवनीय, अशकक्‍्य, अतक्ये ऐसे जगद्गपी गृह में हम 
अपने को बैठे हुए देखेंगे तो-कितना आनन्द प्राप्त होगा 
ओर जगत्‌ के प्र्मेक परमाणु को जान लेंगे तो-कैसा 
एकान्त रहस्प ज्ञात होगा ? 

जिस वक्त रेल में सवार हो कर हम घने जड्शल, नद, 
नदी, पर्वतों को उलांधघ कर चले जाते हैं, या और कहीं 
सष्टिसौन्दय की तरफ मनोयोग करते हैं तो, हमें--दिन-रात, 
प्रकाश-अन्धकार, शीत-उष्ण, परजन्य-मेघ, विद्युत्त 
हिमविन्दु, चन्द्र-सूये, प्रह-तारागण, अहयुति, वातावरण, 
जल, स्थल, वन, पबेत, नद-नदी-समुद्र, वनस्पति, जीव- 
जन्तु-प्राणी आदि स्थिर-चर, जड़-चेतन-अनन्त परिणामशील 
* पदाथे दृस्मोचर होते हैं । 

इस विक्रम की विंशति शताव्दी भें-हसें प्रथ्वी की 
पूवेस्थिति ओर आकाशस्थ अहतारों का वेज्ञानिक स्थूल 
दृष्टि छ्वरा जो यत्किंचित्‌ ज्ञान हुआ है उससे-जगत्‌ की 
अचिन्तनीयता, अज्ञेयता, अगम्यता, दुरूहता एवं विचार- 
स्तव्धता प्रतीत होती है । भूगर्भ विद्या से विदित हुआ है कि, 
आअतिपूर्व काल के पूर्व, इस पथ्वी पर जड़ चेतन कोई भी 
पदाथ नहीं था। पृथ्वी का तल एवं तलातल साग उत्तरोत्तर 
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बहत ही उप्ण होता है। जमीन खोदते हुए जितने हम 
गहरे जाते हैं उतनी ही अधिकाधिक उष्णता अतीत होती 
है-इसी कारणवश, उसी उप्णता स, ध्यो प्रथिवी व्यथ- 
मानम्दंहत्‌( ऋ० सं० २-१५ )-जिसने व्यथमान- 
कस्यायमाव प्थ्वी को थांभा--भूकस्प, या ज्वालाअुखी वो, 
था जमीन ऊंत्वी नीची, या ठुमंग होती है। इस अरकार पृ 
काल में, भूगभे में, अब है, उससे अधिक अचण्ड अग्नि 
प्रज्बलित थी-जिससे सव धातुओं का रस दो कर कितने 
ही वायुरूप हो जाते थे । वह वायु बहुत जोर से एरथ्वीतल 
पर आते दही, उसके साथ धातुस्स का प्रवाह भी उछल 
आता था और उसके थर वन जाते थे । कुछ समय के 
अनन्तर उसके शीतल दो जाने से ही यह पर्बत बने हैं । 
जैसे जैसे वह अग्नि शान्त होने लगी वैसे वेसे वनस्पति 
एवं प्राणियों का आविप्कार होने लगा । प्रथम अलन्त 
सूक्म ठण, लघु लता, गुल्मगुच्छ एवं क्रमशः छोटे बृत्त 
बन कर फिर ग्रचस्ड गगनचुम्बित विशाल बृक्ष बने । 
इस वक्त जो खदान से कोयले निकलते हैं, वे काला- 
न्तर में प्रथ्वी के थरों में-उक्त छुण, लता, गुल्म, वृक्षों के | 
दव जाने से ही बने हुए हैं। फिर छोटे बड़े सपोकृति 
जीवजन्तु उत्पन्न हुए । उनके अनन्तर पशुपक्षी आदि 
प्राणी बने और फिर मलुष्य की उत्पत्ति हुईं । जिसकी 
स्रीपुरुषरूप दो शकलें वर्नी । 


देखिये ऐप 

बैखियें:-इस विवेचन का भाव, वहुधा जगत्‌ भर के 
धर्मगन्यों में, कुछ शद्गान्तर में जहां तहां मिलते जुलते 
अयथ में ही आया है | 
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प्रथम वेदों को लीजिये-प्रारन्स के नासदीय सूक्त को पढ़ 

लेने पर स्पष्ट विदित हो जायगा कि-ऋगेद के १० मण्डल 
के १६० वें सूकत में कहे अनुसार-“सूयोचन्द्रमसां धाता 
य॑ैथापूरवेमेकल्पयत्‌ । दिवें च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथों खः 7 
-इश्वरने पहिले जैसे सूये, चन्द्र, विद्युत्‌ , प्रथ्वी, अन्तरित्त 
आदि को वनाया था, वैसे ही उसने अब बनाया है और 
आगे भी वैसे ही वनावेगा-अथोत्‌ उसी वीजमूत जगत्‌ 
का प्रलय के अनन्तर क्रमविकास होता है । जिसका 
खुलासा इसी मण्डल के ७२ वें सूक्त में ऐसा है कि--- 

“देवाना युगे पथ॒सेर्सतः सर्दजायत । 

सदाद अन्वेज़ायन्त तदुत्तानपंदस्परि ॥ 

भूजेज्ञ उच्ानपंदो भुव जाशा अजायन्त । 

अदितेदक्षों जजायत दक्षाद्॒दितिः परिं ॥? 

देवों के थुग में-अथोत्‌ जिस समय पृथ्वी पर मलुष्य 
क्री धसति न थी, श्रथम असत्‌-नामरूपरहितत्वेन-असतू-- 
शब्दवाच्यं-सत्‌-एवं अवस्थितं पस्मात्मतत्त्वम्‌ः-नामरूपादि 
न होने के कारण ही स॒त्‌ असत्‌ बाची हो के परमात्म- 
तत्त्वरूप था-इस भगवान शुद्धराचार्य के कहने के अलुसार- 
उस असत्‌ जड़ सें से स॒त्‌ चेतन, नामरूपान्वित हुआ | 
फिर दिशायें चत्ीं॥। अनन्तर उत्तानपद:--उत्तानमूध्वेतानं 
पदन्ते इत्युचानपदों वृक्ताः-इक्त उत्पन्न हुए। प्रथ्वी ने उत्तान- 
पदों को-वृक्षों-को उत्पन्न किया, एथ्वी से दिशायें बनी । 
अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ ओर दत्त से अदिति उत्पन्न 
हुई। अदिति से दक्ष और दक्ष से अदिति का उत्पन्न होना 
क्या था-'द्विधा ऋत्वात्मनो देहमर्घेन पुरुषोईभवत्‌ । अर्थेन 
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नारी-अपने देह के दो भाग करके एक से पुरुष और 
दूसरे से नारी-सी-हुआ | 90 खाते शिवोर सख्त 
॥० (0गा/ उसने उन्हें नर और नारी बनाया-यहीं है; 
ओर यही वृक्षवीज न्याय एवं प्रकृतिपुमष का गृहु 
तर्व है । 

' तैत्तरीय ब्रामण के, प्रथम श्रष्टक के, प्रथमाध्याय के 
तृतीय अल्ुवाक्‌ में कह हैः--- 


“आपो था एृदमग्रे सलिलमासीय, । तेन प्रतापतिरश्नाम्यत्‌ । 

कथमिद स्थादिति। सो3पह्यरपुष्करपण तिष्टत। सो5मन्यत | 

अस्त व तत्‌ | यस्सिल्षिदमधित्तिएतीति | स घराहो रूप॑ एर्यों- 

पन्‍्यमण्जत्‌ । स एथिवीमध आएत्‌ | तस्या उपहोदमज्मत्‌ । 

तथुप्करपरण5प्रथयत्‌ । यदप्रथयत््‌ । तत्टयिव्य पृथिवीत्यस 

वही आपत्त्त्व पानी था । उससे प्रजापति अ्रमित हुआ। 
केसे यह होगा ? उसने वहीं कमल पत्र को देखा | वह 
विचार करने लगा। क्‍या वह है कि जिसमें वह रहता है 
उसने बराह का रूप धारण किया और पानी में गोता ल- 
गाया । नीचे बह प्रथ्वी पर गया और उसने उसकी ऊपर 
उठाया । वही पुप्करपर्ण में विस्दृत थी। वही प्रथित थी-- 
इस लिये वही एथ्वी का पथिवित्व था। अत उसका 
प्रथित होना-आएमभृत-होना ही उसका रूप था एवं वह 
प्रथित-जल में से उपर आ कर अतिद्ध हुई अतएवं उसका 
नाम 'पृथिवी हुआ । इससे भी अधिक स्प्ट-शुक्क 
यजुर्वेद के, शुत्पथ ब्राह्मण के, द्वितीय कारड के, पांचवें अ- 
'ध्याय के पहिले आक्षण में कहा है क्रि--.. 
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£ अज़ापतिह वा इदमम एवास । स॒ ऐक्षत कर्थ हु प्रजाये- 

येति । सोअध्राम्यत्स त॒पो$तप्यत सु अजा असजत ता जस्य 

प्रजा: सष्टा: परा बभूबुस्तानीमानि व॒यांसि पुरुषो वे प्जापते- 

भेंदि्ट द्विपाह्मा अय॑ पुरुष्तस्माद्विपादो वर्यांति । स॒ ऐक्षतत 

अज़ापतियेधान्वेव.. एरेकोअ्यूबसेक्मुन्वेवाप्येतल्लेंक . एुवा- 

स्मीति स्‌ छ्वितीया: सछजे ता अस्थ परेव वशूचु॒स्तदिदं श्षुद्ं 

सरीझपं॑ यदन्यत्सपेंभ्यस्तृुतीयाः सछज इत्याहुस्ता अस्य 

प्रेच 'वसूब॒ुस्त इमे सपा एता हु चेव ह्यीर्याशवल्वय 

उचाच त्रयीव तु पुनर्न॑त्वा ।? 

सव के पहले एक मात्र प्रजापति-हिरण्यगर्भ-था । 
उसने देखा कि, केसे अ्रजा उत्पन्न हो-उसने श्रम करके 
तप किया | फिर उससे प्रजा उत्पन्न की । उसकी उत्पन्न 
की हुई प्रजा ऋमशः उन्नत होने लगी। वे ही पक्षी हैं। 
उनके नजदीक अजापति हिपाद होने के कारण वे भी 
हिपाद वने | फिर प्रजापति ने देखा कि, 'पहले में एक था, 
अब दो हुआ' । फिर छोटे छोटे सरीस्तप-रेंगनेवाले जन्तु 
पैदा हुए, फिर सपे हुए-ऐसी तीन रष्टियां हुईं | ऐसा या- 
ज्ञवत्व्य ने कहा | 

तैत्तरीय ब्राह्मण के छिितीयाष्टक, ह्विंतीयाध्याय, नवम 
अनुवाकू में-इस विपय में, इसी श्रकार सब कुछ कह कर 
यह विशेष कहा है क्रि--- 

“अस॒तो5धि मनोंड्झज्यत । सन: प्र॒जाप॑तिमसजत । 
भ्रजाप॑ति: प्रजा असजत 7! 

ऊपर भगवान शंकराचार्य के कहने के अनुसार असत्‌- 
जड़ से जड़ सन्‌ को उत्पन्न किया । मन ने प्रजापति को 
उत्पन्न किया और पअज़ापति ने प्रजा उत्पन्न की। ऊपर के 
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असत्‌ , सत, दक्ष, दि ओर इसमें का भन शब्द अनु- 
लक्षणीय दे ओर उनमें पृर्वेपश्चिम की अप्निमय चद्ानों 
तथा वालुकामय भूमि का कितना अच्छा मिलान हँ--- 
देखकर आश्रयचकित होना पड़ेगा ! ह 
भगवान्‌ भ्न्नु ने भी अपनी स्मृति के पहले अध्याय में 
. कहा हैं--- 
“ज्ञासीदिद॑ तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌ 
अप्रतकक्‍्पैमनिज्ञेयं असुप्तमिव सर्चतः ॥ 
ततः खर्य॑भूसंगवानव्यक्तो व्यक्षयन्निदम। 
मद्दाभृत्ादि इत्तोजाः प्राहुरासीत्तमोचुदुः ॥ 
न ने ने ने 
द्विधा कृत्यात्मनो देहमर्घन घुरुपो5मचत 
अर्थेन नारी तस्यां स विराजमसजअभुः ॥ 
न भृ* न न 
कृम्रिकोट्पत्तन्ञाश्व यूकामक्षिकमत्कुणस्‌ । 
सब च दृशमशकक स्थावरं च पृथर्विधस ॥ 
चे नै नें ने 
पशवश्च शयाश्रैव व्यालाश्रोमयतोद्त 
रक्षांसि च पिशाचाश्व मजुष्याश् जरायुजा; ॥ 
ने ने चः न 
गुच्छगुल्म तु विविध तथेद ठृणजातय: । 
वीजकाण्डरुहमण्येव प्रताना चह्य एव च ॥ 
तमसा बहुरुपेण चेष्टिता: कर्महेतुना । 
अन्तःसंज्ञा मचन्त्येते सुखदःखलमस्विता: ॥? 


तमराभूत-तस आसीत्तमसा गृढ़मप्रे--इस चासदीय 
छक्क के वचनानुसार अथम अन्वकार के सिवा और कुछ 


जरद- 


जगत्‌ विचारद्शेन | 


न था। अतणझव यह वुद्धिगम्य न था। बुद्धिगम्य न होने से 
उसका कुछ चिन्ह न था-इसी लिये वह अतक्ये, अविज्ञेय 
और सवेत्र असुप्तावस्था में था । फिर स्वयंभू--परमात्मा- 
व एकथा भवति ह्विधा भवति--वह एक प्रकारका है और 
दो अकारका भी है एवं अव्यक्त-वाह्य करणागोचर और 
योगाभ्यासावसेय-वाह्य इन्द्रियों को अगोचर-न दीखने 
वाला और योगाभ्यास से गआ्रप्त होनेवाला, महा भूत 
आकाशादि को के उत्पन्न करने के लिये उस अंधकारका 
नाश करते हुए प्रकाशित हुआ। # # के के # 
उसने एक सुवर्शका अरड उत्पन्न किया। उसकी दो शकलें 
कीं। जिस से पृथ्वी और आकाश बने। फिर जल उत्पन्न 
किया एवं ज़ल से पृथ्वी वनी। अनन्तर अपने देह के दो 
खण्ड किये। आधे से पुरुष और आंधे से ख्ली वनी-उस 
में इश्वरने विराट पुरुष को उत्पन्न किया। फिर ऋमि, कीट, 
पतंग, ज्यूं, मकक्‍्खी, खटमल आदि छुद्र जन्तु और स्थावर 
तृण, गुल्म, लता, वृक्षादि उत्पन्न किये; वेसे ही विविध 
प्रकार की ठूण की जातियां, वीज, वज्ली आदि उत्पन्न 
किये-ये सब चेतन होने पर भी कर्मों के काण्ण 
जड़ वन कर आन्तरभान हारा सुखदुःखादिकोंका 
अलुभव लेते हैं | इस में-तमोभूत, बत्तौजा, छ्िधा, एवं 
अन्तःसंज्ञा अथोत्‌ अंधकार मय, उत्कान्तिरूप उत्पादक 
शक्ति, पुरुष ली दो और आन्तर भान-ये शब्द विचार- 
णीय और अज्ुलक्षणीय हैं । 

अब जरा वाइवल को हाथ में लीजिये-महात्मा इंसाने 
कहा है- 

-+२७- 
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(60288, ०४49. 3, 7. 27-96-27. 
ओर इंश्वरने कहा करि-जिन में बीज हो ऐसे घास-&ण 
ओर सागवान को प्रृथ्वी उत्पन्न करें।औओर फलयक्त वृक्ष 
कि जो अपनी अपनी भांति के समान फल दें, और उन 
के बीज भूमि पर उन्हीं में हों---परथ्दी उत्पन्न करे-और 
ऐसा हो गया। + + + + इस प्रकार घास पात 
है। जान पर इश्वरने दिन रात, ऋतु बर्य दनाये। आकाश 
से प्रकाश पृथ्वी पर लाया, चन्द्र सर्च बनाये ) एंथ्वी पर 
चलने वाले प्राणी और आकाश में उठने वाले आणी बनाये | 
पाली बनाया । मत्त्य, सरीस़ृप आदि प्राणी बनाये ओर 
पशु बचा । इतला सब वन जाने पर-ओऔर, इंश्वरने कह 
कि-हम मजुष्य को अपने खरूप में अपने समान बनायें 
ओर वे समुद्र की मछलियों पर, आर आकाश के पक्षियों 
उर, अर ढोरॉपर, और सारी पृथ्वी पर और जो पृथ्वी पर 
रुते है, उस अत्येक्ष आणीपर सत्ता करें। 
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तब इंश्वरने सनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। 
उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में वनाया | उसने उन्हें नर और 
नारी वनाया। 
अब देखिये-वहवाले कुराने शरीफ और हदीस के जला- 
लुद्दीन रूमीमोलाना रूमने अपनी मससवी के दफ्तर ४ 
हिकायत &वमुकाय तौहीद में क्‍या कहा है--- 
“घर बरूँ आरद दिलश्‌ अज्‌ बहरेराजू, 
अव्चछो आखिर बबीनद चइमवाज | 
आसदुह अब्वरू ब अछीमे जसाद, 
चक्न जमादी व नवाती उफ्ताद। 
सालहा अन्दर नबाती उम्र कदें, 
चज्नू जमादी याद नाविद अज्‌ न बढ । 
वस्नू नबाती च्यूँ बहेवोँ उप्ताद, 
नामदुश्यू हाले नवाती हेचू याद 
जुज्ञ हुमा मेले कि दारद्‌ सूए आ, 
खासह दुर चक्ते बहरो जीसरों । 
इस चु भेले कोदकों वा मादरों, 
सर मयल खुद न दानद्‌ दर लबो। 
न न न न 
बाज, अज हेवों सूए इन्सानियश, 
सीकशद्‌ औ खालकी कि दानियश । 
हम चुनीं जब्ल्वीम ता अक्लीम रफ्त, 
ता झुद्‌ अव्नू आकिलो दाना वजुफ्त। 
अक्ले हाय अवल्छीनश याद नेस्त, 
हम जजी अकक्‍लश तहत्घुलू कदुनेस्त। 
सब के पहिले दिल-मन, वहरेराज-सेद्‌ के दरयासे- 
गृढ़ समुद्र स--असत से निकला। उसने अव्चल से आखिर 


वचारदशंन [ बाद 


तक खुली आंख से देखा। फिर जमादी-पत्थर मिट्टी आदि 
जड में गया। फिर जमादी से नवाती-हण लता गुल्म में 
गया । जमादी से नवाती में चरसों तक रहने पर भी उसे 
कुछ याद न रहा। फिर नवाती से हैवानी-पशु पक्षी जान- 
बरों में पडा। वहां नवाती की छुछ याद न रही तो भी, 
फूलों की फसल सें उस की ख्वाहिश-इच्छा रही। जैसे 
बच्चे अपनी सासे ख्वाहिश रखते हैं पर अपनी ख्वाहिश 
का भेद नहीं जान सकते | फिर उसे खुदान हेँचानी दुनि- 
या से इन्सानी-सानदी दुनिया में खैंचा। वहां आकिल- 
अक्लमन्द और दाना और जुक्त-अमिमानी हुआ। फिर 
पहिली अक्लें याद न रहीं | इसी तरह इस अक्‍्ल से भी 
अब वह शुजरने वाला है। इस का तालये यह है क्वि- 
पहले पहल सलुप्य जड़ में था | फिर वहुत दिन वह ठुण, लता 
गुल्म हो कर रहा। उस वक्त उस को जड जीवन के सिवा 
ओर छुछ न मालूम था। जब बह उद्धिद जीवन से प्राणी 
जीवन को भ्राप्त हुआ त्व उस की उद्धिद जीवन की स्मृति 
जातीरही-केवल उस का मुग्ध आभास रह गया, जिस से 
वन के पुष्प पल्लव उस के प्राणों को आकर्षित करते थे । 
जेंसे स्तनदुग्धलोलुप चालक मा की लालसा रखता है किन्त 
उसका रहस्य नहीं जान सकता। उस के बाद सृष्टिकर्तीने 
उस पशु पंक्तिद्ध निकाल कर सनुप्यत्व देकर उन्नत किया। 
सनुप्य प्रकृति का प्यारा है। प्रकृति के गोद में रहकर 
युगयुग सं उस का परिवत्तेत हुआ है। इस वक्त मनुप्य 
शानदु॒द्ध पारेपक और किन्तु 
को भूला हुआ है। बस अर बव क जप अल बा 
स्तरूप 
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की विस्मृति हुई है, वेसे ही उसे भविष्यत्‌ में अपने वत्ते- 
समान स्वरूप की विस्मृति होगी। अथात्‌ उस का वत्तमान 
रूप भविष्यत्‌ में रूपान्तर को आप्त होगा | इस में दिल-मन, 
बहरराज-असत्‌ , चबश्मवाज-देखने वाला, 

जमादी-जड, नव्ाती-बनस्पति, हेवान-पशुपक्षी को; 
ऋगेद के असत्‌, उत्तानपद-इक्ष; तैत्तिरीय के मन; शतत- 
पथ के ऐश्वत-देखा, वयांसि-पक्ती, सरीसप-रेंगने वाला; 
मनुस्द॒ति के तमोभूत-अन्धकास्मय, वृत्तौजा-उत्पादक शक्ति, 
दिधा-पुरुषल्ली, अन्तःसंज्ञा-अन्तरभान; वाइवल के ग्रास, 
हवे, दी, केटछ, क्रिपिंग, मेल एण्ड फीसेल के साथ 
परस्पर विचारना चाहिये। 

इस प्रकार बेद, त्राह्मण, स्घ्ति, वाइवल, मसनवी के 
शब्दों का वाक्यों का परस्पर सिलान करने पर ज्ञात हो 
जायगा कि-प्रृथ्वी भर के धर्मा में जगत्‌ का एवं जगत्‌ 
के उत्पादक का कुछ शहब्दान्तर ही में प्रतिषादन आया है 
और वहुधा जगत्‌ के सूल कारण का पता समान ही 
कल्पना में सर्वत्र लगा है। क्‍या यह एथ्वी भर के धर्मो 
का ऐक्च, अमेद, समानत्व नहीं है? ईश्वर, धरम और 
जगत्‌ का कितना अभिन्न भाव, कितना ससान भाव एवं 
कितना एक भाव है ? अरविन, हेकेल, हक्सले आदिलने 
गर्स विद्या से या चीर फाड से क्‍या पता लगाया है? यह 
तो खबसिद्ध ही है कि-अथम असत्‌-जड था, जड से 

सतू-चेंतन्‍्य बला और सत्व प्रकाश विकास हो के जगत 
की उत्कान्ति छुईं। न जाने इस जगत्‌ की उत्क्ान्ति की 
प्रगति कहांतक होगी और इस का क्या परिणाम होगा * 
फेर 
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आचार्य बसु महशय के आविष्कार के जड़ और जीव 
में प्रतिपादन॑ क्रिया गया हैं. कि-पाठकों को अवश्य 
जानना चाहिये कि, जड ही चेतनशक्ति की लीला भूमि 
है। चेतन शक्ति जड ही के आश्रय से अपना प्रभाव दि- 
खाती है एवं जड का अभाव होते ही पहु हो जाती है । 
जड़ पर क्रिस अकार चेतन शक्ति कार्य करती हैं तो-काये 
की परिधि इतनी व्यापक है कि जिस की सीमा का निर्देश 
करना असंभव है। ताप, आलोक, विद्युत--यह सब्र जड़ हैं 
ओर जड शक्ति ही के कार्य दं-तो, उस की सीमा फेसे 
हो सकती है! किसी भी विपग्र की श्रवल व्यापक्रता होने 
पर उस का कार्य दिखाई देता है । पदार्थ के अझुओं को 
विन्यस्त, विकृत और चच्यल करना ही शक्ति का प्रधान 
का हैं। 

श्रीजगदानन्दराय अपने अक्ृति परिचय में कहते हैँ क्रि- 
“जड़ के समान ही चेतन शक्ति का भी क्षय नहीं हैं-यह 
बात वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध हो चुकी है। 7०000 जूल; 
प्रधाएाण&छ हेल्म होम, एष्णाणत सम्फोर्ड आदि प्रमुख 
परिदृितोंने गत शवाब्दी में प्रमाणित किया है कि--एंजिन के 
चूह्हे में क्ोबले डालने पर-्े प्रज्जञलित होके उनकी खाली 
रख ही नहीं होती किन्तु उनका रुपान्तर हो के, चेतन 
शा के बनकर कल्न को गति प्रदान करते हैं। विद्युत की 
शक्ति का, विद्युदुस्रादक कल में छोयलों ही के समान 
रुपान्तर होता है। द्रावक पदायों में तात्न फलकादिक 
के पर जब बजे उत्पन्न हे _ सकती हद 

“पसायत्रिक २ भुक्५ धारण करने में शंका ही 
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क्‍या है? प्रकृति का भाण्डार -जितना जड़ और चेतन से 
भरा हुआ है-उस में के एक कण का भी कभी क्षय नहीं 
होता | नाना प्रकार का सूते स्वरूप धारण करके प्रकृति की 
विचित्रता दिखानाही-इस का कर्तेव्य है। सुतरां देखा गया 
है कि-इस विशाल वाह्य जगत का अस्तित्व एवं उसकी 
विचित्र लीला केबल जड़ ओर चेतन पर ही निभेर है। 
इन्हीं दोनों में विज्ञान का परम सत्य है। इन दोनों का 
परस्पर इतना निगूढ़ सम्बन्ध है कि-एक के अभाव में 
दूसरा नहीं रह सकता | शक्ति हीन जड़ जगत्‌ सें है, एवं 
जड नहीं, अथच शक्ति है-इस अकार की घटना भी कहीं 
दृष्टिगोचर नहीं होती। आन्तर जयगत्‌ में ज़ैसे देह और 
प्राणु का संवन्ध अविच्छेद्य दे वैसे ही वाह्य जगत्‌ में जड़ 
., और शक्ति का सम्बन्ध अविच्छेय है। जड़ चिरकाल से ही 
निश्चे्ट है एवं चेतन सर्वेदाही भ्राणमय है। इन दोनों के 
योग ही से हम चेतन शक्ति को शक्ति जानने सें समथे 
होते हैं ओर जड़ को जड़ जानने में समथ होते हैं। 
क्या अब भी-उस तिनके में चेतन शाक्ति ए॥७ा0ए 
होने में और उस की शक्ति अज्ञात होने में कुछ भी संशय 
है क्या उस से डारबिन, हेकेल, हक्सले के पेदा होने 
में और उन के कथनानुसार-छुत्ता वन्दर और मलुष्य वनने 
में छुछ भी संशय है ? एवं जगत्‌ के क्रम विकास सें और 
उस की. उत्क्रान्ति की गति में कुछ भी संशय है? 


2 ७ 


स्वामी विवेकानन्द के शिष्य स्वासी अभेदानन्द अपने 
एक व्याख्यान में कहते हैं कि--/79 ४र०णए ० णए०- 
]रननिणा हबए8 शी ग्राद्मा ठींते 700 0०78 व0 छडाड॥ा0० 


है “डेदे- 


विचारद्शन | [ बाद्य 


शी 0९ & हपत00॥, 7फं 8 -थेक्न॑र्ते 4॥0 079७ धााशशोंड 
गाते 40 शा।3, जंगिक्र' व7०७9 के ग्रतेए०कीए,. 47७ 
हुक ०07] 806 0885०0 श/008॥ ए०३४०घ४ 509005 
ण णाएशं0्डों (0 9७४08 46 00पाॉत 800087' 88 राधा, 
पाक ग्राद्ादी 0 8ंशा०३ ए्गीांणी 48 ध्योणो वंरगो)ए0- 
028ए ॥78 ए/0ए०१ 06 48७ ॥9# “४४7 45 66 ९४०00 
ण् 0 जञ्ञो।ऐ06 करक्ाीणा, ॥$णी5 0 थ० वा 


]069ए 9श0 7 48 जा 9॥75508 (707९) की शा० वो 
शिशाई उब्र2ु08 0 06 दाग] त8त007-णाल 85 0९ 


एण५॥, ॥9॥, 7००४७, 008, भ१७ थाएं &6 )8856 पर्चा, «« 
उिफर ॥रा० धाणए ० ॥ए०ए४० जी) :क्ाशी। परा- 
#ाहिं00 प्राण] हथंशा०० व 0908 ॥0 ढद्या58 ० ४8 
ग्रा॥/9 “छात॑शाठए ० पाए? रागंगी छंआड वी ७एकए 
5980 0 थे प्रशाहु 05.) ऋरमविकास की कल्पना क-. 
हती है कि-जगत्‌ में एका एक मनुष्य का अस्तित्व नहीं 
हुआ किन्तु प्रयक्ष वा अग्रयत्त रीति से प्रथम क्ष॒द्र पौधों में - 
ओर फिर आखियों में उस का संवन्ध हुआ | मनुष्य बनने 
कप ० ५ ४७ शरीरों >>... 

के पहले जीवन तत्व विविध प्रकार के शरीरों में से प्रवा- 
हित हुआ था। गर्भ विद्या के विज्ञान की शाखाने प्रमाखित 
किया है कि-“सलुष्य सब सृष्टि की उत्पत्ति का सार हू] 
वह कहती दे कि-जन्म होने के पहले भानवी शरीर, नाना 
प्रकार के आखिसमूह की अचस्था में से पार होता है-जैसे 
कि प्रथम पोलिप-एक जन्तु, मत्स्य, सरीक्षप, कुत्ता, वन्दर 
और सव के पीछे मलुप्य बनता है। किन्तु प्राणिसात्र की 
अत्येक अवस्था में जो आन्तरिक-“रूपान्तर की प्रवृत्ति” 

रखती है. उस कप 

ह्‌ के कारण का विज्ञान पता लगा सकेगा तब 
व यह ऋमधिकास की कल्पना पूरे ज्ञात न होगी अ- 
-थोत्‌ अपूर्ण रहेगी। : 


“ह४- 


जगत | विचारदशन । 


इसी लिये ओ० हेकेल की मनुष्योत्पत्ति की काल गणना 
ठीक नहीं है। वह कहता है कि प्रथ्वी पर मनुष्य की 
उत्पत्ति को लगभग बीस हजार बषे होते हैं. किन्तु स्वयंभू- 
हिरख्य गे को-70०7७/७ एक बिन्दु से आदि मत्स्य और 
आदि मत्स्य से अकपाल प्रथम सततनी और उस में से मनुष्या- 
वतार सें प्राप्त होने के लिये करोड़ों वषे व्यत्तीत होने चा- 
हिये । क्‍यों कि स्वायंभुवी-हिस्ण्यगम चेतनसष्टि-शु00ए-० 
&36008 (+७7७४४४०ा सहजोत्पत्ति, स्वयंभूत सष्टि के आरम्म 
से मनुष्य तक-““आत्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाह्ययुः। 
वायोराप्नि। । अग्नेरप: । अद्धबः प्रथिवी । प्थिव्या ओपधयः । 
ओपधीभ्योडदन्ममू । अन्नात्पुरुपः ।-आत्मा से आकाश, 
आकाश से वायु, वायु से अप्नि, अप्रि से जल, जल से 
पृथ्वी, प्थ्वी से ओपधि-ठुणलतागुल्मादि, ओपधि से 
अज्न ओर अन्न से पुरुष-ऐसी परम्परा हो के उद्धिज्न, 
स्वेदज, अण्डज और जरायुज र्ष्टि का मूत्तेरूप वन ने सें 
अनन्त काल वीतना चाहिये। भूगविद्या से भी यही 
सिद्ध होता है कि--जलसय चट्टानों के नीचे अप्रिमय चद्टानें 
देख पड़ती हें और अश्रसर्ृष्टिवाद--००पौश' ए॒0०00०- 
भेंड के अनुसार यह अप्रिसमयी अवस्था पहले ही अति 
सूक्ष्म वायुरूप थी। पथ्बी, जल, अभ्नि, वायु, भी तो सूक्ष्म- 
तर आकाशरूप ही थे | इसी लिये उपनिपदादि त्रन्‍्थों में 
आत्मा, महत्तत्व, आकाश, वायु, अप्ि, जल, धृथ्वी के 
अजुक्रम में सृष्टि की कल्पना की गई है। यह क्रम भी तो, . 
भूस्तर और खगोलशाख्र के अत्मत्ष अमाणों छारा सिद्ध 
होता है तो-इस दृष्टि से भी दिशा और काल का गहनत्व 


-औैणएु- 


विचारदशन। [ वाद्य 


ओर अनन्तत्र॒ कितना है--उस की कल्पना करने में मनुप्य 
की शक्ति कुरिठित होती है | अथोत्‌ छ सात या दस बीस 
हजार की काल गणना और उस में जगत्‌ का क्रमविकाश 
हो कर आज का मनुप्य रूप वनना विलकुल असंभव है । 


पाग्ाद्य- कंपरोका संजए०६४५. अश्रद्वष्टिवाद के 
लिये सामिमान हैं. इतनाही नहीं, वे जानते हैँ कि, यह्‌ 
अश्रसूृष्टि बाद जगत्‌ में किसी को मालम न था। 
“हमहीने जाना है? किन्तु उनका यह्‌ कहना विलकुल 
ग़लत है । हमारे वेदों में इस का जगह जगह 
उल्लेख है और जगत्‌ की उत्पत्ति की कल्पना भी इसी 
में सिद्ध की गई है। ऋग्वेद के १० मण्डल के ७२ वें 
सूत्र में-“अदितेदज्ञो अजायत दक्षाह्दितिः परी |-ऐसा 
कहा है। इसका अर्थ यह है कि-महदाकाश में जगत्‌ की 
- बीजभूत शक्ति-अदिति उत्पन्न हुई । अदिति से दक्त 
उतन्न हुआ और दक्तसे अदिति उत्पन्न हुई अथीत्‌ उस 
वीजभूत शक्ति के एकदम दो विभाग बने । इन दोनों के 
अन्तर देवों की उत्पत्ति-'तां देवा अनु अजायन्त'-हुई है. 
और देवों सें वही अदिति-शक्ति परिपूर्ण थी। उसी शक्ति 
द्वारा देवोंने अन्तरिक्ष जल के ऊपर नृत्य किया जिस से 
जल के अगु संगठित हो के शुष्क हो जाने पर प्रथ्वी वनी। 
अम्भ: कियासीह॒हन॑ गरभीरमः-(१०१२६) '“तामिद्र् 
- प्रथम दूध आप:-(१०८२) 'नीहारेण प्राइता जरूपाँ- 
। ०८६) “अत्रा वो नृत्यवामिव तीत्रो रेसुरपायता-- 

१०।७२) “अन्ना समुद्र थे मजमतैन 
(१०७२) #ई झोग हजार 5 अर 

-पेद- 


जगत ] है विचारदरन | 


समुद्रे-(१०।१२५) इन ऋगेद के सनन्‍्त्रों में आकाशस्व 
समुद्र-जल का वर्णन है और उसी से सृष्टि की उत्पत्ति 
कही है। सृष्टि के आरम्भ में जो अपरिमित वाष्प समूह 
अथवा आधुनिक विज्ञान के अनुसार-/8858 0 ता8डं08४80 
प्रछप्रॉठ्पड8 ४ (७7 अन्न सष्टि तत्व था उस का वरेन-- 
प्रतिपादन हमारे वेदों में तात्विक दछ्मा और वैज्ञानिक रीति 
से ही किया हुआ है। फ्रेंच पस्डित लाछासने अब इस को 
अपनी अद्भुत भ्रतिमा द्वारा सिद्ध किया हे और विकासवादके 
आविष्कत्तों डारबिन्‌ साहव के वंशधर मि. जाजे डारविनने 
दूरवीनों ढारा इसको प्रद्मत्ञ किया है। आज भी आकाशरमें 
वलयाकार वाष्प समूह विद्यमान है । उसी अन्‍्तरिक्ष समुद्र 
में-वाष्पराशि नीहारमें--५एकः सुपणेः । स समुद्रमाविवेश 
स इद विश्व झुवन॑ विचप्टे ॥-एकः-अकेला, णकाकी, 
सुपणे:-इईश्वर समुद्रं-अन्तरिक्ष समुद्र प्रविष्ट होके-भुवर्न 
विच्ट-भूत जात जगत्‌ को देखता है । इस ऋग्वेद के 
दशम मण्डल के ११४ वें सूक्त की उक्ति सें अश्न संष्टि- 
बादू--९७०एॉ७० -9990०४८४ं3 के सिवा ओर क्‍या हे. ॥ 
इस प्रकार अश्नस्ृष्टि के वाद यथाक्रम पंच महायभूतों का 
विक्रास हुआ है | पाश्चालों को तो अब अब आकाशतत्व 
का पता लगा है--जिसको वे-४४0०7 इथर कहते हैँ, तो 
भी, वह हमारे. आकाशतत्व जितना सूक्ष्म नहीं है-क्योंकि, 
उन्होंने उसको हृग्गोचर किया है ) हमारा आकाशत्तत्व 
स्थूल दृष्टि से चहुत ही परे है लिवाच दिव्यदप्टिके उसका 
जक्षान नहीं होता । हक्‍्सले, हेफेल, डाराबेन , चालेस अद्टत 
विकासबादियों का ऋमविकास-थिएणेएणा 9607 आ- 
-३७- 


विचारदर्शन। [ बाह्य 


घिकसे अधिक दो तीन शताच्दियों के आगे नहीं जा सकता। 
हमारे यहां तो, अश्रसृष्टिके अनन्तर ही इसका सूत्रपात 
होके-ईश्वर के प्रमुख दस अबतारों हीने जगत्‌ का क्रमविकास 
किया है | 
ईश्वर का प्रथम मत्यावतार, जलसृष्ठिके विकास का 
निद्शेक है-अथोत्‌ जलकी सृष्टि होजाने पर प्रथम जलजन्तु 
मत्यादिक बने । ईश्वर का द्वितीय कच्छपावतार, जलके 
अनन्तर भूमिके विकास का निदशेक है-अथोत्‌ मत्यादिक 
जलजन्तुओंकी सृष्टि होजाने पर जल और भूमि पर 
समान चलनेवाले कच्छुपादिक प्राणी बने | ईश्वर का 
हतीय वराह्मवतार, भूमि के पूरी विकास का निदशक है- 
अथोत्‌ वनपर्वत नदी की सृष्टि होजाने पर पशुपक्षी बने। 
ईश्वर का चतुर्थ नरसिंहावतार, जल, खल, जीवजन्तु, 
पशुपत्ञी की सष्टिके पूरे विकास का निदेशक है-अथौत्‌ 
सव धथ्वी के भागों की पूरी सृष्टि हो जाने पर अर्थपश्चाक्ृति 
सलुष्य वने । ईश्वर का पंचम वामनावतार, अधथ मानवाकृति 
वानरादिकों के विकास का निदशक है-अथोत्‌ सत्र पूर्ण 
सृष्टि हो जाने पर लक्वाकृति-वामनरूप मलुष्य बने और 
उन्होंने जंगली राक्षसादिकों को प्रथ्वी .के नीचले भागमें 
हटाया । ईश्वर का छटा परशुरामावतार, चातुर्वेस्ये-त्रह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रादि स्ष्टिक विकास का निदर्शक है 
अथोत् चहुं और यज्ञयाग, राजाप्रजा, कृपि नीति नियम 
, े। और मूर्ख प्रमादी क्षत्रियों को हटा कर ब्राह्मणोंने 
अपना ब्चेस्र खापित किया | ईश्वर का सप्तस रामावतार, 
या, शास््र, कन्ना, नीति, नियम, धर्मादिकों के पूरे 
डेट 


ज़ग़त ] विचारदशेंत । 


विकास का निदशक है-अथोत्‌ राजनीति, अजापालन, 
नियम न्याय, धनाजेन, त्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्त, संन्यासादि 
आश्रमधम बने; ओर रहे सहे जंगली राक्षसादिक प्रजा का 
विलय करके मनुष्यों ने वानरों के साथ मिन्नता की | 
इंश्वर कां अप्म ऋृष्णावतार, प्रथ्वी भरके ऐश्वयोद्कों के 
परिपूर्ण विकास का निदशक है-अथोत्‌ जन्मारंभ हीसे 
महुष्य की अद्भुत शक्ति, अपूर्वे चमत्कृति, योग, चरित्र, 
प्रभाव आदि अनेक सनोधर्स बने; ओर मनुष्यों ने सर्ेन्र 
विजय सस्पादन करके सर्वोच्च भावना छवारा पहुणेशधरये 
सम्पन्नता प्राप्त करके सब पर प्रसुता खापित की। इंशवर 
का नवस बुद्धावतार, यज्ञ यागादिक भौतिक क्रियाओंके 
अधटित विकास का निदशक है-अथौत्‌ यज्ञ यागादिकों का 
उतसन्न प्रचार हो के वेचारे गरीव पशु परलोकगामी बने । 
और अहिंसा का प्रचार कर के महुष्वोने दयाधर्म का प्रचार 
किया। ईश्वर का दशम कल्क्‍्यवतार, वेसंकरता, अधम, 
पाप, हुराचार, रोग, झत्यु आदि के अन्तिम अधोविकास 
का निदशेक है-अथोत्‌ मनुष्य सात्र की कालान्तर सें- 
जितनी उन्नति हुई है उतनी ही अवनति हो के पृथ्वी का 
प्लय होगा । 

इस प्रकार जगत्‌ के विकास, विस्तार और परिणाम 
की कल्पना तो महुप्य कर सकता है किन्तु स्वामी अभ्ंदा- 
ननन्‍्द के कथनानसार--(/0748 पशातेशा०८ए ए शथाए'-. 
अन्तरीय रूपान्तर की अबृत्ति को कोई नहीं जान सकता। 

अतक्ये अगम्य और अव्यक्त है-अथोत्‌ अवर्णनीय 

। डसी को वेढोंने असतू-अपंचीकृत, अव्याझुत, पल, 

>४ै९- 
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प्रधान, पुरुष, प्रकृति, त्क्म आदि त्रिकालाबाधित सं 
कहा है और उपनिपदोंने उस का मनन निदिध्यासन किया 
है। यही सव धर्मों का मूलतत्व और अन्तिम साध्य है । 
इस अविज्ञात जगदुत्तत्ति के विपय में पूर्व पश्चिम, और 
प्राचीन अर्वाचीन अन्वेपण एकत्रित होने पर, चाहे उसे 
कोई स्वभाव वाद-कएण 77 09०ए7 कहे, चाहे 
उसे कोई अध्यात्मवाद--+2770ए॥| 729080%909 कहे, 
कोर घाहे ञ्से कोई जड़वाद-#/णाणे 329080909ए 
कहे । किन्तु सब का सम्यग्दशन वही एक परमसल दै। 
गृह इतना ही है कि-जैसे एकही स्फटिक-०7१४४। रंगोके 
अनुसार जुदा जुदा देख पड़ता है; वैसे ही प्रमसत्य का 
परिवर्तन हो के उस का निदशन होता है। 


कृपिल महामुनिने तो प्राचीन काल ही में सांख्य दर्शन 
लिख कर प्रकृति पुरुष का पता लगा कर जड़ भ्रक्ृति- 
भाया को ख्तंत्र बना कर पुरुष को द्रष्टा किया है। आगे 
बेदान्त इस का विरोधी हुआ है तो, क्‍या यह विरोध 
वास्तव में सत्य है? क्‍या महाज्ञानी कृपिलने प्रकृति को 
पुरुष से शक्तिरूप स्व॒तन्त्र माना हे? निगुण पूर्ण ब्रह्म जब 
सृष्टि कार्य में नियुक्त रहता है, तव उस को “कारण त्रह्मँ 
वा ईश्वर कहते हैं। जगत्‌ का मूल-निमित्त और उपादन 
कारण कोई भी शक्ति है-जिसे '्राशशक्ति' कहते हैं--यही 
वीजमूत त्रह्न जगत का कारण है-“स वीजत्वाभ्युप- 
गसने नेव सतः प्राणत्वव्यपदेशः सभे श्रुतिपुच कारण- 
त्वव्यपदेश: | बीजात्मकत्व परिट्यज्यैच श्राण शब्दत्व॑सतः 
सच्छव्दवाच्यताच। इस गोड पादाचार्य कारिका के शा- 


जयत्‌ ] विचारद्शंन 


छुर भाष्यद्वारा यही सिद्ध होता है कि-बीजशक्ति ही कारण . 
ब्रह्म होती है-निर्वीज जह्म किसी का कारण नहीं होता, 
बह काये कारण से रहित होता है-“नसत्तन्नासदुच्यते-- 
अथोत्‌ इस शक्तिस अवश्यदही त्ह्म मिन्न है; सुतरां बेदान्त 
का “कारण जहह्म! निगुण ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं । 
जहां शक्ति का लक्ष्य कर के त्रह्म का उल्लेख होता है, वहां 
“केवल अह्म' को “कारण ज्ह्म॑ कहा जाता है। वेदान्त का 
“कारण त्रह्म वा “ईश्वर वस्तुतः शक्ति द्वारा ही कारण जह्म' 
होता है। विज्ञान मिह्ु अपने सांख्यभाष्य सें कहते हैं 
कि-“अस्माक तु कारणत्रह्म परिपूर्णवेतनसासान्यवाचि, 
नतुत्रह्ममीसांसायामिव ऐश्वर्योॉपलक्षित पुरुषविशेष- 
वाचीति |” हमारा “कारण अहम परिपूर्ण “चैतन्ययुक्त है, 

कि वेदान्त के समान ऐश्वर्योपलक्षित पुरुष विशेष ही है । 


भगवान्‌ शंकराचायने भी त्रिगुणात्मक अचेतन साया का 
स्वीकार किया है। वैसे ही सांख्यने भी त्रिगुणात्मक जड़ 
प्रकृति का स्वीकार किया है। फिर दोनों में विरोध क्‍या है 
भगवान्‌ शुक्र कहते हैं कि--यह शक्ति कहीं स्वतन्त्र रूप से 
कोई कार्य नहीं कर सकती किन्तु सांख्य की अकृति शक्ति 
खतन्‍त्र है-इसी लिये भगवान्‌ शुकरने सांख्य के साथ 
विरोध किया है। किन्तु इस की गस्सीरता से आलोचना 
करने पर विदित हो जायया कि-बह विरोध केवल शब्द 
ही में है, अर्थ सें तो एकता ही है-क्यों कि, वेदान्त के 
सतानुसार जह्म अयची जगहचना की शाक्ति से अलग है तो 
भी, वह शक्ति ऋह्म से अलग नहीं है। वेसे ही सांख्य के 
मताऊुसार प्रकृति स्व॒तन्त्र है तो भी पुरुष के अधीन है-- 
६ “रु 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने साफ़ कहा है कि-/मयाध्यक्तेण प्रकृति: 
सूयते सचराचस्म्‌-मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत्‌ 
'को उत्पन्न करती है। अथात्‌ किसी प्रकार भी शक्ति व्यक्त 
हो के जगत्‌ सुजन कर के त्रह्म का भान कराती है, वैसे 
ही प्रकृति व्यक्त होके जगत्‌ का झुजन करके पुरुष का 
' सान कराती है-इस पर से क्या पाया जाता है (-अहा 
और ब्रह्म की सत्ता एवं पुरुष और प्रकृति-अथोत्‌ शब्दमें 
मिन्नता है किन्तु अर्थम नहीं। इसी लिये भगवान्‌ भ्रीक्ृप्णने 
कहा है कि-/“एक सांख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति -- 
सांख्य को और थोग को जो एक देखता है, वही देखता 
है अथोत्‌ वही विज्ञ है। इसप्रकार सांख्ययोग दोनों" एक 
हैं और वेदान्त में दोनों का अन्तर्भाव है। अब वैज्ञानि- 
को को इसका दिनों दिन प्रयक्ष प्रभाण भी मिल रहा है। 
आगे चल कर उत्कान्ति-क्रविकास-77ए0ए४॥४०७ कें 
तत्त्ताठुसार कभी न कभी वह अ्रकृृति, पुरुष के साथ वा 
वह त्रह्मसत्ता, त्र्मके साथ अवश्यमेव प्रययक्ष हो जायगी। 


हर कोई निष्पक्षपात कह सकता है कि-आज कल के 
वैज्ञानिकों की गवेपणा के सब मूलतत्व बेदोँमें भरे हुए 
हैं। उनको लक्षपूषक देखनेसे, उनमें जगह जगह ॥2॥080- 
ए३ विज्ञान प्रत्नत् दिखाई देता है। पक्षपातपूर्वक, था 
स्तुतिव्याजपूवेक, या. श्रत्युक्तिप्वेक कभी कोई नहीं कह 
सकता कि-बेदों में कहीं, किसी अन्य धर्मका, या किसी 
धरग्रन्थका विरोध, या किसी मतामतका खण्डनमण्डन 
/ था और कोई असंभवनीय, अद्भुत, अतक्ये उपन्‍्यासी 
“४२- 
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वर्णन ही है | इन्द्र, वरुण, अप्नि, सूये, सोम आदि देवता 
ओ के सूक्तों के पद पदसें विज्ञान भरा हुआ है और वह 
बिलकुल यथाथे है | कदाचित्‌ कहीं भक्तिपूषेक वर्णन के 
प्रेसअचाह सें अत्युक्तिका आमास हो तो सी, वह सरलता, 
शुद्धता एवं स्वासाविकतासे खाली नहीं | वेदोंके समान 
आज कल की 70॥08०9॥% विज्ञान का मिलान या पता 
ओर किसी धर्मग्रन्थमें मिलना बहुधा असंभव है---इसी 
'लिये कट्टर विश्वविजयी अन्य॑देशीय, आज इस विज्ञान 
युग में-वेद और वेदोंका अन्त-बवेदान्त के सामने सिर 
झुुकाये हुए हैं, घुटने टेके हुए हैं और जयजयकार मनाये 
हुए हैं| आजमी वृद्ध भारत ने सारतत्व, धर्मतत्व और 
पवित्रत्व को स्थिर रख कर अपनी समुज्वल आत्मज्योति 
की विजयपताका प्रथ्वीससमें फहरा रक्‍्खी है । महात्मा 
थोरोने अपनी-“वाल्डन' नामक पुस्तकमें वेदान्त की मुक्तकर्ठ 
से प्रशंसा की है। महात्मा इसरसन ने तो-0 ]00 ई0ए 67० 
झणफ फाक्ा ध्रीक्क 8पएाशाह लाए. हैं. मे. मे£ 
02 ड08५८ ॥0 ६06 क०७ 880. उस प्रसात्मज्योती का 
पश्चिसमें उदय होनेके लिये अत्युत्कट इच्छा प्रकट की है। 
दाराशिकोह के किये हुए उपनिपदों के फ्रारसी तजुमे- 
'सिरेह अकवरी' का अनुवाद जमैन भाषामें हुआ और 
उसका अभ्यास महात्मा शोपन होरने किया-जिसपस्से वह 
अपनी--ए७६ श$ एस॥० एफ्श्येग्राणा्ट-पामक पुस्तक 


की अस्तावनासें लिखता हे क्ि-गुत ॥6 ज्री0ॉ० जणोते 
धछ6 870 इपतेंए, ०5०९/०४ शक ए ध0० ०ए४॥725, 
8० >धएशीलंधों थाते 8० शेण्एंवाह 88 शीर्कए रत ॥॥8 
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एफशताकं, 46 88 7७७॥ 0 80808 0 ॥ए ॥6, ई6 
जी] 68 ६08 80908 0[77ए 066. --समगप्र सेसारम उप- 
निपदों के समान और कोई अध्ययन लाभकारी आर 
उन्नतिप्रद नहीं है। वह मेरे जीवन की शान्ति & ओर बह 
भेरे मृत्यक्रीमी शान्ति होगा। इसी ओरंगजेब के भाई 
दाराशिकीह ने अपनी 'सिर्रद्र अकबरी? में कहा है कि- 
कुरान शरीक के २७ वें सिपारे के सरह वाकिया में- 
“इन्नहुल कुरातुन्‌ करीम फ्री किताबें मचब्नूनला चमस्सहु 
इल्नल्मुतहू हृरून तन्‍्जीलुम्‌ मिरेव्विलू आलमीद! कहने के 
अनुसार वे आसमानी किताबें तीरेत, इंजील, उबर आदि 
नहीं थीं | बल्कि-'पेश अज्‌ जमीण झुतुबं समावी चद्दार 
किताबे आसमानी के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामचेद, अथर्तरवेद 
वाशदः-ब्रे चाखेंद थे | परिदत पाल डयूसनते कहा है कि 
#ए080एए ०0 छा6 98९2॥5 ऋाशि० 06 -थाह- 
[0 2?॥॥00०ए॥ए9 ७5, -जहां गीताके विज्ञानतत्वकी 
फिलासफी का आरंभ होता है वहां अंगरेज़ी विज्ञानतत्व 
फिलासफी का अन्त होता हैं । मोध्मूलरने-2० पिं00005 
फ़्8 व एबच्णा ए ॥?॥005०0॥०४३:-कहा है | काीसिनने 
वंदान्त के सामने घुटने ठेके हैं | जेकालियटने ्रणाम 
करके-जगत्‌ के केन्द्रभूत भारतका लयजबकार किया है! 
विज्ञान अह्म चेद्ेद इसमें क्‍्या- संशय है 

एसे सब खल्विद अह्यं विशाल, अनन्त, अपरिमेय 
चराचर जगतकी रचना, स्थापना एवं चोजना भी देखिये 
कितनी अपूर्व, सत्रवद्ध, प्रमाणचुक्त एवं निवमित दे-जि: 
सका परिचय त्रिकालिक ज्ञान के सिव्रा नहीं हो सकता 
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हमारे ऋषि मुनियोंने हजारों वर्ष पूर्व भूगोल खगोलात्मक 
जगवका जो कुछ पता लगाया था, वह प्रथ्वीका तल खोद 
कर भूयर्भ विद्याह्वरा, या आंखों के सामने बड़ी घड़ी दूर- 
वीनें लगा कर उनके द्वारा आकाश पाताल का पता लगाया 
था-ऐसा नहीं है | केवल अध्यात्म विद्याद्वाराही उन्होंने 

तरिकालिक ज्ञानशक्ति उत्पन्न करके उसी के छारा सब छुछ 
जाना था एवं उसी अनुभवसे आज सबको विद्त हुआ है. 
कि-सूचे प्रकाशह्वरा समुद्रजल का वाष्पीसचन हो के 
उसका वातावरणमें तिरोभाव होता है। कुछ काल के अनन्तर 
उससें शीतल वायु सम्सिलित होने पर उसको जलका शुद्ध 
स्वरूप प्राप्त हो के- उसी वायु में नानाकृति सेघ तरक्लित 
होते हें-एवं वृष्टि होने लगती है। कवि झलगुरु काहि- 
दासने कहा है--““सौरीमिरिव नाडीसिसमूतास्यासिरस्मच: -- 
अमृता इट्याख्या यासां तामिः । जलवहनसास्थानज्नाडी 
मिरिव । चाडीसिईृप्टिविसजेनीमिदीधितिमिरपांविकारो3- 
स्मयो जलसयो गर्भ इव। अत्र यादव: तासां शतानि चत्वारि 
रश्मीनां वृष्ठिसजने । शतत्रयं हिमोत्सर्ग तावदुमेस्थ सजने ॥| 
आनन्दात्न हि मेध्याश्र नूतनाः पूतना इति। चतुःशर्तं वृष्टिवा- 
हास्ताः सबो अमृता: ख्ियः ॥-सूर्य की जलसव अमृता नामक 
नाड़ियों के समान-अथीत्‌ सूर्चके अनेक किस्ण समूहों- 
में से-सप्त युखन्ति स्थमेंक्चक्रमः जुदे जुढें सात रंगोंके 
किरणोंमेंसे 9० ० चाडियां जल वरसानेंवाली हैं,३०० नाडियां 
हिम वरसानेवाली हैं, उतनी द्वी गर्भ उत्पन्न करनेवाली, आनन्द 
देनेवाली; शुद्ध, नूतन, पवित्र लाडियां हैं एवं जो ४०० चाड़ियां 
चृष्टिधारक हैं वे सब अम्रत रूपा सूचे की खियां हू 
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धार्स द्धह्॒कंमरीचयोस्मात -अक्रेमरीचयोस्मादव्यें: | 
अपादानात्‌ | गर्ममम्मयं दधति | बृष्यथैसित्रथ: । इस समुद्रसे 
सूयकिरण-मरीचि, जलमय गम घारण करती हैं-अथौत्‌ 
समुद्रका जल अहण करके दृष्टि करती हैं। अत्यन्त हर्पका 
विपय हैं कि-साइन्स को भी जलवर्षी, हिमवर्ी, आदि: 


& डे 


जुदे जुदे सर्यक्रिरिणोंका अब पता लग रहा हैं--जिसका 
हमारे ऋषि मुनियों को हजारों वर्ष पृ्रेह्दी पता लग चुका 
था। उसी बृष्ठिका उदक मिट्टीम मिलते ही बीजों का पोपण 
हो के गुप्त, अपरिक्षेय एवं अच्टट शक्तिद्वारा उनमें अंकुर 
पैदा होता है--“70090०0ए लय 42779 8 ल्याएणग्राई एस 
॥४शार्फ 0787 फ्रणी & गणंगरप० 8छश77 ० ॥80 - ए05588- 
€६ प्रा/॥] 4 ६ छकत/88888 0 87055 #07 0 6 फालो 
जोश, 89 8०४०8 6 8९४१ ०९ & छिक्लाएशा 88, 078 
जगा० ग885 76ए6ए 8087 ६8 ६788 ट्या677782776 एव: 


(०फ्रणड म8 0००४ 40 48.” ज्व तक गुप्त जीवन शक्तिका 
स्थूल खरूप नहीं दिखाई देता; तब॒तक उसका कोई अनुमान 
नहीं कर सकता । पहले कभी किसीने बट्यृक्ष देखा नहीं, 
उस को, उस के घीजमें, इतने बड़े वृक्ष के उत्पन्न करने की 
शक्ति गुप्त रीतीसे भरी हुई हँ-इसकी कल्पना भी होना 
असम्भव हैं| -उसी अंकुरमें पुप्पोद्मम होके धान्व फलित 
होता है। वह धान वा उस वनस्पति के अन्य अवयब 
भठुष्य वा अन्य प्राणियों के उदर में श्रविष्ट होते ही, उस 
को ण्क नवीन विचित्र खरूप आप्र छोता है । अथीत. 
“अन्न देहाकारे परिणते प्राशस्ति्ठति | भुख्यप्राणस्त्र बृत्ति- 
भदान्यथासानभच्यादि--गोलकखाने सन्निधापयति-इतरान्‌ 
चहुरादीन्‌ । भगवान्‌ शंकराचार्य के इस अक्तिक्े अनुसार 


-४६- 


68 2 


43 


जगत्‌ ] . विचारद्शंन | 


देहाकार अन्न परिणत हो के उस का रक्त वनता है, रक्त 
का अभिसरण हो के-डस से अखि, मज्जा, स्नायु, हस्त, 
पाद, शिर, चक् आदि शरीर के भाग बनते हैं। उसी जड़ 
दिन के या धान्य का रक्तखरूप वनने के लिये प्राणियों 
के उदर में कैसी अपूरवे रचना, स्थापना एवं योजना है ९ 
जिस से गे को चेतनशक्ति ए:छा 7०४०७" भाप्त हो के 
उस का यूत्ते स्वरूप बनता है। इसी गर्भविद्या से अनेक 
प्राणियों के गे के साथ मनुष्य गे का समीकरण कर के 
डारबिन्‌ साहवने मनुष्य क्ना क्मचिकास सिद्ध किया है, 
किन्तु हमारे यहां तो--- 
बेद्‌ काल ही में हमारे पूज्यपाद ऋषियोंने कह रक्‍्खा है 
कि जगत्‌ का ऋमविकास ग्राण और रायी छारा होता है 
* जिसका वर्शत आगे जगत्‌ की अभिव्यक्ति में होगा। जगत्‌ 
में वस्तुमात्र की अभिव्यक्ति इन्हीं के छारा होती है। आण 
'और री को अन्नि और सोस भी कहा गया है। सोस 
अआथोतू 778/#/67 के विपयमें ऋग्वेद्में एक छोटीसी कथा है 
कि-श्येन पत्ती ख्ये से सोम को पृथ्वी पर ला रहा था 
सा्गसें गन्धर्वों ने उसे चुरा लिया। फिर वाग्देवी वहां से 
सोम को लाई । (ऋ०वे०१।८०२,३।४ ३॥७,४।२ ६॥४-६) 
शत्पथ और सायन दोनों ही इस श्येन पक्ती को गायत्री 
ओर, छन्दोरूपी देवता कहते हैं । यहां भी शत्तपथ का 
'वर्यांसि' वाइवल का “7४7 और ऋग्वेद का चह ये 
शब्द परस्पर विचारणीय है। 
जड़तलवादी जब उत्कान्ति-क्रमविकास का पता लगा 
सकते हैं तो, जिनके क्षण क्षण अध्यात्मवादमें, पदपद्‌ पर 
ह -४७- 
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धार्मिकतत् में जड़ उत्कान्तितत्व तो क्या-आन्तरिक सूच्रम 
जीवनतत्व- का भी पता लग चुका है उनके सामने हेकेल, 
हक्सले, डारबिन, वालेस आदि कोन चीज़ है! स्वयं 
हक्सलेने--अपनी 50७0०7०४ भाप 6०7४एछ फतीप्र0ा5 
नामक पुस्तकर्म कहा हें कि-0 899 7०४7४ ० वमताता 
शाए४४ ६0 फी0ा प्रिएणग0णा छत्घ8 ७ शियरींध: वर0तिणा 
3268 0४08... २07 0६ एप ४४ 007.” झारसस 
पालके जन्मके पूत्रे ही पृवेकालमें उत्कान्ति-क्रमविकास को 
भारतीय तल्न्न भलीभांति जानते थे-इसके लिये कुछ 
कहने की आवश्यकता नहीं पाल आफ टास्सस 
सन्दपाल श्साक्ती श्रथम शताब्दी में हुआ हे। इसा के पीछे 
इसीने 97088० मतों को हृटाके पश्चिम में सर्वत्र ईसा के 
नतका प्रचार क्रिया था । यह हक्सले का कहना बिलकुल 
पक्षपातरहित है। जड़ चेतन्य की अभिन्नता से जीवका 
ऋमविकाश होना, उसका चौरासी लक्ष थोनियों में धमना 
आर उसके वाद मसनुष्यत्लका प्राप्त होना एवं सानवदशा 
हा में जीब और आत्माका ऐक्च हो कर जीव का उद्धार 
देना या पीछा चौरासी लक्ष योवियों में घूमता-सिवाय 
विकासवादक ओर क्या हू? क्या उत्क्रान्तिवादके प्रचारक 
महामुन्रि भगवान कपिलको कोई भूल सकता है एवं उसके 


जडन संडन करनेवाले जगट्ठिजयी जगद्रु मगवान्‌ शकरा- 
चार्य को कोई भूल सकता है ! 


अब ऐसे उत्क्वान्त जगत्‌ की कायप्रणली-पंचमहाभूतों द्ाभूतों 

का बिका, विनाश, परसाणुओं की सजातीय विजाती- 

पता, प्सरण आकुंचन, मृत्तोमृर्ते स्वरूप, ऋतुपरिवत्तेन- 
४८- 
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धयर्थ ऋतव॑ ऋतुभियेन्ति साधु,-सू्यचन्द्रादिक अहोंके 
उदयास्त, अहण-इल्रादि सब कितनी सूत्रवद्ध, प्रमाणु- 
युक्त, एवं नियमित हैं-जिसकी रचना में, स्थापनामें 
एवं योजना में यत्किंचित्‌ भी झ्लुटि, अन्तर, और भेद नहीं 
हो सकता । एक पाश्चाद्य तत्वज्ञ सेनेका कहना है कि- 
८“ए॥06एश' 0050"प९४ 6 एण)6, भाते 8 ००१७७ ० $, 
जग गाते थी पक8 ग्राकांणाड गी 7 ६0 06 ०ोए रांजंछडं- 
$प48 रण कि४6 धावे १४०४४४०; 7०ीपा४ ७६४9 परांड65, 
घाव ७एशा 086 ४7785 ज्ञाांगी 8९७7 60 प्र$ $0 एथांडी 
धा8 0. पी ऐप लोशाए०त,.. व॥8 8888०8 8० श्यापे 
एक्कंप्राण; १४ए ध्यातं छा86 ई00ए ग7 शाला" ०07 7865; ४6 
प68एशआड 70), 800 परद्लापा'8 8०65 णा शांत ह९०' प्रणोर,? 


जो कोई इस जगत्‌ का एवं उसके ऋ्रमका निरीक्षण करता 
है उसको प्रतीत होगा कि-उसमें जो गतियां हैं वे केवल 
आवरोह की एवं आरोह की अस्त की एवं उदय की आदृत्ति 
हैं। किसी का नाश नहीं होता एवं जो पदार्थ हमें नाश- 
मान ज्ञात होते हैं-वस्तुत: वे पदाथे भी केवल विकार ही 
को प्राप्त होते हैं। ऋतु जाते हैं एवं आते हैं। दिवस रात्रि 
परस्पर अनुसरण करते हैं। आकाशमण्डल घूमता है. एवं 
प्रकृति अपना काम करती रहती है 
जो हो-सांख्य का अकृतिवाद, वेदान्त का अप्ैतवाद, 
वौद्ध का शून्यवाद, जैन का स्याह्माद, जरथोस्त का विचार- 
वाद, इस्राएल का नीतिवाद, ईसा का पदायथेचाद एवं इस्लाम 
का ख़दावाद- सव के मूल में एकही अक्नतितत्व है, श्रह्म- 
सत्ता है एवं अन्त में वही पुरुष है, वही ब्रह्म है, वही 
माया है, वही न्ह्मतत्व है, वही जगत्‌ का कारण है, वही सब 
का परिणाम है, वही जड़ और चेतन है, एवं वही सब का 
७ -४९०- 
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ऋम/और विकास है। चाहे कपिल छुछ कहे, चाहे शंकरा- 
चार्य कुछ कहे, चाहे गौतमबुद्ध कुछ कहें, चाहे भद्दावीर 
कुछ कहे, चादे जस्थोस कुछ कहे, चाहे याकोव ,कुछ कहे, 
चाहे ईसा कुछ कहे, चाहे मुहम्मद कुछ कहें-जगत्‌ की 
उत्पत्ति, खिति, लय एवं फिर जड़, जड़ से चेतन आदि 
जगत्‌ का आरंभ, परिणाम, विवत्त और अजात होना न 
होना, या मुतलक़ होना न होना किसी के हाथ नहीं और 
न कोई इस के लिये कुछ कह सकता ही है!! 
१-जगत्‌ की अभिव्यक्ति। 

इस विपय में बेद, त्रह्मसृत्र, उपनिषदादिकों के सिद्धान्ता- 
लुसार भगवान्‌ श्रीशकराचार्य कहते हें-यह जगत्‌ अमि- . 
व्यक्त-प्रकट होने के पहले अब्यक्त जहा में अबवखित-लीन 
था। जगत्‌ की इस अव्यक्त अवस्था को ही “बीजशक्ि' 
कहते हैं। ब्रह्म में इस शक्ति का अवश्य ही स्वीकार करना 
होगा-क्यों कि, “आगन्तुक-परिणामोन्मुख शक्ति का स्वी- 
कार नहीं करते हैं तो, निर्विशेष त्रह्म कुछ नहीं कर सकता । 
शक्तिहीन पदाथे की प्रवृत्ति नहीं होती-अथीत्‌ यह शक्ति 
विक्ृत-अक्ृतिरूप हो के स्थूलाकार बनकर तेज, आप, अन्न- 
रूप द्वारा अभिव्यक्त-प्रकट होती है। सुतरां, इसी को त्रि- 
रूपा, त्रिगुणा कहते हैं । भगवान्‌ शंकर इसी शक्ति को तेज, 
आप, अज्ञादि जड़ वगे की बीजशक्कि कहते हैं । जगतू में 
जो कुछ विकार देखा जाता है-उस से प्रथक्‌ नामरूप धारण 
करनेवाली एक मात्र 'बीजशक्ति' है। “अक्षर-नाशरहित, 
“अव्याकृत -विकाररहित एवं “भूत सूक्ष्म-आ्राणियों में 
. सूक्ष्म रूप से रहनेंवाली-प्रश्नति शब्दोंद्ारा इसी का निर्देश 
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किया गया है | अव्यक्त ही जगत्‌ का मूल वीज है। जगत्‌ 
के अभिव्यक्त-आविभूत-काये समूह एवं कारण शक्ति का 
अव्यक्त ही समष्टि विराद देहादि अवयवीभूत-खरूप है। 
अथोत्‌ यही अव्यक्त चीज में परिणव होके जगत का कारये 
कारणरूप बनता है एवं इसे ही-“अव्यक्त'--अस्पष्ट, “अव्या- 
कृत-विकारहीन, “आकाश' आदि शब्दोंद्वारा निर्दिष्ट किया 
गया है। वट के वीज में जैसे वटबृक्षु की शक्ति ओतप्रोत- 
भरी हुई-है वैसेही अव्यक्तमी परमात्म चेतन्यमें एकरूप 
समाश्रित हैं | अ्लय कालमें जगत्‌ की कार्यकारण शक्तियां 
शक्तिरूपमें अवस्थित रहती हैं | शक्ति निद्य है---उसका 
कभी नाश नहीं होता | सुतरां, सव शक्तियां अव्यक्त वीज- 
भूत शक्तिका एकही अंश हैं और उसके खीकार किये 
विना जगत्‌ का मूल कारण अभिव्यक्त नहीं हो सकता। 
चीज शक्ति न सानी जाय तो, श्रलय के अनन्तर जगत 
का अभिव्यक्त होना असंभव है एवं दृश्य जगत का अलय- 
तो अवश्यही है । 

अपने शारीरक सूत्र के भाष्य में भगवान्‌ शंकराचाये 
कहते हैं कि-“अस्ति तावद्भह्म निल्य शुद्ध मुक्त खाद 
सब्वज्॑सर्वेशक्तिसमन्वितं । “अ्रह्म शच्दस्य हि व्युत्पाद 
मानस्य निय शुद्धत्वादयोडयोः अतीयन्ते . . . तहिं लोके तह्मा- 
त्मतेन प्रसिद्धमस्ति |” निद्शुद्ध, मुक्तखसाव, सवेज्ञ, 
सवे शक्तिमान्‌ त्रह्म है | ब्रह्म शब्द ही से निद्य शुद्धादिक अर्थ 
प्रतीयमान होते हैं-इसीलिये जअह्म “आत्मा शब्दसे सर्ेत्र 
प्रसिद्ध है । “ देहमात्र चेतन्यविशिष्ठट आत्मेति प्राकृता 
जता; इन्द्रियास्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे, सन इसन्ये, विज्ञा- 
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नमात्र॑ क्षणिकमिटेके, शून्यमित्यपरे, अस्ति देहाति- 
व्यतिरिक्तः संसारी कत्ती भोक्तेशपरे, भोक्तेव केवल न करें- 
ठेके, अस्ति तहअतिरिक्त इश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति 
केचित्‌, आत्मा स भोक्त॒र्मपरे-एवं वहवो. .. ---तत्रन्नावि- 
चाये. . -निःश्रेयसातति हन्येत्‌ । -साधारण ग्राकृत जन- 
चैतन्ययुक्त देंह ही को, आत्मा मानते हैं, कितने-चेतन 
इन्द्रियों को, आत्मा मानते हैं, कितने-मनको, आत्मा 
मानते हैं, क्रितने ज्षणिक विज्ञान को, आत्मा मानते हैं, 
कितने शून्य को, आत्मा मानते हैं, कितने देहादि व्यतिरिक्त 
संसारी कत्तों भोक्ता को, आत्मा मानते हैं, कितने सिं- 
वाय कत्तीके केवल भोक्ता को, आत्मा मानते हैं, कितने 
इसके अतिरिक्त स्वेज्ञ, सवैशक्ति, ईश्वर को, आत्मा मानते 
हैं, एवं कितने ही जीवसाज्ञी ईश्वर खरूप को, आत्मा 
मानते हैं | इस प्रकार, तकवितकोत्मक अविचारों से--- 
“अंन्ध॑ तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनों जनाः,-आंत्म- 
घाती आत्मा को न जाननेवाले जन, अन्धतम-अकज्ञानमें 
प्रवेश करके अपना अकल्याण कर लेते हैं । वास्तव में 
जगत्‌ का निमित्त एवं उपादान काण्ण केवल त्रह्म ही है ! 
सिवाय त्रह्म के जगत्‌ की स्थिति ही नहीं-ईक्षतरनेश- 
द्रम्‌ -१।१।४५ सूत्र के भाष्य सें-धबरह्म जगतः कारणए- 
समिति ---अ्रह्मही जगत्‌ का कारण कहा है। “सर्वत्र असि- 
ड्वोपदेशात्‌! १। २। १ सून्न के भाष्य में अथमे पादे-ज- 
न्माथस्थ यत;-इति आकाशादेंः समस्तस्य जगतो जन्मादि 
कारण तल्येत्युक्तम....... *यस्मात्सवेमिद॑ विकारजातं 
त्रहेव । “ जन्मायस्य यतः ! १। १।२ सूज््में आका- 
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शादि समस्त जगत्‌ का कारण ज्ह्म कहा है-इसलिये जगत्‌ 
में जो विकार देख पडता है उसका अधिष्टान सी ऋह्म ही 
है | त्रह्म अजरामर अनादि है | उसकी उत्पत्ति, स्थिति, लय, 
नहीं है | वह सत्य स्वरूप हैं। सिवाय त्रह्मके जगत्‌ का 
और न कोई मूलकारण है एवं सिवाय उस के जगत्‌ भर में 
कोई पदाथे नहीं है अथोत्‌ जो जो छुछ विद्यमान है या जिस 
जिस का अस्तित्व है--डस को ज्नक्म स्वयम उत्पन्न करता है-- 
'साज्षात्सवेस्य वस्तुजातस्य जह्म जल्वम्‌-वस्तु मात्र का साक्षात्‌ 
ब्रह्म ही उत्पादक है |---“एतस्माज्वायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रि- 
यारि च | खं वायुज्योतिराप: प्थिवी विश्वस्य धारिणी। ” 
आगे चलकर उसही ब्रह्मसे प्राण, सन, सव इन्द्रियां, 
आकाश, वायु, अम्नि, जल और विश्वको धारण करनेवाली 
पृथ्वी उत्पन्न होती है । जो उसी के आधार पर खिर रह- 
कर सबको धारण करती है । 

जो निद्य शुद्ध, पवित्र, अज, अनादि, निष्क्रिय, 
निष्काम, परिपूर्ण-त्रह्य-है उस को ऐसा क्‍या कारण 
होता है जो वह ऐसे चित्रविचित्र, चक्रगति, कालालु- 
वशवर्ती, विविध विकारपूर्ण, जन्मसरणात्मक जगन्‌ को 
चनाता विखेरता हे ओर तरह तरह के नाच नचाके, 
अजव अजव खेल तमाशें दिखाता है ? सख्रैर, एकवार यह 
भी सही---जगन्‌ का प्रलय होजाने पर भी, फिर ऐसा क्या 
कारण है जों, नया जगत्‌ वनने या वनाने के लिये उस 
ब्रह्म-पस्मात्मा को इच्छा वा स्फुरण होता है ? इसका समा- 
घानकारक उत्तर हमारे वेद शास्त्रों में यथा मिलता है. 
किन्तु अल्प स्वल्प संस्कृत भाषा के ज्ञानमें हम मुग्ध होकर 


-जु३- 


विचारदशन | [ वाह्य 


निरादर दृष्टिसे उसकी खोज नहीं कर सकते | यह वात 
निर्विवाद है कि-वीज वृक्षन्याय जगत्‌ की उत्पत्ति है तो 
उसका रूपान्तर-प्रलय भी है एवं प्रलय है तो उसकी उत्पत्ति भी 
है-क्यों कि वीजका नाश नहीं होता, वह अनादि मूल अव्यक्त 
शक्तिहप अविनाशी है | खामी अभेदानन्द कहते हैं- 
6. कए 8०० णी 8 फीशा प्राधए ज/88थ"०ए७ 6 शैपराश- 
ग्रष्ठ ए0ए७ '॑ ठ7007 धाए०्पट्ठी। #्ञ० ण' गरि।96 धरी0प- 
इश्याते एलछएड धाएे शा 7ढ४ए7०87 प्रातेश' 870०४ 8 
ढणावाध्रणाड, लिए 9, जराताइका, धरा (70४6 ॥णी480- 
क्‍0टटॉ&, शिया 8076 (/क्या।ड ० फविश्वर्क 7 9 #श१॥6- 
#ंप्थोए इ०शॉ०त ए88४७ ग & ७78०४ ०6 हक०४, फ्राणी 
ग्राप& ॥8ए8 ॥क्यात 768 007 ४7708  ं70प्र5॥00 ए७६४४. 
ज्राथा 2, एथाहा०ए 80फ९व१ं श00 ४06ए 879७ 770 
ए०७४४४. 5076 १०8ुकबए8 2008 #0णाते ग क6 पकच05 
0०४५ -्र8ठएएप्रंधव एापगाए, ज्रांणि ग्रापक# 4878 90श॥ 
रर्क 0886 $फ0 प०प्रध्थाव 7९४5 ००१, छा एोकाईथ्प व 
8 09७० ए७, गहए हुए2ज बाते गी0फ्रंडा०त0, प्रशाप5, 
जाशा6एश' क्र छंथा फ॒णएश४8 8७6. शिएण४0० 
०0्रदीहि0ाड, कर०ए. ऋध्यांश्कि. 2०००१ ।४ ४0. शक 
प्रकार, 0एशा. रख. धीणारड्ाते.. ०. एछबा। 
पोधे का सूखा हुआ वीज दो तीन हजार वर्ष तक सुप्ता- 
वस्थाम रहकरभी, उसये अनुकूल अंकुर शक्ति देख पढती 
दे ।सर जी. इृइलकिन्सन-जो एक बड़े पुरातत्वविद वैज्ञा- 
बिक ह--उनको थोचेस <797७& शहर में एक क़बर में- 
वैज्ञानिकरीया किसी बरतन में मुहरबन्द किय्रे हुए कुछ 
गहूके दाने मिले; जो वहां बहुधा तीन हजार वर्ष से रक्खे 
हैंए थे | मि. पेटिग्यूने उनको जमीनमें इसी लिये 
वार्य ता उत्तम अकछुर पेंदीं होकर उनके पोधे वत्त गय | 
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मिसर देश के ममी-झुर्दे के हाथमें कुछ साग पात के 
मूल मिले, जो वहुधा कमसे कम दो हजार वषे के 
होंगे-उनको फूलों की कुंडीमें लगाया गया तो उनसे अंकुर 
पैदा हो के वे प्रफुल्लित हुये | इस प्रकार हजारों बषे व्यतीत 
होने परभी जब गुप्त शक्तियां अनुकूल अवस्थामें परिणत 
होती हैं तव वें अपने स्वभावानुरूप प्रकट होजाती हैं । 
इसका अद्यक्ष सी असाण है कि-मलुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी 
और वनस्पति के अवयव तकमें अंकुरपरोहशक्ति है 
अथोत्‌ अस्थि, सींग, लकड़ी, शाखा, ठुण आदिमें काला- 
न्तरमें सी अंकुर उत्पन्न होते हैं तो, बीज के लिये कहना ही 
क्या है? इसीलिये भगवान श्रीकृष्णने-/“ बीज॑ मां सबचे- 
भूतानां विद्धि पार्थ ! सनातनम्‌ !” अपने प्रिय मित्र अजुनसे 
अपने को प्राणिसात्र का सनातन शाश्वत वीजा जानने के 
लिये कहा है। ““नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत:।-- 


गुर 00-6<508008 0४७0. 70ए6७७ 0९00776 €597७7०७ ध्ाएँ 
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जो नहीं है वह नहीं ही है और जो है वह है ही है- 
बुत्र ठक्रक्षः क्रठएतेंड, ग्रीध6 शोंदा कांत 70 ल्यंक 00 
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दूसरे शब्दों में-जिसका अस्तित्व न था उस का कभी 
अस्तित्व नहीं हो सकता, ओर इसके उलट जिसका किसी 
भी रूपमें अस्तित्व है उसका कभी लय नहीं हो सकता- 
अर्थात्‌ इस अटल नियस के अनुसार शक्ति निरन्तर, 
स्फुस्णरूप है। क्रिसी समय तक किसी संयोगवियोग 
वश वह वीजशक्ति किसी निरुद्धावस्था में विरोहित रहती 
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है किन्तु अनुकूल समय पाते ही उसका अधिक ज़ोरसे 
आविष्कार होता है | इस वक्त यह वात वेटरी गर्मित 
ह विद्युत्‌, वाष्प गतिमान्‌ इंजन आदि यज्रों द्वारा सिद्ध है। 
उसी प्रकार जगत्‌ का श्रलय होने पर वीजभूत शक्ति 
निरुद्धावस्था में रहकर प्रवल होते ही .खयं .जगत्‌ का 
आविभाव हो जाता है | अथोत्‌ उस शक्ति के बल- 
पूवेक आधात से आकाशमें-१%॥०/ में तरंग उठते हैं--वही 
वायुका रूप है । वायु में आन्दोलन हो कर क्रम क्रम से उस 
का वेग तीत्र होनेपर परस्पर परमाणुओं का संघपेण होता 
है-जिससे अप्नि उत्पन्न होती हैं। ऋमशः अग्निकी उप्णता 
बढ जाने पर परमारु पिथल जाते हैं--बही जल होता है 
एवं क्रमशः परमाणु शीतल हो के उनका घनीभाव हो 
जाने पर पृथ्वी की उत्पत्ति होती है | तात्पर्य यही हे 
कि-अलय होने पर वह शक्ति समय तक बढालीन 
हो के निरुद्धावस्था में तिरोहित रहती है और बलबती 
होकर, समय पाते ही स्वथमेव आविभूत होती है-इसी 
का नाम परमात्मा की इच्छा वा स्कुरण हैं। 
भगवान्‌ शंकराचाये का भी यही सिद्धान्त है कि-सृष्टि 
के भ्राक्तालमें जो निरुद्ध ज्ह्म सत्ता--शक्ति होती है-व ही 
प्रवल दो के स्रष्टि की उन्मुखावस्था धारण करती है । यह 
उन्मुखावस्था ही जगत्‌ की आग्रवस्था हैं | यह“ आग- 
न्वुक-अकस्मात्‌ आनेवाली-अथीोत्‌ स्वयसेव विकास पाने- 
वाली अवस्था मात्र है | इसी को अन्यक्त शक्ति वा प्राण- 
सपन्‍्दन कहते हू । जब यह आगन्तुक--है तो फिर त्ह्म 
इस से पथकू-स्वतञ्न है-पऐसा मानना होगा किन्तु यह ब्रह्म 
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की ही एक “ आगल्तुक ' अवस्था विशेष है। क्‍यों कि, 
ब्रक्ससे कोई वस्तु प्रथक्‌ एवं स्व॒तत्न नहीं है-सुतरां, यह 
प्राशस्यन्द्न--जगत॒का आविभोव ब्रह्म सत्तासे अथोत्‌ 
शक्तीसे प्रथक्‌ एवं स्वतत्न कोई वस्तु नहीं हे-यही तत्व- 
दर्शियोंका अलुसभव है। यह हमारे ऋषि सुनियोंका सहस्र 
सहसख्र, वषे पूष का अति प्राचीन अनुभव अब अव-80 
'जञंा0 8808०9 सर बुृइलियम रशण्ममे जैसे पातश्चाल 
वैज्ञानिक के और प्रो० जगदीशचन्द्र वसु जैसे भारत रत्न 
के वैज्ञानिक अनुसन्धान में कुछ कुछ प्रतीत होने लगा है । 
क्या जगत्‌ के उपादान एवं परिणाम के साथ साथही 
उसका पुनगैठन होता रहता है ? इसका उत्तर-जान पडता है 
कि-अब थोड़े ही समयमें-“सर्व खल्विद अहम -- आत्मैवेदं 
सर्वेम्‌ - आत्मा वा इदमेक एवाग्त आसीतू। वान्यत्किचन 
मिषत्‌ । -यही सिलेगा | 

प्रशोपनिषतू सें कवन्धी के प्रश्न के उत्तर सें आचाये पिप्प- 
लादने जगत्‌ की अभिव्यक्ति के विषय में कह है कि प्रजा- 
पति-हिरण्यगर्स अथोत्‌ महत्तत्व,बुद्धात्मा महदात्मा वा सूत्ररूप 
अव्यक्त शक्तिसे सबके पहिले बोधात्मक एवं अवोधात्मक 
हिस्स्यगर्स तत्व उत्पन्न हुआ-उसीको महानात्मा भी कहते 
हैं । बीजसे जैसी अंकुरकी उत्पत्ति होती है, वैसीही अव्या- 
कृत शक्तिसे-तद्भप हिस्स्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। जगत्‌ सें 
जितना ज्ञान एवं क्रिया प्रकाशित हँ-उतस्का हिर्खय 
गर्भ ही मूल वीज है-इसी को प्राण भी कहते हैं । जगत्‌ 
की घीजस्वरूपिणी अव्यक्त शक्ति का प्रवर्चक ब्रह्म, हिरण्य- 
गर्भ रूप से व्यक्त होता है| यही हिस्ख्यगर्भ स्थूल जगत 
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का सूद्रम वीज है । इसी को मूलकारण की वीजशक्कि 
मानकर आचार्य पिप्पलाद कहते है कि-दस हिरण्वगर्भने 
स्रयंभूत ज्ञानसे स्थूल जगत्‌ के विकास के लिये संकल्प 
किया । वह निर्विशिष ब्ह्मसत्ता का स्ररूप हैँ अतणव सृष्टि 
के पूष काल में अनादि, अविनाशी, मूलकारण वीजभूत 
अवध्थित था-इसी लिये संकल्प मात्र ही जगत्‌ का 
प्रादुभीव हुआ । निर्विशेष ब्द्बसत्ता की-सष्टि के पूर्व 
कालमें, जो अवस्था विशेष थी वहीं “अव्यक्त शक्ती! हैँ-- 
उस के सिवाय यह कोई अन्य विशेष शक्ति नहीं है । 
यही अव्यक्त शक्ति सब के पहले सूक्ष्म रूप से व्यक्त 
हुइ-उसीका नाम हिरण्यगर्भ, आ्राण वा सत्र दे । इस 
स्पन्दनरूप शक्ति की ब्रद्म सत्तासे मिन्नता नहीं हे । 
इसी सत्र बा स्पन्दन से स्थूल विश्व का उपादान कारणभूत 
एक मिथुन उत्पन्न हुआ-अथोत्‌ स्पन्दन ही द्विधा विभक्त 
हो के क्रिया का विकास होने लगा। इस मिथुन का 
नाम-'श्राण एवं राय है । जिस से यावन्मात्र स्थूल जगत्‌ 
का आविष्कार हुआ है । (देखो मलुस्मति हिंधा 
शब्द और चाइवल के--ए्रकय७ शाते लि०ौ०७ 0700060 ९ 
धर०॥. ) 


सूक्ष्म स्पन्दन वा हिस्ख्यगर्भ-प्राण और राय रूप 
से कैसे व्यक्त हुआ-इसका मर्म यह है कि- इस जगत्‌ 
में केवल एकही भहत्सत्ता अचछुगत है एवं उसी 
सत्ता की अभिव्यक्ती जगत्‌ है । कारण सत्ता ही कार्य 
में अनुगत रहती है-अथीत्‌ काये, कारण का परिचालक 
है । जगत्‌ के पदाये मात्र में जो सत्ता प्रतीत होती 
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है-वही कारण सत्ता है। यदि उस सत्ताका स्वीकार नहीं 
करते हैं तो, जद्य “असत्‌ हो जाता है। ब्रह्म सत्‌ है वह 
कभी असत्‌ नहीं हो सकता । जगत्कारण केवल सत्स्वरूप 
न्रह्म ही है-इस लिये इस कारण सत्ता वा कारण शक्तीका 
स्वीकार करना ही होगा | यह कारण सत्ता जगत्‌ के 
पदार्थ मात्र सें भरी हुई है और वह ब्रह्म सत्ता के सिवा 
अन्य कुछ नहीं है | कारण सत्ता वा अव्यक्त शक्ति सबके 
पहले सूक्ष्म स्पन्दन रूप धारण कर के विकास पाती है- 
अथोत्‌ स्पन्द्स वा हिस्ण्यगर्भ ही जगत्‌ का सूक्ष्म उपादान 
कारण है | सूक्ष्म स्पन्द्न की क्रिया होते ही-वह "प्राण 
एवं “राय! का मूत्ते स्वरूप धारण करती है-यही ग्राण 
एवं राये स्थूल जगत्‌ के उपादान कारण हैं। 


अब “आण' एवं “राये' क्‍या है ९-आधुनिक विज्ञानियों 
की भाषासें प्राण को 70४०४ एवं राये को िक्षाल्एँ 
कहा जा सकता है । प्राण एवं राये युगवत्‌ व्यक्त होते हें और 
एक रूप होके एकही काये करते हैं | राये के आश्रय से 
प्राण क्रिया करता है तव राये का अंश-70&6:०', जिस 
प्रकार घनीभूत होता है उसी प्रकार आणुका अश- 
77०४० साथ ही साथ घनीभूत होता है। इस प्रकार दोनो के 
घनीभूत होने से स्थूल जगत्‌ वनता है | आ्राणांश आकाश 
में-वायु, तेज, आलोकादिक के आकार में विकीणे होके 
उसका राये अंश घनीभूत होता है एवं घनी भवन की 
प्रथमावस्था “जलों और शेपावस्था पृथ्वी! है । प्रथम 
गर्भ में प्राणांश व्यक्त होता है | वह रस रुघिरादिक की परि- 
चालना करने लगता है, तव उस का राये अंश घनीमूत होके 
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देह के अवयवों को निमोण करता है. एवं साथ ही साथ 
प्राणांश चछ्ु कणोदि-इन्द्रिय रूप से व्यक्त होता दे । इस 
प्रकार प्राण और रार्य उभय ग्कत्रित होके स्थूल जगन 
को निर्माण करते हैं। अत एवं प्राण ओर राय नामका 
मिथुन जगत्‌ का उपादान कारण है । महात्मा हरबर्ट 
स्पेन्सर भी इसी सिद्धान्त का प्रतिवादन करते हैं । जो 
उपनिपदों के ओर भगवान शंकराचाय के सिद्धान्तों के 
अनुकूल है. । 

ऐतरेय आरण्यक भाष्यमें भगवान्‌ शंकराचार्य ने कह 
हैं कि प्राणांश और राय अंश परस्पर एक का एक सहाय- 
कारी हे--उपकार्योपकार कत्वा दत्ता (प्राणांदा ) अन्न च 
(रार्य ) सवेम्‌ । एवं तदिद जगत अन्नमन्नाद च, वैसे 
ही बृह्दारस्थक की मधुविद्या में- “भूतानां शरीरंस्मक- 
त्वेन उपकार।, तदन्तगंतान्त॑ तेजोमयादीनां करणत्वेन 
उपकारः । ! कहा है । महात्मा स्पेन्सर ने कहा है कि-- 

£ [7 ण३ध्णांआ्ा5, 06 बतैएशा०ए४ ६0एश0त5 8 708 
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उसको कहते हैं कि-जड पदाथे के सम्पूर्ण विकास के साथ ही 

चैतन्य का सम्पूर्ण निकास होता जाता है। वियय और इन्द्रिय 

सजातीय पदार्थ हैं-- “अन्नमयस्वाभ्वन्तर आत्मा, साधारणः 

अत्ता, उक्ध, त्रह्मा, इन्द्र: इसेवं शब्दवाच्यः --अन्ञांश--जड़ 

9870, ह्वीका परिणाम चेतन २००४० है एवं दोनों अन्योन्या- 
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श्रित हैं. | इसी प्राण को-आदिद-सूय्ये, अमि, अन्नाद-अन्न 
भक्तक कहते हैं. एवं राये को-सोम-लताविशेष, चन्द्र, 
अन्न कहते हैं | एक भोक्ता एवं अन्य भोग्य है | प्राण ही 
शक्ति का सूक्ष्म रूप वा अमूच्ते आकार एवं राये शक्ति 
का स्थूलरूप वा सूसे आकार है । सर्वव्यापी “स्पन्दुर्न 
अथोत्‌ स्पन्दन शक्ति के साथ साथ चैतन्य वत्तेमान है, 
चतन्य सत्ता अव्यक्त शक्ति है एवं अव्यक्त शक्ति स्पन्दन 
रूप है-इस लिये वह अवश्यही चैतन्यरूप है| भगवन्‌ 
शंकर ने कठोपनिपद्‌ के भाष्य सें-स्पन्दन वा हिरण्यगर्म 
को ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक कहा है। यही विचार शक्ति 
विचार का निदशेन-दशन है-इस का श्तिपादन आगे 
पूणतया होगा । उसी स्पन्द्सरूप प्रजापतिसे इस मिथुन की 
उत्पत्ति हुई है | वस्तुतः उसय एकह्ी तत्व है। सूक्ष्म स्पन्दन 
शक्ति विकसित होते ही उसका एक अंश ग्राण और दूसरा 
अंश राय मिलकर किया सें परिणत होते हैँ--इसी लिये जगत्‌ 
में पदाथ सात्र प्राण और राये से या अस्‍्वि और सोमसे 
( वही तठुण, उसीसे ) उत्न्न हुए हैं |- 

ऋग्वेद से सी-अप्ि--7०४7०, सोस 70४४;०' का 
विवरण इसी अकार किया गया है। कहीं कहीं इन्हीं को-- 
“पा सोम,” “इन्द्र सोम' आदि कहा है । प्रथकू रूपसे भी 
वर्णन है-- सं० १ सूक्त ६३ एवं सं० २ सूक्त ४० में 
इस का अच्छा प्रतिपादन है । अप्नि से आयु वा आरणशक्ति 
का उदय होता है-मातरिश्वां-अथोत्‌ “अन्तरिक्षे-आका- 
शर्में श्वसतीति-स्पन्दल करता है-वह आ्राणशक्ति का सन्‍्धन 
करते करते अप्निको उत्पन्न करता है | मातरिश्राके निकट 
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सब के पहिले स्वयंभूत अग्नि ही आविभूत हुआ है । अति 
दूखर्ची गूढ़ प्रदेश से अप्नि को मातरीश्वाने ही प्राप्त किया 
है | वही अप्नि-सूर्यरूप, विद्युद्वप एवं पार्थिवाभिरूप 
प्रकाशित है । अग्निद्वारा ही वरुण, मित्र एवं अयेमा अपनी 
अपनी क्रिया सम्पादित करते हूँ । जैसे रथचक्र की नामिमें 
“अरे ग्रविष्ट होके समाश्रित रहते हँ-वे से ही विश्व- 
जगत्‌ अग्नि के आश्रयसे वत्तमान है | मातरिश्वा वा आण- 
शक्ति का एक अंश अप्नि-तेज, आलोक, सच चन्द्रादि - 
रूपसे आविभूत होता है | दूसरा ओंश सोम-उसके साथ 
घनीभूत होके प्रथम जलरूप से एवं अनन्तर प्रथ्वी रूपसे 
आविर्भूत होता है | इस श्रकार अग्नि सोम एकत्र क्रिया - 
करके स्थूल जगत्‌ की स्ष्टि करते हैं । 

किसी किसी का सिद्धान्त है कि-जगत्‌ के कल्पान्त 
समय में प्रत्ेक चैतन्य जीवका एक एक मिथुन रहजाता है 
जिससे, या जगत्‌ की अ्रथमावस्था में अत्येक प्राणिका प्रथकू 
पथक्‌ मिथुन वनकर जगत्‌ की सृष्टि हुई है--इस पर बढ़ा 
भारी आज्षेप हो सकता है कि-आरणीयों की एक एक 
जाति सें अनेक उपजातियां हैं तो- क्‍या उन उपजातियों के 
भी मिथुन बनते हैं, या प्रधानजातीय मिशुनद्वारा उप- 
जाति की उतत्ति होती हैं ? जैसे कुत्ता, घोडा, बन्दर आदि 
की सैकड़ों जातियां हैं और कोई कोई तो ऐसी मिश्र 
जातीयां हैँ कि-वे किन प्राणियों की हैं-यह जानना 
सुश्किल होता है तो-इसका क्‍या कारण कहा जायगा? 
घोड़े और यधी के संयोग से खबर पैदा होता हैं-यह सभी 
जानते हैं। इसका मिथुन कल्पान्त में था आरंभ में मुत- 

नद्र- 
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लक्क न बसाथा-यह निर्विवाद है | घोड़ा और गधा यह 
जाति भिन्न मिन्न मिथुनों से उत्पन्न हुई या एक ही से दुसरी 
उत्पन्न हुई ? सिंह ओर व्याप्र के संयोग से जो बच्चा पैदा 
होता है-उसमें कुछ सिंहके और कुछ व्याप्र के गुण प्रतीत 
होते हैं-ऐसा अनुभव है तो, सिंह और व्यात्र का एकसे 
दूसरे का उत्पन्न होना असंसवनीय नहीं ! मनुष्यों में 
भी-जल वायु, देशवणे, जातिमिन्नता से विभिन्न रक्त वीये 
छारा जो सन्‍्तान पेदा होती है, उस में समिश्रगुण, रंगाकृति 
पाये जाते हैं | घोड़ी के गुह्मख्थानमें वीये की थैली रखने 
से सिवाय हरे रंग के उसी रंगका वच्चा पैदा होता है. तो 
फिर-प्रत्येक प्राणी का अलग अलग मिथुन कैसे और क्‍यों 
बन सकता है ? 


इस विस्दृत एवं अपरिसेय जगत्‌ की उत्पत्ति, खिति, 
लयके यत्किचित्‌ ही ज्ञान से चाहे वह किसी कथोपकथन से, 
चाहे वह किसी परम्परा से, चाहे वह किसी अंथके पढने 
से, चाहे वह किसी देश के पर्येटनसे, चाहे वह किसी 
रसायन के प्रयोग से, चाहे वह किसी साइन्स के प्रभाव से, 
चाहे वह किसी निज के अनुभवसे प्राप्त हुआ हो, या उस 
का विचार किया हो; या उसका निरीक्षण किया हो-- 
उसको, कैसा ही-संसारी, विषयी, श्रद्धालु उपासक, ज्ञानी, 
धर्मी, अधर्मी, अज्ञानी, आस्तिक, नास्तिक, इश्वर,घसे,कर्मे 
किसी को भी न साननेवाला कट्ठर से कट्टर अभिमानी हो- 
हम प्रतिज्ञा से-स्वामी अभेदानन्द के शब्दों में कहते हें कि- 
गज085 शरण >0तेए ३8 हेठ्इशेए एशेआऑशत ६0 08 
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ग॥ & ०ण:४४००7१॥६ 27088 शिप्रा:? स्थूल शरीर अपने 
सूक्ष्म शरीर से अति निकट संवन्ध रखता है-इतनाही 
नहीं, किन्तु स्थूल शरीर की अत्येक गति का और रूपान्तर 
का कारण, सूक्ष्म शरीर की तीज्र गति ओर परिवत्तन ही 
है | यदि सूक्ष्म शरीर किंचित्‌ विकृत या अचलित हो 
जाता है तो, स्थूल शरीर भी वैसा ही हो जाता 
है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ही का परिणाम है--उसका 
जन्म, वृद्धि, प्हास और मृत्यु सूह्म शरीर के परिवत्तन 
पर ही निर्भर हैं | जवतक सूह््म शरीर विद्यमान रहता है 
तव तक वह अपने अनुरूप अपने स्थूल शरीर के द्वारा 
श्रवत्त होता रहता है ।-अथीत्‌ स्थूल्न शरीर का भान है 
तो-इस 870४७ 9०१ए-सूक्ष्म शरीर-लिंग शरीर-अन्तर 
शक्ति-सर्बोत्पादक शक्ति-वीज शक्ति-अह्म शक्ति को- किसी 
न किसी अछ्रों में, शब्दों में या वाक्‍्यों में-जरूर, अवश्य, 
७७७४४ सानना होगा ! मानना ही चाहिये-इसी 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने अब्यर्थ स्पष्ट शब्दों में 
कहा है. कि-.. 


> नद्छ- 
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पिताहसस्य जगतो साता धाता पित्तामहः । 
चेच पविन्नमोक्कार ऋक्‍्साम यजुरेव च ॥ 
गतिभत्तों प्रशुः साक्षी निचास: शरण सुहत्‌। 
प्रभवः प्रहयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
यह सत्य, सत्य, त्रिकालावाधित सत्य है ! सत्य सत्य परम 
सत्य है! 
अ-भूगोल. 
अब चराचर प्रयक्ष परमेश्वर-स्वरूप आति प्रचण्ड विश्वरें-- 
अनन्त गोल समूह विश्वके वीचमें-यह भूगोल ही इतना 
विशाल एवं विस्तृत है कि जिसका निरीक्षण तो क्या-- 
विचार भी नहीं हो सकता ! 
यह भूगोल-छोटे सोटे, प्रचए्ड, अतक्‍ये, अनेक, 
असंख्य, ग्रहनक्षत्रगोलों के वीच एक छोटे से गेंदके 
समान लटक रहा है । आकाश वितानसें वह एक एक 
छोटे कांच के गोले समान स्थिर लटक रहा है--ऐसा भी 
नहीं । वह टेनिस, फ्रुटवाल के गोले समान या तोप के 
गोले समान निराधार प्रचण्ड बेगसे घूस रहा है--किन्तु उस 
परात्पर करुणामय भगवान्‌ का हम पर बड़ा ही अलुमह, 
दया, प्रसाद और सुहद्गाव है कि-वह उसको नीचे नहीं 
गिरने देता। अपनी आकपेण शक्तिसे उसको वहीं थांमकर 
चक्राकार घुमाता है । एथ्वी का नीचे गिरना तो दूर- 
खाली उसका नीचे कुक जाना दी---अक्षसे किंचित्‌ सरक 
जाना द्वी--क्षण ही में-““क भूः क गिसयः कामी दिशा- 
मीखराः--कहां यह भूगोल, कहां ये पर्वेत और 
कहां ये दिग्गज़-नीचे गिरकर सवका चकनाचूर हो 
है “दल 
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जाना है! अगर वह सचमुच ही नीचे गिर पढ़े तो 
फिर-क्रिस की दिशायं, देश, गांव, धर, ज़र, जमीन 
ओर किस के तुम, हम ? मणसें कण के समान कांगढ़ा 
के ज्वलन्त इृश्य प्रमाण को कौन भूल सकता है और 
उसंको देख सुनकर कौन पापाणदइदय द्रवित नहीं होता 
? क्षण क्षण हमें ऐसे भूगोल की-प्ृथ्वी की रचना, 
चोजना, और खापनापर खब दृष्टि फेला कर, वार वार- 
जगदाधार श्र्ु के आभारी, कऋृतज्ञ ओर शुक्र गुज़ार 
होना चाहिये कि जिसने-गामाविश्य च भूतानि धास्वा- 
स्यहमोजसा-प्ृथ्वी में अवेश करके, अपनी शक्तिलें-स _ 
दाधार प्रथिवीं द्यामुते सामू- सत्॒ को धारण कर रक्खा 


कै 
५. 


हैं, जिस से हम निर्भेय ओर निःशंक पृथ्वी पर रह कर 
काल व्यतीत कर रहे हैं । 


(र। 


५ 20१ 


| 
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सूक्रम विचार से जानना होगा कि, पृथ्वी किसी ईच- 
रीय परम शक्तिपर ही खिर है । 'सल्ेनोत्त्मिता भूमिः 
(ऋ० १०८४) अगर इस को किसीका आधार माना जाता है 
तो फिर आधार परम्परा कैंस प्रमाणित हो सकती हैं ? 
पृथ्वी को आधार हैँ तो उस आधार को आधार किसक्रा- 
इस का उत्तर कौन कहां तर देसक्का है ? सूर्यसिद्धान्त में 
कहा हें-- 
सध्ये समन्तादण्डस्थ भूगोलो व्योन्नि तिष्ठति 
विज्ञाण: परमां शक्ति ऋक्षणो धारणात्मिकाम ॥ 
तनह्म की धारणात्मक परन शक्ति से ऋकह्माण्ड के मव्य 
प्रदेशमें-आकाश में चह भूगोल अवखििंत हैं. ।इस में कुछ 
भी शक्ता नहीं हे तो भी यह ग्रश्न होगा कि-जब हमारे 
“द६- 


ह+ 8 


जगत] विचारद्शन |. 


एक छोटीसी कंकरी, गेन्द या गोली को आकाश में फेंकने 
पर उसे निराधार ठहरते हुये हम नहीं देखते तो, जिस 
विशाल भूतल पर हिमालय, विन्ध्याद्रि, सद्रिसमान बढ़े 
बड़े प्रचर्ड प्रेत विराजसान हैं--उसको हम कैसे निराधार 
मान सकते हैं?” ठीक है--इस शंका का उत्तर ज्योतिर्विज्ञ शिरो- 


मणि श्री सास्कराचाये देते हैं कि-“आकृष्टिशक्तिश्न महीतया 
यत्खर्थ॑ गुरु स्वाभिमु्ख स्वशकक्‍तया | आहऋृष्यते तत्पततीय 
भाति समे समन्तात्क पतत्वियं खे ।” पृथ्वी में आकषेक 
शक्ति है इसीसे आकाशस्थ गुरु-भारी-पदार्थ अपनी ओर 
खिंच जाता है । अथोत वह पदार्थ नीचे गिरता सा जान 
पडता है । किन्तु प्रथ्वी के चारों ओर ऊपर नीचे सत्र 
आकाश विद्यमान है तो-पएथ्वी कहां गिर सकती है? 
अथोत्‌ पृथ्वी के चारों और आकाश ऊपर रहता है तो 
वह आकाश में कैसे गिर सकती है-इसी लिये भास्करा- 
चाये प्रश्नकत्तोाओं से पूछते हैं. कि-“वतलाइये, प्रथ्वी 
गिरे भी तो किस आकाश में कहां गिरे १ तुस कहोगे 
कि-हमारे नीचे की दिशा गिरे! वैसे ही नीचे के गोला- 
घेवासी कहेंगे कि-हमारे नीचे की दिशासें गिरे! तो 
दिशा तो सस्तक के ऊपर ही होगी । अगल वगल वाले भी 
कहेंगे कि “हमारे ही सीचे पृथ्वी गिरि--तो यह कहां और 
कैसे गिर सकती है ? इसका श्रद्मक्ष अमाण यही है कि अगर 
आकपेण शक्ति न होती तो हमारी फेंकी हुई वस्तु 
फिर नीचे न गिर पड़ती, वह फेंकते ही सीधी चली जाती 
फिर उसके लौटनेका कोई कारण ही न था | इसीका नाम 
गुरुत्वाकपंश-("7४ए7४४०7 है | 
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पृथ्वी का आकार गोल दै-यह आज कलके छोटे छोटे 
स्कूली लडके तक जानते हैं. और वह गोल है-इसी लिये 
उस को थूगोल-भूमण्डल-कहते हैं । उस की गोलाई का 
प्रमाण-क्षितिज-चक्रवाल-गोलबृत्त-भूप्ण्ट का गोलाकार 
दिखाई देना है । हमारे चारों ओर जो पृथ्वी की दिशा- . 
ओंका गोलबृत्त नज़र आता है-ऐसे ये, समुद्र सहित प्रथ्वी 
के चालीस लाख गोल होते हैं । प्रध्बी का व्यास आठ 
हज़ार मील है और वह वहुत विस्दृत है-इस लिये-- स्थित: 
प्रथिव्या इब मानद््‌ण्ड:'-प्ृथ्वी के मानदर्ड हिमालयादि 
बडे बडे प्रेत भी उस की गोलाई में किसी प्रकार वाधा 
नहीं डाल सकते । 

किन्तु बहुधा सभी धर्मेके पवित्र अन्थों में प्रथ्वीका 
आकार चक्कीके पाट समान चपटा और गोल माना गया 
है और यह वात ठीक भी तो है-प्रथम तो हमें जहां तहां 
उस का चपटा ही आकार देख पड़ता है और उसकी 
गोलाई भी चक्की के पाट समान ही देख पड़ती है। किन्तु ऐसा 
नहीं है | ज्योतिर्विद लछ आचाये अपने घीशद्धिदतन्त्र 
में कहते हैं--“समता यदि विद्यते मुवस्तरवस्तालनिभा वहू- 
च्छूया: । कथमेव न इष्टिगोचरं नुरहो यान्ति सुदूरसं- 
स्थिताः ।--लछ आचार्य एथ्वी का चपटा आकार कहने- 
वालों से पूछते हें कि-यदि प्र॒ण्वी का आकार समान- 
चपटा है. तो ताडबृक्षों के समान बड़े बड़े ऊंचे पेड दर स्थित 
मनुष्यों को क्‍यों नहीं दिखाई देते ? वैसे ही अगर प्रथ्वी 
गोलाकार न दोके समान चपटी होती तो फिर-अन्यो-5न्‍्य 
संसक्त मह॒म्लियामम-दिन रात कहां से होते ? सूर्य का 


ब्ट्र 


न्-द्‌ €(- 
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प्रकाश सारे प्रथ्वीवलपर समानही रहता । इसी लिये 
भास्कराचाये भी अपने गोलाध्याय में पश्न करते हैं कि- 
. “यदि समा मुकुरोदरसब्रिभा भगवती घरणी तरणिः क्षितेः । 

उपरि दूरगतोंडपि परिभ्रमन्किसु नरैरमरैरिव नेक्ष्यते ॥ 

यदि निशाजनकः कनकाचछः किसु तदन्‍्तरगः स न दृश्यते । 

सद्गय॑ बनु सेरुरथांझुसान्कथमुदेति च दुक्षिणभायके ॥ 

अगर पृथ्वी आईने के समान चपटी होती तो-उसके 
ऊपर अमण करने वाले सूये को कया देवताओंकेसमान 
मनुष्य नहीं देख सकते ? अथोत्‌ जैसे उत्तरी धभ्रुवके निकट-- 
भेरु प्रेत पर देव छ महीने का दिन देख सकते हैं. उसी 
प्रकार हुम भी देख सकते । इस पर कहा जायगा कि देव 
मेरु पर्वत पर रहते हैं इस लिये उन को वैसा देख पड़ता है-- 
इस पर भास्कराचाये दूसरे श्लोक में फिर पूछते हैं. कि- 
यदि रातका करनेवाला मेरू कनकाचल है तो उससें वह 
क्‍यों नहीं देख पड़ता १ अथोत्‌ भूमि समान चपटी है तो 
इतना ऊंचा पहाड क्‍यों नहीं दिखाई देता ? अगर मेरू 
उत्तर ही की ओर है तो फिर सूये का दक्षिण की ओर 
कैसे उदय होता ९ अथीत्‌ सूयेका उदय सदा उत्तर ही में 
क्यों नहीं होता, दक्षिण में क्‍यों उदय होता है ? अगर 
पृथ्वी-मुकुरोदर सन्निभा-आईने के प्रष्ठमाग के समान 
सीधी साफ़ चपटी होती तो उपयुक्त बातें अवश्य होतीं । 
जव वैसा नहीं है तो पृथ्वीका आकार चपठा गोल नहीं 
है--यह प्रमाणित हो जानेपर भास्कराचाय अपना सिद्धान्त 
व्यक्त करते हैं कि-- 


विचारदशेच | [ बाह्य 
स्वतः परवेतारामभामचैत्यचयैमश्ितः । 

कइुस्वकुसुमग्रन्थि: केसरमलररिव ॥ े 

७ & चेल्यसमृह जज 

अथधोत--चारों ओर प्रेत, उपवन, आस, चेत्यसमृह से 

घिय हुआ यह भूगोल सरोंसे घिरे हुए कद॒स्व के फूल 

6 च््‌ जन" भास्कराचा्य ४ ७. 

की अन्धि के समान हैं | इस विषय सें ने 

और भी चहुत लिखा है--उनके गोलाव्याय को देखने पर 





पृथ्वी के गोल होने क्के अत्वत्ञ भी अनेक प्रसझ विद्य- 
सान हैं--अगर एथ्वी चपटी होती तो सूर्य छोल्‍्हू के चेल के 
समान चहुं ओर घुसता हुआ नज्रआता हमारे सिरपर से 
होकर पत्मिस सें जाकर कमी उसका अस्त नहीं होता, बैसे ही 
परमाणु गोल हैं, जल, अन्नि, वायु गोल हैं, मलु॒ध्य के शरीर 
के अवचच गोल हैं, आक्राशस अ्रह गोल दें और सब 
जह्यारड गोल है-इसी प्रकार प्रथ्वी भी गोल है । अच हमारे 
देखने में, प्रथ्दीका आकार चपटा क्ष्यों आता है? इसका 
उत्तर भास्कराचाये देंते हैं कि--'समो यतः स्थात्यरिवेः शर्तांशः 
प्रथ्वी च प्रथ्वी मित्र दनीयान 


५55 
रा तनायान्‌ | चर्य दत्तझ्तठसत्व इत्ला 
रु प्रत्येक स्थिर आस अस ८ 
(-“*स्पक्ष याले चर का पाराव 


हित्सा-सनाव अथोत्‌ चपठा 

















रहता है । इथ्वी का नोल अत्यन्त विस्ह॒त हैं और सहु॒ब्य 
अत्यन्त लघु है-इसी लिये प्रथ्वी सदुष्व क्यो चपटी 
देल पढती हैं । 

पृथ्वी के चयटी दीखने का कारण विद्विद होजाने परभी-- 
यह चाड़ि भारी शंका होती है. क्लि--जब पृथ्वी का आउक्लार 
कदन्त्र के फूल समान हैं और उसके चारों ओर नहुष्य 


जगत ] विचारद्रोन । 


वसति मानते हैं ठो उत्त सहुष्यों की वसति हमारे नीचे 
छत से उलटे लटके हुए सनुष्य के समान होगी अथोत्‌ उन के 
पैर झपर और सिर नीचे होगा-ऐसी दशा में हमारे नीचे के 
गोल में रहतनेवाले ममुष्य गिरकर नीचे नीचे क्‍यों नहीं चले 
जाते १ इस शंका के उठते ही प्रृथ्वी का आकार गोल मानमें 
में बडी ही व्याकुज्ञता होगी |! सचमुच ही यह शंका व्याकुलता 
क्या-हसारे नीचे रहने वाले मनुष्य तो शायद ही गिरते हों 
किन्तु हमें तो निःसंशय गिरा देती है ! हमारे पास इसका' 
कुछ भी उत्तर नहीं हैं किन्तु इस का ससाधान हमारे परम 
ज्योतिर्विज्ञानवित-भास्क्राचार्य ने इतना अच्छा किया 
है कि हमारी व्याकुलता मिटकर न तो हम नीचे गिर सकते 
हैं और न हमारे नीचे वसनेवाले मनुष्य ही नीचे नीचे 
गिर संकते हैं ! 

ध्यों यन्न तिश्लचर्नी तरूस्थासात्मानमस्या उपरि स्थित च। 

स्‌ मन्यते5तः कुचतुर्थसंस्था मिथश्व ते तियंगिवामवन्ति ॥ 

अधःशिरस्काः कुदलान्तरस्थारछाया मनुप्या इच नीरतीरे । 

जनाकुलास्तियंगध: स्थिताश्र तिष्टंति ते तन्न वर्य यथात्र ॥ 

जो जहां रहता है बह अपने को प्रथ्वीपर स्थित मानता 
है | इस लिये हरएक प्रृथ्वी के चतुथोश पर रहनेवाले 
मनुष्य अपने से दूसरे चतुधाश में रहनेवाले मनुष्यों को 
तिछी सानते है और प्रत्येक गोलाथे के रहनेवाले एक 
दूसरे की अपेक्षा नीचे सिखवाले कैसे हें-जैसे कि जलके 
किनारे खड़ा हुआ सलुब्ध और उसकी छाया का मनुष्य है। 
अथोत्‌ विछेंया नीचे रहनेवाले मनुष्य अपने आपने खान सें 
-जैसे हम यहां रह सकते है वैसे ही थे वहां अनाकुल- 

>छ१- 


विचारदशन | | वांह्म 


व्याकुलता रहित रह सकते हैं | तात्पये यह है कि-जो जहां 
रहता है वह अपने नीचे प्र॒श्वी को विस्तृत-फैली हुई 
देखता है और ऊपर विशाल गभ्भीर आकाश को देखता 
है । जैसे हम नीचे धरती और ऊपर आकाश देखते हैं 
वैसे ही हमारे नीचेवाले और ऊपरवाले देखते हैं।हम 
भी तो हमारे ऊपरबालों के लिये नीचे सिरवाले हँ-फिर 
हम नीचे क्‍यों नहीं मिर पड़ते ? जो कारण हमारे नीचे 
न गिरने का है वही कारण सवके न गिरने का है। हम 
सब उस परत्रह्म की महाद्क्ति म॑ अवगुण्ठित है । हमारे 
परम पूज्य श्री भास्कराचाये को-हरएक भारतीय सज्जन का 
परम कत्तेव्य है कि वह अपने हृदय से, प्रेमपृवेक, ऋृतक्ष 
होके मुक्तकण्ठ से धन्यवाद प्रदान करे-कि जिन्होंने आज 
आठ सो वे पहिले ही क्रिस युक्ति के साथ प्रथ्वी की 
गोलाई के विपय में प्रतिपादन किया है ओर किस आश्रय 
पूर्ण उक्तिसे तुम्हारी शंका का समाधान तुझारें ही सिर 
डाला है। 

आज कलके कितने ही “लकीर के फक्कीरं- स्वधर्मीमि- 
मानी-धर्मे का रहस्थ॒ न जानते हुए, अपने अज्ञानवश 
विपरीत मालूम होनेबाले सिद्धान्तों को विपरीत रीति द्वारा 
प्रमाणित करने की चेष्टामें-अपने धरम का महत्व स्थापित 
करने के वदले, उसके साथदह्दी नीचे गिर पड़ते हैं; यहां 
तक कि-वे इस विज्ञानयुग में प्रद्मत्त प्रमाणों के सामने 
अनुमान द्वारा पृथ्वी को, चपटी, स्थिर और करोड़ों योजन 
लंबी चौडी सिद्ध करने का साहस कर बैठते हें, किन्तु इससे 
उनको-सिवाय परिहार के ओर कया लाभ हो सकता 

-'४५- 


'जगत्‌ | विचारदशर्न | 


'है ? ये ज़रा सी नहीं सोचते कि-अपने अध्यात्मविद्या 
'परिपूणे, आत्मसननशील, परमपुरुषार्थी धर्मप्रचारकों ने-. 
' यह किस जमानेमें और कहां वैठकर लिखा है-इस पर खूब 
विचार करना चाहिये कि-उन्हों ने हिमालय के शिखरपर और 

उत्तरीय ध्रुव के पास कि, जहां छः महीने का दिन और छः 
महीने की रात होती है और सूये कोल्हू के वैल के समान 

धूमता हुआ देखनेसें आता है-वहां, वहीं की परिस्थिति के 
अनुरूप लिखा है | अथोत्‌ पृथ्वी चपटी है, स्थिर है और 
करोडों योजन लंबी चौड़ी है-इसमें शंका ही क्‍या है ९ 

सारे जगत्‌ भें-“सू्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्व, “एक: 

' सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः एवं 'प्रसविताजनानाम"-जगत्‌ का 
प्राण, जगत्‌ का आत्मा, जगत्‌ का आधार और जगत्‌ का 

उत्पादक-एक सात्र सूये ही है। वह इतना वढा, विशाल 

और प्रचण्ड है कि-उस के सामने हमारी प्थ्वी २० इंच 
व्यास की थाली में एक राई के कण समान है, या एक 

युवती के मुख पर के सूक्ष्मातिसृक्ष्म तिल के समान है, या 

एक थुवकके सारे शरीर के एक सूहुरम रोमरनन्‍्ध्र के समान 

है | प्रथ्वी की अपेक्षा सू्थे तीन लाख चौपन हज़ार नोसे 

छत्तीस गुना वड़ा-है | उसकी परिधि-गोलाई-प्रथ्वी से 

वारह लाख गुना अधिक है। एथ्वी से सूर्य का अन्तर नो 

करोड सत्ताईस लाख मील है । कितने ही अचल तारे तो, 

इतने बड़े हैं कि-- प्रथ्यी से सूथे का जितना अन्तर है 

उसे- उन में का प्रत्येक तारा व्याप्त कर लेगा! इन 

से दूर रहनेवाले तारे तो, इन से भी अधिक प्रचण्ड, 

विशाल एवं तेजस्व्री हैं. और वे असंख्य हैं । पृथ्वी 

थचू० -७३- 


विचारशन।... | वाह्म 


से उन का अन्तर पराधे मील तक है और उन्र का 


प्रकाश पृथ्वी पर आने के लिये सतरह सो वर्ष लगते 
हैं! सूर्य के अकाश को प्थ्वी पर आने के लिये केवल 
८,६ मिनट ही लगते हैं, तो इस हिसाव से वे कितने 
बढ़े और प्रचण्ड होंगें-इस का सहज दी में अनुमान 
हो सकता है। 

पथ्वी का व्यास ७,६२६ मील है, सूर्य का व्यास 

८७,८४० मील है, चन्द्र का व्यास. २,१६० मील 
है, मंगल का व्यास ४३,१६० मील है, घुध का व्यास 
२,६७६ मील है, बृहस्पति का व्यास ८६,२५६ मील 
है, शुक्र का व्यास ७,५२४ मील है और शनि का 
व्यास ७२,४४८ मील दे । वैसे ही पृथ्वीतल के वर्ग 
मील १६,७३,३६,५६५ हैं । और दोनों ध्रुवों के बीच 
पृथ्वी की ऊंचाई ७,८६६ मील है । ग्रहों की छुटाई 
का अमाणु-* १०० ) रुपयों में-- 


रुपये। आना। . पाई। 
पृथ्वी श्र व ०7 
सूये ३७,६०,४०१ ० का 
चन्द्र. ७ र्‌ द्व्‌ 
सगल २ छठ ७ 
घुघ ४ ५२ ० 
बृहस्पति ४६,००० ० न्‍० 
झुक, ६ ध्‌ ; 
शनि १७७६ ० « 


इस अकार विद्वानों नें हिसाव लगाया 
>उ४- 


है.। 


ब्ब्ी 


जगत] विचारदशेन । 


पृथ्वी के तौल का अनुमान करने में पाश्चात्यों ने बहुत 
परिश्रम किया है। पृथ्वी तल के'एक घनकुद के तौल 
के छारा, और ०११ए५७ ल्म्बक के आन्दोलन द्वारा, 
ओर निक्षित् पदाथे के पतन द्वार, और पृथ्वी से 
साड़े पांच गुना जल के गुरुत्व द्वारा-हिसाव लगा कर 
उन्हों ने पृथ्वी का तौल- ५,८५४५,९०,००,००,००,००, 
००,००;००)००० टन सिद्ध किया है । एक दन-- ८2० 
तोले के सेर से और ४० सेर के एक मन के हिसाव से 
२७ मन का होता है । इतनी चड़ी पृथ्वी की अपेक्षा 
भी बृहस्पति प्रह चौदृह सो छत्तीस गुना बड़ा है और 
उस का तौल तीन सो गशुत्रा अधिक है एवं इस 
से भी बढ़कर पृथ्वी से सूये का तौल तीन लाख 
गुना अधिक है और उस का प्रकाश आठ लाख पूर्ण 
चन्द्र के वरावर है। 

इतनी बड़ी, इतनी प्रचण्ड, इतनी भारी, इतनी मोटी, 
इतनी जड़--होने पर भी, एथ्वी अति तीत्र वेग से, 
अन्तरिक्ष में सूचे की चारों ओर घूमती रहती है । 
यह उस का तेज-घूसना-किसी के जानने में नहीं 
आता इस का उदाहरण इस वक्त रेलगाड़ी ओर आग- 
चोट है । उस में बैठे हुए मनुष्य को सागे या किनारे 
पर के वृक्त, गृह आदि चलते हुए देख पड़ते हैं और 
वह अपने को स्थिर देखता है । हमारे आये भट 
विक्रम की छंटी शताद्दी में अथोत्‌ आज से १४०० बे 
पहिले ही कहते है कि---- 
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तअनुलोपगतिनौस्यः पश्यय्चर् विलोमर्ग थद्वव्‌। 
अचछानि भानि तहृत्सपत्रिममगानि लैकायाम ॥7 

अथीत नाव पर बैठे हुए पृ की ओर जानेबाले मलुप्य को 
दोनों किनारों के अचल बृक्त अपनी दिशा से विलोम-पत्रिम 
को जाते हुए देख पढ़ते हैँ, वैसे द्वी लेका में अन्तरिक्ष स्थिर 
और पश्चिम की ओर जाता हुआ देख पडता है। इसी तरह 
अन्तरिक्ष के सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रों को देखकर धथ्वी 
का धूमना प्रतीत होता हैं. । श्रातःकाल सूर्य पृत्र क्षितिज 
में से निकल कर ऊपर आकर पश्चिम की ओर नीचे 
जाकर लुप हो जावा हैं, और सायंकाल दो जानेपर चन्द्र- 
माका उदय होके अनेक तारे ज्ञितिज से ऊपर आकर पश्चिम 
में नीचे नीचे चले जाते हूँ । इन सूर्य, चन्द्र, महू, ताराओं 
का उदयास्त, गति, युति आदि सब पए्थ्वी ही के अमण 
पर निर्भर हैं । प्रथ्वी परका कोई पदार्थ चलता हुआ दिखाई 
नहीं देता और अन्तरित्ष के त्रद् तारादिक चलते हुए 
देख पढ़ते हैं--इसका कारण केवल प्रथ्वी ही का घूमना 
है-- 'भपछरः खिरो भूरेबावृत्या बल प्रति देवसिकें- 
उद्यासमर्य सम्पादयति नज्ञत्रप्रहयणाम्‌, भपलर-राशिचकऋर 
सिर है अथोत्‌ अन्तरित्त अविचल है । ए्थ्वी ही धार वार 
घूमकर प्रतिदिन नक्षत्र, अहों का उद्यास्त सम्पादन 
करती है । 

यहां हम एक ऐसी सचित्र अन्त्र की घटना का 
उल्लेख करते हैं जिस से दर कोई-इथ्वी का प्रत्यक्ष घूमना 
जान सक्ता है और उस अन्त्र को वनाकर. खय॑ अनुभव 
ले सकता है- 
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पेरिस के रनेवाले फोौकाल्ट नासक फ्रेंच ज्योतिषी ने 
इंसवी सन १८५९ में एक गुम्वज की छुतकों ७२ गज 
लंबे तार में एक १६ सेर का एवं एक फुट व्यास 
,का लम्बक लगा कर लटकाया. और उस में अपनी 
नौक से भूमि का सपशे करनेवाली एक सूई लगा 
दी । फिर उस के नीचे एक वारह फुटके व्यास 
का चक्र वनाकर उस पर वारीक वालू विछाई और लस्वक 
के तार को सूतली से वान्धकर खूंटी को लगा दिया । वाद 
उस सूतली से ही वह लस्ब॒क जोर से घूमने लगा 
जैसे कि वड़ी घडी में लम्बक इधर उधर धृमता है वैसे ही 
वह जोर से हिलने लंगा। अब उस के मुंह में जो सूई लगी 
हुईं थी वह उस विछी हुई वालूपर रेखा बनाने लगी | 
देखने पर सालस हुआ कि प्रत्येक रेखा एक से एक हटती 
हुईं अलग अलग है । जबतक वह लम्बक ख्र नहीं हुआ 
तव॒तक इसी ग्रकार सम भ्रम्ाण. में रेखा पड़ती गई। थे सब 
केन्द्र विन्दु भें तो मिलती थीं पर क्रशः एक से एक हटी 
हुईं थीं। इस पर से विचारना चाहिये कि यदि प्रथ्वी प्रति- 
जुण न चलती होती तो रेखायें एक से एक टेंढी छोकर 
मित्र न होतीं वरन्‌ एक ही रेखा पर लम्बक की सूई चलती 
रहती । अथोत्‌ जैसे जैसे प्रथ्वी घूमती है वैसे वैसे वह 
लस्बक भी दिशा वदलता जाता है । अगर उसको उत्तर 
ध्रुव में लगा दिया जाय तो-पश्चिम से पू्े की ओर जैसे 
पृथ्वी घूसेगी वैसे ही वह दिशा वदलेगा। जैसे घड़ी का 
कांटा १२ घणस्टें में वापिस आता है उसी शअकार लम्बक 
भी २४ घस्टें सें पीछा अपने ठिकाने आ जायगा । , 
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आज कल के नवपठित युवक-< अविदयायां' वहुधा वत्ते- 
माना वर्यक्ृताथों इत्यभिन्मयन्ति चालाः | --इस मुण्डकोप- 
तिपत की उक्ति के अदुसार पंडितंमन्य होके, अपने 
पूव्रेजों को मूले मानते हुए कहते हैं कि-प्रथ्वीका गुरुलाक- 
पंण, गोल होना, घुमना, सूयका सिर होना आदि पाश्चात्यों 
ही ने खोज निकाला है-हमारे यहां इस का मुतलक़ पता भी 
नथा । किन्तु देशके दुभोग्यवश वे नहीं जानते कि आज , 
१४०० वर्ष पूर्व ही हमारे पूर्व पृथ्वी का धूमना और 
भपंजर का-अन्तरिक्त का-स्थिर रहना जानते थे बेंसे ही 
पृथ्वी की आकपेण शक्ति ओर उसकी गोलाइ को हज़ार 
आठ सौ वे पहिले ही जानते थे । यह तो हुई प्राचीन- 
बहुत द्वी पुरानी ख़ास ज्योतिषियों की बात, किन्तु इनके 
पीछे बिलकुल ही अन्धकारंपूर्ण मध्ययुग के आसन्भमें- 
दक्तिण के ज्ञानेश्वर महाराजने गीतापर ज्ञानेश्वरी टीका 
'मराठी भाषामे लिखी है उसके चौथे अध्याय की ६६वीं 
“ऑबी” में लिखा है कि-“आशणि उदो अस्ताचेनि श्रमारों 
जैसें न चलतां सयोचें चालशें, तैसे नेप्कम्येतत्व जाएं, 
कर्मीचि असतां-- और उदय अस्त के प्रमाण से 
जैसे न चलते हुए सूये का चलना प्रतीत होता है वैसे ही 
के सें रहकर निष्कम के तत्व को जानना चाहिये। 
कितना स्पष्ट उल्लेख है-और वह एक १८ वर्ष के लड़के 
का है जिसे लिखने को आज ६२३ वर्ष होते हैं और वह 
निवास? नामक एक गांवडे में लिखागया था । ज्ञानेश्वर 

भहराज न तो ज्योतिषी थे, गणक थे और न साइन्दिस्ट, 
एवं कोपर निकस, गेलीलियो, न्यूटन ही थे। जरा 
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सोचने की वात है कि-फोप्रनिक्‌्स का जन्म ईसा के १४७२ 
सन में. हुआ है, गेल्लीलियो का जन्म सन १५६४ में हुआ 
है, न्यूटन का जन्म सन १६४२ में हुआ है-इन का 
सब जानना न जानना केवल ४५० वे के अन्दर ही का 
है। और इस जानने में उनको क्या क्या कठिनाइयां प्राप्त 
हुई हैं और कैसे कैसे संकटोंका सामनां करते करते मरना 
पडा है--यह उनके चरित्र पढने पर विदित होके हृदय 
कंपित द्वोता है । ऐसी दशामें कहां हमारे आये भट, लंछ, 
श्रीपति, भास्कराचाये आदि पौर्वाल्य ज्योतिगेण और कहां 
इसे गिने दो तीन ही पाश्चात्य ज्योतिर्विद ? किन्तु हमें उनका 
भुक्तकण्ठ से अभिनन्दव करना चाहिये कि-चाहे उनके 
सिद्धान्त हमारे लिये नवीन नहों तो भी--उनसे - हमारे 
पुराने मतों के नवीनता प्राप्त होने का और हमें अपने 
सिद्धान्तों को जानने का सौभाग्य श्राप्त हुआ और जिन्‍्हों 
ने अपने मत का त्याग न करते हुए श्राणों तक की परवाह 
न की-साधु साधु धन्य धन्य ! .ऐसे सत्पुरुषों का जितना 
अभिनन्द्न कियाजाय--उतना थोडा ही है । 

ऊपरके विवेचन पर से-प्रथ्वी के घूमने में. कुछ भी शंका 
नहीं है। उसकी दो प्रकार की गति है--एक दैनिक साठ घडी या 
चोवबीस घण्टे की होती है जिससे दिन रात होते हैं | यह 
दिल रात का होना उस की गोलाई का कारण है और इसी 
के लिये हमारे ज्योतिर्विद्‌ वैज्ञानिकों नें पृथ्वी के गोले के छः 
भाग कर के उन को पृथ्वी का मध्यभाग लंका, लंका से 
पृथ्वी की गोलाई की चौथाई में पूषें की ओर यमकोटि, 
लंका से पश्चिम की ओर रोमक, लंका से नीचे सिद्धुपुर 
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और उत्तर में भ्ेरु तथा दक्षिण में वडवानल-कहा है | थे 
सब संज्ञा मात्र छें, वास्तव में पृथ्वी के वीच न तो लंका 
है और न उस के चहुं ओर या ऊपर मेरु यमकोटि आदि 
ही हैं | दूसरी वार्षिक गति होती है। वह तीनसोौ पैंसठ 
दिन, पंधरह घड़ी, तीस पल, की होती है-जिस से वर्ष 
होता है | यह वपे का होना-उसी जगह फिर नक्षत्र का 
दिखाई देना है । अथात्‌ कोई भी ग्रह,. तारा, नक्षत्र, 
कभी एक जगह नहीं रहते | वे सदा पश्चिस की ओर 
जाकर कई दिनों से अस्त हो जाते हैं | किन्तु हम जिस 
नक्षत्रको, जिस स्थानपर आज देखते हैं-फिर वही नक्षत्र 
जिस दिन उसी स्थानपर फिर देख पड़ता है तब ३६५ 
दिन, पंधरह घडी, तीस पल, का वे होता है | इस पर से 
भी निःसन्देह प्रध्वीका घूमना सिद्ध होता है-क््योंकि 
पृथ्वी पहिले जिस खानपर होती है-वर्ष के अनन्तर 
फिर उसी स्थान पर आ जाती है| 


इस भ्रकार सूर्य के चारों ओर केवल प्रथ्वी ही नहीं 
घूमती-छोटे भोटे सब प्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारा सूर्य के 
चारों ओर घूमते हैं । सब अहों में से बुध सूर्य के अति 
निकट है और नेपच्यून सूये से अति दूर है । अहों में सब 
से बड़ा बृहस्पति है । प्रथ्वी और शनि-इहस्पति की 
अपेक्षा बहुत ही छोटे हैं। बुध और मंगल उस से छोटे 
है। धथ्वी ओर शुक्र में थोड़ा ही फरक़ है । जिस भ्रकार 
धथ्वी सूये की प्रदक्षिणा करती है उसी प्रकार चन्द्र प्रथ्वी 
की श्रदक्षिणा करता है---इस लिये वह पृथ्वी का उपग्रह 
कहलाता है। अन्तरिक्ष के सब नक्षत्रों से चन्द्रमा बहुत 
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ही छोटा उपग्रह है | वह प्ृथ्वी से केवल २,४०,००० 
मील ही के अन्तर पर है-इसी लिये वह इतना बडा देख 
पड़ता है । 

“्ह्याए्डमध्ये परिधिव्योॉमकत्तामिधीयते-प्रथ्वी के चलने 
के सागे को कक्षा कहते हैं |इस कक्षा वा कान्ति- 
वृत्त को किसी सड़क का सागे न जानना चाहिये । यह 
एक कल्पित आकाशमसागे है-जिस से एथ्वी सूये की प्रदू- 
क्षिणा करती है | इसको बृत्ताभ कहते हैं । बृत्तों की 
गोलाई उनके व्यास से ३७ गुना अधिक होती है । सूर्य 
से पृथ्वी का अन्तर ६,२७,००,००० मील -है तो, पृथ्वी 
के कऋान्तिवृत्त का व्यास १६,३५७,००,००० मील होता 
है | इस हिसाव से पृथ्वी के विशाल ऋगन्तिबृत्तकी गोलाई 
५८,३०,००,००० सील होती है--अथोत्‌ सूये की पद्‌- 
क्षिणा करने के लिये पृथ्वी को ३६५ दिन में ५८,३०, 
००,००० मील मागेक्रमण करना पडता है। वे भर में 
इतनी बड़ी यात्रा समाप्त करने के लिये प्रृथ्वी को एक 
सेकण्ड सें १८ मील दौडना पड़ता है । इस वेग से अगर 
आगगाडी चलाई जाय तो, हम कुल ७ ही सिनटमें वस्वई 
से लंडन को पहुंच सकते हैं। आजकल डाकगाडी ६० मील 
घंटे के वेग से जाती है तो हम घवरा उठते हैं और आज कल की 
रेल दुर्घटनाओं के कारण मुट्ठी में ज़ी दवाये हुये चले जाते हैं। 
अगर यह गाडी एक मिनट में १०८० और घण्दे में ६७,८०० 
मील चलाई जाय तो क्‍या दशा हो ? अथोत्‌ हम एथ्वी 
के साथ एक घण्टे में कोई ६५,००० सील की दौड़ 

लगाते हैं !! चलिहारी है, उस अनन्त दयासमय पससेश्वर 
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की-जो हमें इतने तीत्र वेगका यर्किचित्‌ भान तक नहीं होने 
देता, या रैल के समान और किसी गोले के साथ पृथ्वी की 
टक्कर नहीं होने देता, या और कहीं गढ़े, खड्डे या पुल के 
नीचे नदी नाले में प्थ्वी को नहीं गिरा देता, या रेलों 
पर से नीचे उतार कर उस की गति नहीं रोक देता । 
अहाहा ! यह कितना अच्छा, कितना लायक़, कितना 
चतुर, ड्राइवर है-जो कहीं कभी, दिनरात अंधियारे 
उजियाले में तनिक भी एथ्वी के चलाने में चुटि, गलती 
या भूल नहीं करता ! ! ! 


उदीध्व जीवो असुने आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिं- 
रेति । आरैेक्पन्थां यातवें सूर्यायार्गन्म यत्र॑ प्रतिरन्त॒ 
आयु: ॥ ऋग्वेद्‌ १॥११३ हे महुष्यो ! निद्राका त्याग कर के 
उठो | हमारे शरीर का प्रेरक जीवात्मा आगया है | तम- 
अन्धकार जाता रहा है । आ्तःकाल का प्रकाश होते ही 
सव का व्यवहार प्रचलित होता है-इसलिये वह पसरमात्मा- 
रूप से जीव--ज्योति द्वारा आता है एवं सूये के मार्ग- 
को दृश्य करता है। जिस प्रदेश में सूये जाता है-उस में 
आयु अन्न का व्धेन होता है । सूर्यसिद्धान्त का सिद्धान्त 
है कि-“ऋणचो.5स्य मण्डल सामान्युस्ता मूर्चीयजूंपि च।” 
इस त्रक्मास्डमंडल का ऋग्वेद मण्डल है उस के किरण 
सामवेद है और उस की मूर्ति अजुर्वेद है ।अथीत्‌ 
वेदवाणी परम शक्तिसम्पन्न विद्युन्मयी अकाशक है अतएव 
उसी के छारा स्पूरो ज्ञान की प्राप्ति होती है, धम का 
प्रचार होता है, और वह घर सब को -घारण करता है । 
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क-एथ्वी का आयुष्य | 

जितना भारत प्राचीन है एवं उस के प्राचीनतर 
विचार संस्कार हैं, उस से भी प्रथ्वी प्राचीनतम है। यह 
प्राचीनतमत्व इतना समुज्ज्वल, इतना झुसंस्क्रत एवं इतना 
समुन्नत है कि-जिस की गणना-हिसाव लगाने में बड़े बड़े 
दिग्गज-गणकों, वैज्ञानिकों को एवं तल्वज्ञों को-मुग्ध 
होना पड़तां है, स्तव्ध होना पड़ता है एवं चकित होना 
पड़ता है । 

भ्रीक-यूनान्‌ राज्य की प्राचीनता, इजिप्त-मिसर के 
पिरासिडस-स्तूप वनानेवाले सूफी राजवंश की प्राचीनता 
अथवा अवोचीन पाश्चाल्ों के शिलायुग की प्राचीनता भारतीय 
प्राचीचता के आगे आज कल की सी सालूस होती है। पथ्ची 
का आयु्ोन इतना वड़ा है कि-उस की गणना हजारों या 
लाखों से नहीं हो सकती, उस के लिये करोडों क्या-अरबों 
का ही उपयोग करना होता है । पृथ्वी भर में पुराने से पुराने 
समय में-जहां कहीं सुधार, सभ्यता, उन्नति हुई है- 
उस का आदशै-पथद्शेक-पुराण तम भारत वे ही है--यह्‌ 
वात इस वक्त सब पूवे पश्चिम के पुरातल्वविद्‌ इतिहास 
संशोधकों को मान्य है ओर उन्होंने पद्‌ पदपर मुक्तकण्ठपर 
से भारत का गौरव गान करते हुए इस का स्वीकार किया 
है । इस पृथ्वी पर आज तक छोटे मोटे अनेक राष्ट्रों का 
उदय हो के अस्त हुआ है। अनेक साम्राज्यों की स्थापना 
हो के उनका विनाश हुआ है। एवं अनेक सामन्त राज्यों 
के सावेभौस राज्य होके उन का पतन हुआ है | सव की 
उत्कान्ति, अवनति, सुधारविगाड, चित्रविचित्र घटनायें- 
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जल सें स्थल, स्थल में जल, जंगल में मंगल, मंगल में 
जंगल आदि सब के काल का परिवत्तेन, जन्म, झत्यु, 
उदय, अस्त आदि सबव-इस अति बुद्ध जरठ भारत ही ने 
देखा है। पृथ्वी पर आज ऐसा कोई देश या सनुष्य नहीं 
है कि जिसने भारत से कुछ लिया नहीं, पाया नहीं या 
सीखा नहीं-इस पर से स्पष्ट है. कि-सवसे भारतवपे ही 
पुराणतम, सभ्य, विद्वान, तलज्ञ, पूज्यतम देश है | 

पृथ्वी भर की प्राचीन तम सभ्यता, साहिल और धंम 
की छानबीन कर के कौन्ट जान स्टर्जना अपनी “दि 
ओरानी आफ दि हिन्दुज॒म! नामक पुस्तक में लिखतें हैं कि 
“80 आ88 90शा एज ४8080 08 ग्रा॥ए 8 
शारिएंशय ६0 शा०0ए पिक्क ग0 गन्ने 0 छाती। ठव0 5७ 


फ़ेंत ती९ सावरवेप्8 ॥7 76598% (६० 08 कराधवुकं( 
चारा गशांडा0 धाते 8 6७६4७४॥६ ० धाश: ढंगाख्व- 


४०७, ” चहां जो कुछ संक्षेप से कहा गया है वह यह 
दिखाने के लिये प्रयाप्त है कि-प्रथ्वी पर कोई भी राष्टू 
हिन्दुओं के धमं की आ्राचीनता एवं उनकी सभ्यता की 
प्राचीनता के विषय में वरावरी नहीं कर सकता । विक्टर 
9 पु हैं & प््ि 
कीसिन ए३६७०7 ००ए४ं। नासक एक फान्स का विद्वान 
अपनी “हिस्टरी आफ़ साडने फिलासफी' में कहता है कि-- 
“जहा ज्ञा8 7880 फांति ४६०४४०४ ६96७ ए०6थ्रठ्डों दावे 
ए॥050णांक!ं| ग्राणाप्राशा।$ ,.. ... ०९ [08-0७ 
पं500ए७० #70/9 80 >पशाए फ्रपइ, बाते एड 80 
एर्णण्पणत, ७७0 जाग प्रा छाल 8६ एणगग्व# एप 
#76 ग्8877888 0 06 #€5णो55 भा 
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इस मानव जाती के आदिम स्थान में उच्चतम तत्व- 
ज्ञान की जन्मभूसि देख पडती है । अथौत्‌ जब हम 
भारतवर्ष के काव्य और वेदान्त के अ्न्थ ध्यान देकर 
पढ़ते हैं तव उन ग्रन्थों में इतने और ऐसे ऐसे गंभीर 
सिद्धान्त पाये जाते हैं. कि-पाश्चात्य विचार शक्ति की 
£ मसजिद तक की दौड * हमें अति तुच्छ प्रतीत होती है, 
ओर हम को सारतवपे के सामने घुटनों के वल झुकना 
पड़ता है और तभी हमें इस सानव जाति के आद्यस्थान 
में उच्चातिउच्च तत्वज्ञान की जननी भूमि का परिचय मिलता 
है | अमेरिका के येल कालेज के प्रेसीडेन्ट डा[० स्टाइटस 
तो संस्कृत साहित्य को देख कर इतने चकराये कि--“अडास 
की पुस्तकें! भारतवषे सें उपलब्ध होने की संभावना जान 
कर, उन्होंनें उन की खोज के लिये सर विलियम जोन्स 
से प्राथेना की । 


मोक्षमृूल्तर आदि पाश्चात्य पस्डितगण चाहे इस बात को 

न सानें तथापि ख्र्गीय द्विवेदी मणीभाई नभूभाई के सन 
१६०२ के डिसेस्वर के-“सुद्शेन' मासिकपत्र में लिखे 

अनुसार-“रूस देश के पादरी नाटविच साहबने तिव्वत में 
से जो ऋइहस्ट का चरित्र खोज निकाला है-उसमें स्पष्ट 

“लिखा हुआ है कि-क्राइस्ट स्वर्य॑ भारत में बहुत 'दिन 
रहकर हिन्दुधमशात्र और बोद्धधमेशात्ष सीख कर 
स्वदेश को गया था ।-यह्‌ घटना ज्ञानपूर्ण बृद्ध भारत के लिये 

कम गौरव की नहीं है एवं ऐसा होना असंभव भी नहीं दे । 

क्राइस्ट के छः सी वर पहिले ही एजेकील ने कहा था कि-- 
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5 379, 7७४०१, ४6 ट0ए ण०॑ 6 (000 ७ वहा9छोें 
06 गण एं॥6 फ़्ए ०९ घी ००४-“देखो इस्राएल के 
ईश्वरका तेज पूवे की तरफ्से आया | अब पू््वे की तरफ 
परशिया, वेक्टरिया, गान्धार और आगे भारत है । इरान 
में उस वक्त वौद्ध मत शायद ही पहुंचा हो किन्तु वैदिक सत तो 
अवश्य द्वी पहुंचा हुआ था| अवसा में वेदों के अनेक वाक्य, 
शब्द और अक्षर भरे हुए हैं और इंसा के वक्त वहां इतनी 
घार्मिक प्रवृत्ति भी न थी कि कोई वाहर से आकर वहां से 
ज्ञान प्राप्त कर के कोई अद्भुत काये कर सके । उसके आगे 
वेक्टरिया और गान्धार तो पूर्ण अज्ञानदशा में थे-अथीत्‌ 
आगे भारत ही पर दार मदार रहा ओर उस वक्त भारत दी 
का ज्ञानसूये पूरे प्रकाशित था-इस लिये- 'इस्राएल 
के इंश्वर्का तेज पूषवें की तरफ से आया-अथोत्‌ भारत- 
ही से ज्ञान का श्रवाह्‌ पश्चिम में गया-क््यों कि क्राइस्ट 
के वहुत पूरे काल में-वाकस और सेमिरामिस, ईसवी 
सन के पूत्रे १३०८ बे में-मिसरके सेसास्टिस इसवी 
सन के पूवं ६१८-४८५ वपै में परशिया का उरायस; 
और ईंसवी सन के पूचे ३३०-३२३ बे में श्रीक देश के 
अलेक्भृण्डर दि ग्रेट-इल्यादिकों ने भारत से परिचय किया 
था, भारतं से वहुत कुछ प्राप्त किया था एवं भारत की 
यात्रा की थी । वैसेही भारतीयों ने भी मिसर, भ्रीक, ईरान, 
चीन, जावा, सुमात्रा, खोटान, काफ़रिस्तान, अमेरिका, 
आफ्रिका, यूरूप आदि देशों में-निवास किया था और 
उन्हीं के.वंशज आज भी वहां विद्यमान हैं । असिद्ध 
वंगाली इतिहासलेखक परिडित सत्यचरणजी शा्ली ने 
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£ हितवादी ” सें एक गंभीर लेख लिखकर दिखाया है की-- 
दो हज़ार वषे पहले भारतवासियोनें जापान, चीन, 
कांवोड़िया, स्थाम जैसे दूर दूर के देशों में भारतसे 
धर्मोपदेशक भेजकर सारतीय धमे, तत्वज्ञान और साहिय 
का प्रचार किया था एवं उक्त देशॉपर अपना अधिकार भी 
जमाया था। उन्‍्हों ले कांवोडिंया में एक ग्रम्भीरेश्वर 
नामक शिवालय इतना ऊंचा गयनचुम्वित वनाया था कि 
उस के सामने इस वक्त की अमेरिका की इमारतें कुछ 
चीज़ नहीं । ऐसे ही अकोर में एक विराट सठ स्थापित किया 
था कि उस के विस्तार के सामने सिसर देश के पिरा- 
मिड्स भी किसी गिनती सें नहीं । स्थास सें भारतवासियों 
ने इंतना प्रभाव जमाया था कि उस का असर आज भी 
वहां के समाज में दृष्टिगोचर होता है। वहां आज भी 
मनुस्मृति मानी जाती है, रामायण की कथाओस से वांची 
जाती है एवं धार्मिक कर्मों के आरंभ में गणेशपूजन 
होता है । स्याम के मूलाक्षर भी हमारे नागरी अक्षरों से 
मिलते जुलते हैं । एक प्रसिद्ध फ्रेंच पण्डित क्रो कर लिखता 
है कि-« [६ ६6०७ 48 & ००फए्7णफए ० ७7५, अदा 
९0४ ]ए७४४ए . लैंक्ाप ५96 कैणा०0प्राः ए प्रशाएु 0९श एऐ8 
(06 04896 सैषाक्रा। #808, 07 86 68856 ४06 50676 


णी 8 एपोाएंहरए० अंशीडक्ाणा, क6 870082४76 00ए४०३- 
7्राश्ां8 एी एरगरंणाउ8 ध8 80000 ॥6 ० ग्राव१, गीलक ००प्रा- 


पाए 2षडपा०0ए ४3 7008,”-यदि प्रथ्वी पर ऐसा कोई 
देश है कि जो इस न्यायपूवक सत्व का गौरव रखता हो 
की-चह मसानवजाति का आद्यस्थान था अथवा कम से 
कम उस प्राथमिक सुघारका आय्र्ान था कि-जिस 
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सुधार की ऋमशः उन्नति होना ही मानवजाति का परि- 
वर्चन है तो वह देश निःसंशय भारतवर्ष ही है | अथोत्‌ 
सब राष्ट्रों का आदिस्थान, सव शासतरों का उत्पत्तिस्थान, 
सव धर्मों का मूलस्थान, सब नीतिनियमों का मुख्य- 
स्थान, और सव क़ायदेक़ानून का प्रचारकस्थान भारत- 
वर्ष ही है । 

दूसरा फ्रेंच पण्डित लोइसजेफीलियट कहता है कि- 
ब्युत॒वॉ8738 676 ज़णगेतेड ०४१9; ६श08 0 78, 86 ४8 
०ण्राणणा 7्राणाक  इथाला।हु णिवस कक काकिशा 
0एशा 60 6 परगाठ्ई शेल# वीब्र8 गा. प्राधिवाहड़ 


$0छरणाए 6 6फए. 0०ांह॒ाए >6पुए०४४०४९ ए8 ४6 
008०ए णएीढए काट, गा 688, विष! १7076), 


प्रथा दर#॥०/%"४ थाते ॥0/ +९४४७४०7४ ”--भारतवर्ष जगत्‌ की 
उत्पत्तिका आदिस स्थान है । यहीं से इस माठ्भूमिने 
पश्चिम की अन्त सीमातक अपनी सन्‍्तान को भेजा है 
ओर अपना उत्पत्तिस्थान भारतव्षही है, ऐसा कभी 
न भुरमानेवाला प्रमाण देते हुए उत ने अपनी भाषा, 
क़ायदे, नीतिततन, साहिय और घसे का हम को 
हक़दार किया है | वह और भी कहता है कि- 
# (या ॥8 98 809 05407 77 9 5प82०#०7 
ला ॥004 एई झंड गरि०परशक्ाते उब्घा8 220, 97थ//ढ7, 
९०४९०, -०ए०णी०जा।ए फाधी 7०ए0पोक४४०09,. ॥00788- 
घ९०व. पएणा आ8990, रिक्आं9, रेप, (909९०० 80वें 
मिएणा9, & 80079 885 2गशी4०8६0७,  ण0/85४07.. 88 
[70०0पग्रात, हछ ह058 [886 99ए७6 ग9788880 पए७०णा प्र8 #- 
प्रभावशाली, विद्याविचारसम्पन्न एवं जनसमूहपरिस्ठुत 
ऐसे छः हजार वे पूवे के भारतवर्ष ने .मिश्र, ईरान, 
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जुड़िया, ग्रीस और रोम देशोपर, अपना गहरा और कभी 
न लुप्त होनेवाला सिक्का इस जोर से जमाया है कि उतने 
जोर का सिक्का मिश्र, इरान आदि देशोंने हसपर जमाया 
है-ऐसा कहने में कया प्रमाद होगा ? वैसे ही रावटेस 
साहब अपनी हिस्टरी सें लिखते हैं. कि-“गप७६ ६४७ 
धिएदेपड ऋछाछ 8 9७०एणॉ8 कांशशए जंशाोगादछत था ४6 
शंप्रा७- ज्ाशा धाशंए ॥8एछ5 ०8 ०0ज790860 ३7 ४॥9 


००१७ ( श्राप ) 4छ0 जिस चक्तु भारतीयों 
के क्ायदे क़ानून का निवन्‍्धन हुआ उस वक्तु वे लोग 
श्रेष्ठ विद्याविचारसम्पन्न थे-ऐसा उन के स्थृतिग्रन्थ 
( मनुसंहित्ता ) के अन्तःप्रसाणों छार स्पष्ट छोता है | उसी 
मजुसंहिता में सून्तु महाराज ने भी स्पष्ट कद रक्खा है. 
कि-“एतद्देशप्रसूतस्थ सकाशादुपआ जन्मनः ै। स्तर स्वे 
चरित्र शिक्षेरन्पयिव्यां सबैसानवाः |” अथोत्‌ इसी 
देश के जन्मे हुए अम्मजन्मा-जआह्यणों के ढारा भूमण्डल 
के समस्त सनुष्यों ने अपने अपने चरित्र सीखे है । 


पाश्चिसात्य विद्ृक्कषण, पूरे संशोधक, विचारक, ज्यो- 
तिपी, गणितविद्याम्रणी एवं प्रत्यक्षप्रमाणवादी हैं-इस 
में कुछ भी शंका नहीं । ऊपर लिखे अनुसार अनेक 
आप्तवाक्यों के प्रद्मत्त प्रमाण होने पर भी वे पृथ्वी की 
उत्पत्ति का काल दस चारह हजार बपे और भलुष्य की 
उत्पत्ति का काल पांच छः हजार वर्ष से अधिक नहीं मानते 
इस लिये वे किसी भी इतिहास की आलोचना में-किसी 
भी विषय, पदाथे, वात की कालगणना इसी समयके 
अन्दर स्थिर करने का प्रयत्त करते हे--यह उन के लिये 
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बढ़ी द्वास्यजनक वात है, एवं उन के अज्ञान और ह॒ठ का 
निदर्शन है | किन्तु ईश्वर की कृपा से अब वे भूगभै- 
विद्या के प्रचार से, अन्वेषण से एवं अनुभव सें-हमारे 
यहां की प्रथ्वी के आयुष्य फी कालगणना के क़रीब 
क्वरीव पहुंच रहे हैं । 

पृथ्वी का और मनुप्य का उत्पत्ति काल भारतवर्षीयों 
ने अति सूक्ष्म बुद्धिद्वारा स्थिर किया है | उनकी युग- 
पद्धति, उसके भागविभाग एवं प्रचण्ड कल्प कल्पना छोटी 
बात नहीं है। किन्तु उन्हों ने अपने बुद्धिकौशल हारा 
छोटे छोटे बच्चों के मुख में-इस अति प्रचण्ड कल्प की 
गणना को एक छोटे से संकल्पद्धारा सूत्रवद्ध कर रक्खा 
है। “अय श्री तक्षणो हछ्ितीय प्रहराधें श्रीख्रेतवाराह- 
कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलियुगे कलि- 
प्रथमचरणे-इतट्ादि | इसी हिसाव से आगे काल गणना 
की गई है। भारतीय ज्योतिगेण की बुद्धि की कितनी ती- 
त्रता है कि-जिस कल्प की गणना का केवल गेहूं के- दाने 
हाथ में लेकर हिसाव किया जाय तो १४१५ महीने से 
कम नहीं लगते-इस संकल्पद्दारा उस हिसाव के करने 
में १४।१५ मिनट से अधिक समय नहीं लगता ! कैसी 
बुद्धि की विचक्षणता एवं कल्प कल्पना की कल्पकता है । 
.._ जग़डुलत्ति के विपय में ऊपर वहुत विस्तृत प्रमाण- 

युक्त विवेचन हो चुका है जिस का सार यह है कि-जगत्‌ 
की उत्पत्ति होने पर नियमित काल. तक वह व्यक्त स्व॒रूपमें 
रहता हैं। अनन्तर इस व्यक्त जगत्‌ का प्रलय होके - 
अन्यक्त स्वरूप में-अथीत्‌ मूल परमाणु रूप में वह उतना 
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ही काल रहकर फिर उस को व्यक्त स्वरूप प्राप्त होता है। 
जगत्‌ के ज्यक्त स्वरूप के- काल को “त्रह्मदिन एवं 
अव्यक्त स्वरूप के काल को #ह्यरात्रि' कहते हैं. एवं इसी 
ब्रक्मदिन और ज्रह्मरात्रि को कल्प कहते हैं । 


अथवेवेद, सिद्धान्तशिरोमणि, सूर्येसिद्धान्त सनु- 
स्पंति आदि के मतानुसार ब्रह्मा का एक नबह्मदिन! 
४,३२,००,००,००० वषे का है। संप्रति उस दिन की 
१३ घड़ी, ४७२ पल और ३ अक्षर व्यतीत हुए हैं। 
चालीस हजार वषे का एक अक्षर होता है | इस अज्म- 
* दिनमें १००० एक हजार चतुयुगी होती हैं, १४ चौदह 
मत छोते हैं एवं एक एक सर्च के ७१ महायुग-चतु- 
युगी होती हैं ।कृत, त्रेता, ढ्वापर एवं कलियुग मिलकर एक 
चतुयुगी ४३,२०,००० व की होती है। और आगे पीछे 
एक एक मु के एक एक सन्‍्धी होती है और उस सन्धी का 
प्रमाण कृतयुग के वे होते हैं। अथोत्‌ १४ सज्ु की १५ 
सन्धियां होती हैं । जिस में इस समय तक ६ मनु हो चुके हे, 
अब ७ वां वैवख॒त मनु वत्तेमान है। उस के २७ महायुग ल्यतीत 
हुए हैं, अब र८ वां सहायुग प्रचलित है । उस में के तीन युग 
अथौीत्‌ कृत १७, २८, ० ० ०,जेतायुग-१२,६६,० ००, हापर- 
युग-८,६०,००० मिलक्र-३८,८८,० ०० बफे व्यतीत हो 
के कलियुग के ४,३२,००० वर्षों में से ५,०१४ बे गये 
हैं । कुल १८,६३,०१४ .वये हुए । इस हिसाव से पएथ्बी 
को उत्पन्न हुण १,६७,२६,४६०१४ वर्ष हुए है | इस का 
खुला हिसाव ऐसा है कि एक चतुयुगी-४३,२०,००० 
वर्ष, ७१ चतुयुंगी का १? सनचु-8३,२०,० ०० के साथ ७१ से 
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गुणनेपर ३०१६७,२०,००० वर्ष होते ६ । अब इन से 
छः मनुओं के गुणने से १,८०,०७,२०,००० वष हुए आर 
छः मनुओं की आगे पीछे मिलकर संधियां हुई । ऋृतयुग 

१७, रु८,००० वर्ष की एक संधी दोती है जिस को ७ 
से गुण ने पर १,६०,६६,००० वर्ष हुए। सातवें मनु की 
२७ चतुयुगी के बष ११,६६,००,००० होते है। अद्भा- 
ईसदीं चतुय्ुगी के तीन युग व्यतीत होके कलियुग के ५, 
०१४ वर्ष हो चुके हँ--अथीत्‌ कलियुग के अभी ०,२६, 
८६ बे व्यत्तीत होने बाकी हैं। अथीन्‌ दे८ वीं चतु- 
गी के ४३,२०,०००वर्षा में से रहे हुए कलियुग के वर्ष 
बाद करने पर ३८,६३,०१४ वर्ष वाक़ी रहते हैँ ।“ सब 
मिल कर-- | 
छः मनु के वष... ... -. , 
इन की सात संधियों के वर्ष ... १,२०,६६,००० 

१,६६,० 


ि हर 


) री 


श्टवीं चतुय्रेगी के भुक्त व... 
कुल १,६७,२६,४६,० १४ बष। 
वैसे ही अब रहे हुए आखिर के सात मनु के वर्ष २,१ 
७०;४०,००० होते हैँ ओर सात मनु की आठ संधियों 
के १,३८,२४,००० वर्ष होते हूँ | सातवें मनु में से रही 
हुई ४३ चतुय्ुगी के बषे १८,५७,६०,००० और श्रच- 
लिव अट्टाईसवीं चतुय्रुगी के शेप वर अथोन्‌ कलियुग के 
वाक्ती रहे हुए वष ४,२६,६८६ सब मिल कर विद्यमान 
धथ्वी का अन्त होने के लिये अभी-२,३४,७०,५०,६८६ 


व वाक्ती है| ज्योतिष के मतसे कल्प के आरंभ में-सर्च- 
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चन्द्रादि सच प्रह युति सें थे-इस लिये उन का हिसाव लगा 
कर पृथ्वी की प्रदक्षिणा के काल के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 
का काल निश्चित किया गया है-ऐसा मानने सें क्‍या 
हानि है? 

भगवान्‌ मनुजी के कथनावुसार-न्ह्मा का एक दिन कल्प 
होता है। एक कल्प में एक हज़ार महायुग या १४ मनु 
होते है । मनुष्यका एक वषे देवताओं का एक दिन होता 
है । प्रतियुगमें सन्ध्या और सन्ध्यांश होते हैं। जैसे 
दिनके आतःकाल सब्ध्याकाल होते हैं वैसे ही युग की 
सन्ध्या और सन्ध्यांश होते हैं-- 

, युग. सनन्‍्ध्या युगकाल सब्ध्यांश कुल 
करत 8७०० 8७,००० 9७० छ,८०० 
त्रेत्ता ३०० ३,००० ३०० ३,६०० 
छापषर २०० २,००० २०० २,४०० 
कलि ५१५०० १,००० ' १०० २,२०० 

६ १,००० १०,००० १,००० १२,००० 
वारह हजार को ३६० गुना करने से मनुष्य वर्ष ४३, 
२०,०००.होते हैं ओर एक कल्प में १,००० महाय॒ुग 
होते हैं तो, देच बषे १,२०,००,००० हुए | उनको ३६० 
शुना करने से मनुष्य वर्ष 8,३२,००,००,००० होते हैं| 
वाक्नी सब हिसाव ऊपर लिखे अजुसार है। किन्तु इस 
हिसाच सें, कल्प पूरा होने में, १४ मनुके हिसावसे-कल्पके' 
१,००० सहायुग होने.के बंदले में ६६४ होते हैं । 
अथोत्‌ इसमें ६ महायुग, का अन्तर पडता है किन्तु ऐसा 
नहीं है । चोदह मलुकी पंघरह संधियां होती हैं.और जिन 


-९३-. 
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के--१७,२८,००० के हिसावसे २,५६,२०,००० वर्षे 
होते हैं और एक महायग ४३,२०,००० वर्ष का 
होता है तो, इन सन्धियों के वरावर ठीक ६ मद्दायुग द्ोके 
पूरे १,००० महायुग द्वोते है | जोद्दो-इस प्रकार भारतीयों 
की चतुयुगी की काल गणना देखकर हालबेड नामक एक 
पात्माद्य प्रन्थकार के चित्तमें भारत के लिये साप्नरये पूज्य- 
बुद्धि व्यक्त होके उसने अपनी एछा08 35४0० ०४५ 
नामक पुस्तक में लिखा हू कि-“हिन्दुओं की काल गणना 
की प्राचीनता को देखने पर उसके आगे-यहुदी धर्म 
ग्रन्थों में वणेन क्रिया हुआ सष्टि स्वना का काल आजकल 
कासा मालम होने लगता हैँ ।” कोई भी ९४४४० राष्ट्र- 
वाल्यावस्थासे तारुस्य में एवं तारुण्य से प्रौढावस्था में 
पहुचने तक-उस में कोई रष्टिशात्र का उत्पादक नहीं 
होता एवं आकाश, बह, गोल आदि के शास्त्र तो सभी के पीछे 
निर्माण होते हैं । तत्वज्ञान की तरफ लक्ष आकर्षित होने - 
पर खगोल की गवेपणा धीरे धीरे होती रहती हँ--इस दृष्टिसे 
देखने पर सहजही में अनुमान हो सकता है कि-भारतीय 
साम्राज्य के उदय होने में कितने ही सहस्त वर्ष व्यतीत 
हो चुके हैं । श्र. चेली के किये हुए गणित परसे 
स्पष्ट होता हैं. कि-इसाके ३,००० वर्ष पूर्व ही भारत में 
ज्योतिपशास्त्र की पूर्ण संस्कृति हो चुकी थी तो भारत की 
सस्कांते-उन्नति-सभ्यता का आरंभ--उक्त प्रभेयानुसार-हे सा 
के पूर्व कितने ही सहस्न वर्ष -हो चुका था-इसमें संशय 
ही क्‍याहं? 
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आजकल पाश्चात्योंने भूगमविद्या द्रा-भूत्वका अजु- 
सन्धान करके हमारी चतुयुगी के समान ही अशथोन्‍्तर सें 
पृथ्वी के चारयुग बनाये हैं। वें ऋमश३ प्रथम “?शे००४००७- 
पेलोकीइक, द्वितीय 24०४०४०ं०-मेसोफोइक, तृतीय 
&भा०४०ं०-काइनोमोइक . ओर चतुथ्थे 7 िशं8॥0०06- 
सेइस्टोसीन हैं । उन्होंने भूसतर के १३ विभाग बसाकर 
२ से ११ तकसें जलजन्तु मत्स्य सामुद्रिक लवाशुल्म आदि 
दिखाये हैं एवं १२॥१३ में पशुपक्षियों के पंजराव शेष 
दिखाये हैं । आधुनिक चतु्थयुग सेइस्टोसीन इन तेरह 
विभागों से अलग रक्खा है, वह प्रचलित युग होने के 
कारण उस के विभाग नहीं दिखाये । ठृत्तीय युग-का 
इनोकोइक का -अन्त भाग 7]९8०४७७७ पलाइवोसीन है 
जिस के चार लक्ष वषे होने में कोई सन्देह नहीं है-उस 
काल में के मनुष्यों की कपालास्थि का पता लगाकर भूतत- 
त्वक्षोंने सिद्ध किया है कि सासेक्य सानवजाति की 
क्रमशः उन्नति होकर हाल की सर्वोच्च सवोगसुन्दर मनुष्या- 
कृति बनी है। 
इंग्लेण्ड के सुप्रसिद्ध अस्थितत्ववेत्ता डाक्टर बुइलियम 
एलन स्टांजे और डाक्टर ख्रिथ उड़बर्ड ने पहिले 
पृथ्वी की उष्ण्ता को जांचकर उसके स्तर-भरों की 
गवेपणा हो जाने पर क्रमसे अपनी चतुयुंगी बनाई 
ओर यथानुक्रम कालगणना स्थिर करके उसके १६ 
भाग बनाये तो भी वे एथ्वी की आयु ग़ुणनामें 
दस करोड घषे के अगे नहीं चल सके-तथापि अब 
वे पृथ्वी की तीस करोड बे की आयु तक 
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पहुंचे हैं । कहां पांच -छः हज़ार वर्ष, और अगे 
चल कर दस वारह हजार वष और कहां दस करोड वर्ष 
और अगे चल कर तीस करोड व तथापि लाई केलद्विन 
नामक एक बड़े विज्ञानवेत्ता के मतानुसार प्रो. बेकर ने 
अभी सिद्ध किया है कि प्रथ्वी को उत्पन्न हुये ६,४५१, 
११,१११ बे हुये हैं-ये भी कुछ कम नहीं हैं। इश्वर की 
कृपा से कभी न कभी 8ल्‍०७7४8% विज्ञानवादी अवश्य. 
“ही हमारी कल्पगंणना तक पहुंच ही जावेंगे । 

प्रथ्वी के आयुष्य का पता लगाना सहज वात नहीं है, 
तो भी, आजकल युरेनियस, रेडियम, हीलियम, बोलो- 
नियस आदि अनेक धातुओं का आविष्कार करके पदाथे 
विज्ञानवादी धृथ्वी की उत्पत्ति का काल वीस करोड वर्षों 
से चोवीस करोड वर्षा तक स्थिर कर रहें हैं और कितने ही 
भूतत्वविद्याविशारद कह रहे हैं कि-प्ृथ्वी पर प्राणी 
उत्पन्न होने को अनुमान बीस करोड बे व्यतीत होते हैं । 
उस के पहिले प्रथ्वी के स्तर-थर कवच वनने में कितने 
ही करोड बपे बीते होंगे | इस से कई करोड़ वर्षों के पूर्व 
पृथ्वी के थर वंनकर वह सूयेसाला में श्रविष्ठ हुई होगी। 
सूर्यात्तत्ति का समय इस से भी" वहुत अधिक होगा | 
तार और तेजोमेघ उत्पन्न होफके बीस चीस करोड़ “चर्ष 
के कितने ही युग व्यतीत द्यो गये होंगे और थे सब गोल; 
परसाणु अवस्था में थे ततसे आज तक कितना समय 
व्यतीत हुआ होगा इस का हिसाव छौन लगा सकता है ! 
सार वात यह है कि-जैसे अनन्त आकाश का पता 
किसी को लगा नहीं वैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति के काल 
“० ६- 
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का पता किसी को लगा नहीं, क्‍यों कि-“कालो हाय॑ 
निरब्रधिविंपुला च पृथ्वी ” काल निरवधि अथोत्‌ सीमा- 
रहित अनन्त है और पृथ्वी विपुल-है-इस भवभूति की 
उक्ति को कौन निरथेक कह सकता है? 

अब प्रथ्वी के लय के विषय सें विज्ञानवेत्ताओं का 
कहना है कि-जो पदाथे उत्पन्न होता है उसका लय होना 
भी स्वाभाविक है। उसी अनुसार कुछ काल के अनन्तर 
अथोत्‌ पृथ्वी की आयु बीतने के अन्तससय में पृथ्वी 
घन्द्रमा के समान शीतल या ग्रवए्ड कालाधभि के समान 
रुष्ण हो के जीवों के रहने के लिये अयोग्य होजायगी तब 
बह अल्प प्रलय होगा | संस्कृत भाषा में सूये का एक 
नाम 'मातैण्ड' वा 'मात्तौण्ड' है--उस का अथे “सत अण्ड 
से “मृतादण्डाज्ञायते-सरे हुए अण्डू से उत्पन्न होना है। 
अथोत्‌ सूये कालान्तर में 'मातेण्डर वा “मात्तोण्ड” हो के 
£ सप्तभिंः पुत्रैरंदितिरुष प्रैत्पष्य॑ युगम्‌ । श्रजायैं 
म॒लतें खत्पुनमीत्तीस्डसार्भरतू |॥ (ऋ० १०७२ ) 
अदिति के सात पुत्र “मातेण्डों! के द्वारा सूये- 
साला का पलय हो जायगा तो भी-पूर्वेकथित 
स्फुरणशक्ति ह्वारा फिर सूर्य तेजस्वी हो के नह सूयमाला 
वनेगी । अन्त में सच .आकाशस्थ तारारूपी सूये 
: सातेण्ड” बन जावेंगे या सव मूलस्वरूप पस्मारु हो 
जावेंगे-एवं महाप्रलय हो जायगा । 

हमारे आचीन ऐतिहासिक महाभारत के वनपवे 
श्टट वें अध्याय में प्ृथ्वीमलय के विपय में व 
किया हुआ है कि- 
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ततो दिनकरेदीसेः सप्तमिर्मेनुजाधिप | 
पीयते सलिल सर्च समुद्रेषठ सरित्सु च ॥ 
यत्व काट ठृर्ण चापि हुप्क चाद च भारत | 
सर्च तहूस्मसाझ्धतं दइयते भरतर्पभ ॥ 
ततः संवत्तको वहिवायुना सह भारत । 
लोकमाचिशते पूर्वमादित्येरपशोपितम्‌ ॥ 
ततः स एथियीं सित्वा प्रविद्॒य च रसातलम | 
देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत्‌ ॥ 
निर्देदज्लागलोक चर यघ्य किंचित्क्षिताविह | 
अधस्तात्टधिवीपारू सर्व नाशयते क्षणाव्‌ ॥ 
प्रलयकालमें सात सूये प्रदीप्त हो कर समुद्र और 
नदियों में का सब जल शोपण कर लेंगे | सूखे गीले सब 
काए रण भस्म हो जावेंगे। अनन्तर सूर्थां की शुष्क की 
हुई प्रथ्वी पर वायु के साथ “संवर्त' नामक अग्नि उतसन्न 
होके, प्थ्वी को विदासरण कर पाताल में प्रवेश करेगी तत्र 
देवदानव यक्षों को महद्भय उपसखित होगा । बह मागलोक 
को एवं पृथ्वी पर जो कुछ है. उसको, ओर प्रथ्वी के नीचे है. 
उसको-क्षण में नष्ट कर देगा। देखिये कितना आशय 
(६ ० 
है-- इसी का अज्वाद ईसाने अपनी वाइवल में किया है- 
#१07207७, धा।8 8)॥ ० (86 फ्रठ्णा शाशों 0७. 88 
6 8 ० द6 8प, एव अछह ० छा छपा शोध 
08 80एशाई०0 88 ध॥० ॥8॥6 0 88एश॥ 0898 म॥ ६ 
१89 धा6 १।छवे जा।वे०ता ६96 ॥8४०॥ ०१ #ं5 9००एॉ०, 
बा काश्ध्रोलंत 6 5 0:७ 0/ धाश- ए०एएते,? 
अथोत्‌ ध्थ चन्द्रमा ज्योति ००० 5 
अथ्थीोत्‌ यह चन्द्रमा की ज्योति सूथे की ज्योति के समान 
५ ९ | /३ 
होगी एवं सूये की ज्योति सात दिन की ज्योति के समान 
सात गुनी प्रखर होगी। उस वक्त ईश्वर अपने लोगों के 
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हटने फूटने का सुधार करेगा और वह उत्त की सार के घाव 
को दुरुस्त करेगा। 


उपयुक्त बाह्य जगत्‌ में किये हुए वाइवल के 
मिलान परसे, आगे आनेवाले वाइचलके वाक्यों परसे 
एवं इस महासारत के अनुवाद परसे क्‍या पाया जाता 
- है ? बहुत संभव है कि-नाटविच साहब के प्राप्त किये 
हुए चरित्र में किये वर्णन के अजुसार महात्मा इंसा, 
भारत और तिउ्यत में अवश्य आया हो और उसने 
भारतीय ग्रन्थों को अवश्य ही देखा हो । खूब अध्यवसाय 
के साथ बाइबल और सनातन तथा बौद्ध अन्थों के अन्तः- 
प्रसाणों का मिलान करने पर-यह स्पष्ट श्रसाणित हो जाय 
शा । कदाचिंत्‌ इस पर आक्षेप होगा कि-कई दूर दूर देश 
विदेश के निवासी एवं सिज्न भापाभापी कवि, भन्थकार 
और लेखकों के उद्गार-केवल समानभाव, समानाथैक ही 
नहीं; कहीं कहीं समान शब्दों में भी अभिव्यक्त हो जाते 
हैं--यह्‌ वात सत्य संभवनीय है तो भी, उन्तकी तुलना में, 
उनके धूदोपर प्न्थन कालका अवश्य विचार करना होता है 
और इसी पर उनका स्वयंभूत होना या संग्रहीत होना 
निर्भर रहता है । इंसा जैसे महात्मा का प्रथ्वीपर सर्वत्र 
संचार होना असंभव नहीं-जिससें भारत के लिये तो, 
कफहनाही क्‍या है -क्योंकि, उसके पहिले यहां, कितने ही 
साहसी पाश्चात्व महापुरुष पधार चुके थे। इंसाने चाहे यहां 
किसी से कुछ सीखा नहो-ओऔर वास्तव में उसके सीखने का 
कोई कारण भी नहीं; क्योंकि अलौकिक महात्मा अवतारी 
पुरुष, स्वचमेव विज्ञानघन आत्मद्‌र्शी ईश्वर के स्वरूप होते हें. 

-०९-- 


विचारदर्शन । [ बाह्न 


सब कोई जानते हैं कि-महात्मा मुहम्मद वकरियां चराने 
के सिवाय और कुछ न जानते थे और इसी लिये उन 
को “डस्मी ? कहते थे-तो भी कुरान जेंसे ज्ञानविज्ञान- 
पूर्स पवित्र अन्थ का उनने आविष्कार कंर के जगत्‌ का 
डपकार किया । हम तो अपने दृढ़ अनुमान के साथ कहते 
हैं. कि-महात्मा इसा का-इस पवित्र खुणे भूमि में अवश्य 
पदापैण हुआ है | स्र्य॑ इसाने कहा छ-जिसका उल्लेख 
सेन्ट माथ्यु के २९२७ में हुआहै «८ (07 ४5 67० प8#0पराए 


९0ए्छं 07 0०608 €बर#, बाते गति 8एश 7/0-079 
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४७.” जैसे प्रकाश पूवसे आकर पश्चिम तक फैल जाता है 
वैसे ही मानवपुत्र का आगमन होगा, और “सछ७एछा धातें 
ध््ाकत शोध ए855 फ़बए, 97पक गाए एणावंठ छोडी ॥0॑ 
7885 4७४५.” पृथ्वी आकाशका नाश हो जाय किन्तु मेरे 
शब्दों का कभी नाश नहीं है अथोत्‌ मेरे शब्द कमी व्यर्थ 
नहीं होते-यह इंसा का अटल सिद्धान्त था किन्तु आगे 
चल कर उस को कहना पढ़ा है कि--ग पए७ एक ग्राधएए 
क्रांगट्ूड ६0 छए पाए एएफ, फऐए'ए९ 6धाग्र्त 0! 
प्राशा ए०ए: मुमे तुम्दें वहुत छुछ कहना है किन्तु 
तुम उस को अभी नहीं सुन सकते-यह इंसा .का 
कहना उस -वक्त ठीक ही था क्योंकि उस समय 
चीजभूत हो कर, समय पाते ही--पाश्रचिमाल अपने 
इचर के पुत्र इंसा के अनु॒गामी हो के भारत 
के राजा संहाराजा चक्रतर्तती सम्राद वने हैं और 

सहात्मा इसा ही के असाद से, कृपाकटाक्ष से एवं 
अनुकम्पा से-हमारी खोई हुई विद्या, . ज्ञान, 
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_सम्यता, एवं महत्व को खोज खोज कर वे आज 
हम को वापिस दे कर कछताथ कर रहे हैं । 
उन्हीं में से एक दूरदर्शी सजन का कहना है कि- , 


न क.राढ्8 ताएुड 0 जीधाशाए लंए0प्राएऑ्राए४४ फछछ 
शीणपोंदे यर 8० 74०7 $0 06७  एारल॑ं#, एप 8० ईणि- 
फाधाते रुप 06 0॥ण507 चदलनेवाली परिखिति के 
इन दिलों में-हमें इसा के पीछे न जाना चाहिये किन्तु 
इंसा के साथ ही आगे बढ़ना चाहिये-इस में क्‍या सन्देह्‌ है? 
अब हमे अन्त में-शुछू भक्तिमावसे-“ सवे खल्विदं 
ब्रह्म ” जगत्‌ की शुभ भावना कर के--अहं बत्रह्मास्मि-ऐसा 
चिन्तन करते हुए : श्रीमक्त * के प्रेमसय उद्गारों को यहां 
उद्धृत कर के-सव का ऐसा ही होना चाहते हैं-- 
“ए्त्क्वा०० परंड प००० |! फं४7०७ कं 7/876 ! 
() 4 ९ छ86 ०ए &णते एांश४ ! 
3 97९ ४79 ॥870 ते फ&७०४ ६770प20, 
5 ग्रछाहु8 8078 गा (एशाए8 ॥एए6, 
॥9 ४005 धा।ते 088४8, प्रातेशा यानी धाएं छोर, 
या जाना] क्ा्त एक 4 888 36 गए. 
अरमाए जक्ष6 7 शो2ॉ5 थादे ॥0फ, 
गण ढ 6० ॥9ए७ 00 ०९ 4६8 7ी0ए- 
5&जंडरणाव/8 ।05797 होगा।9 70 ४68. 
छिएत॥१8 ग्र्ा०, शी जाए 80पो, 
प्र) ए (एफरछंछआ, 299 थी0प 86९: 
(6६ णाए 06९०, 08शआ०४0 (०४, 
कहां से यह ध्वनि आती है! कहां से यह प्रकाश 
आता है ! अहा हा! मुके कितना आनन्द और उत्साह हो 
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रहा है| यह प्रथ्वी में और पानी में व्याप्त हो रहा है 
और सत्य के केन्द्र में आत्माओं को निमम्न कर रहा हैं 
पत्तियों में, पशुओंमें, प्रथ्वी और आकाश के नीचे, 
पुरुष में और जी में उसे उड़ता हुआ- में देखता हूं। 
ऊपर और नीचे स्वेत्र अन्दर की आंख को उस के प्रवाह 
का ज्ञान होता हैं! 

तुम में कृष्ण का तेज मल के, चुद्धका तेजोबलय 
तेरी आत्माको पूण करें, ऋाइस्ट का सत्य तू देख ओर 
तू अपने गम्भीर इच्छित अन्तिम साध्य को प्राप्त कर । 
'तथास्तु” € एवमेबाउस्तु | वहां के लोग पूर्वीय ज्ञान 
खुनने के योग्य न थे । क्‍योंकि इंसा के वचनों में 
बेदान्त भरा हुआ है-इसी लिये आज भी वाइवल को 
जैसे हम समझ सकते हैं वैसे पाश्चिमात्य नहीं 
समझ सकते । इंसा के पीछे वे ही काकाए कांत83/ 

२-जगत्‌ का व्यवहार । 

यद्यपि हमने यथासाध्य उस परात्पर भगवान्‌ की 
प्रेरणा के अनचुसार-जगत्‌ की उत्पत्ति खिति लयके विपय 
में जो कुछ कहा है-वह तुझारे ब्ृथा समय नष्ट करने के 
लिये नहीं। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं क्रि-पहिले तो, - 
तुहझारा इस वियय में श्वेश होना ही कठिन है, यदि 
सोमभाग्यवश ग्रवेश हो भी जाय तो-उस से तुझारी अरुचि 
होता भी सहज ही हैं| क्योंकि, तुम अपने मन से कहोगे 
कि-जगत्‌ या प्थ्वी चाहे जितनी बड़ी छोटी हो, चाहे 
जितनी लंबी चौडी हो, चाहे जितनी ऊंची नीची हो और 
चाहे जितनी नई घुरानी हो-उसके जानने से हमें क्‍या 
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नफ़ा नुकसान हैं-तो, खैर-'कुछ भी नहीं क्षणमरके 
लिये ऐसाही सही । किन्तु हम तुम से प्रश्न॒ करते हैं. कि- 
अपनी स्त्री के गर्भ से सन्‍्तान का जनन हो जाने पर फिर 
उसके साथ तुझारा क्या सरोकार है १ क्‍यों तुम उसका 
पालनपोपषण करके उसको अपने से अधिक वनाना चाहते 
हो एवं क्‍यों तुम उस से अपनी भलाई चाहते हो बसे दी 
बालक--मासा, वावा' कहते हुए क्‍यों तुझारे पीछे दोडता 
हुआ फिरता है, क्‍यों तुझारा आश्रय चाहता है और क्‍यों 
तुमसे सरोकार रखता है (-ऐसा ही तुह्मारा-इधवर, जगत्‌ 
और एथ्वी के साथ संवन्ध है, सरोकार है एवं भलाई 
बुराई है । 
- पूर्व कथितानुसार-जो आज तुझारी दृष्टि के सामने 
कल्पनातीत अनन्त जगत्‌, प्रचण्ड पृथ्वी के भाग, अन्तरिक्ष 
चन्द्र, सूये, शहद, तारागण दीख रहे है वे सब किसी न किसी 
सहान्‌ शिल्पकार से बनाये हुए हैं ओर किसी न किसी कल- 
कांटे की शक्ति पर ठहरे हुए हैं। उस महान्‌ कुशल शिल्प- 
कारको जानने के लिये तुम अपनी रुचि के अजुसार 
उसका किसी अक्षर, शब्द, वाक्य में चाहे सो नामकरण 
करो, निर्देश करो या संज्ञापन करो | चाहे तुम उसको 
एक मानो, या अनेक सानो या कुछ भी न सानो । कुछ 
नहीं मानते हो तो भी, वह “सं ज्ञानमनन्तं त्रह्म है 
अनेक सानते हो तो भीं, वह “एकमेवाहितीय्ं नह्म छे 
ओर एक मानते हो तो भी, वह “सर्व खल्विद ब्रह्म है । 
जब वह ऐसा हे ओर उसका वनाया हुआ-चराचर, जड़, 


हा 


चेतन, अनन्त ब्रह्माण्ड गोल जगत्‌ इतना वढ़ा हैँ तो-बह 
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जगत्‌ का बनानेवाला महदान्‌ चहुर शझिल्पकार-ल्वष्टा क्रितना “ 
बड़ा होगा और उसका शिल्पज्ञान, विज्ञानशक्ति, एवं संकल्प- 
सिद्धि--कितनी बड़ी, कितनी अद्भुत, कितनी” पूर्ण होगी- 
इसका विचार करते केरते-अगर तुम उसमें लीन हो जाओगे 
तो-तुझें विदित हो जायगा कि-माता पिता तो केवल जन्मके 
देनेवाले हैं, किन्तु चैतन्य ज्ञान, बुद्धि, चल वहीं से प्राप्त 
होते हैँ । मनुष्येततर पशुपत्ती जीवजन्तुओं की ओर 
देखो, उन को अपने संरक्षण के लिये, अपने निवोह फे 
लिये, एवं अपने उपजीवन के लिये-उनके जन्मके साथही 
निसगतः उन्हें सब कुछ आप्त हो जाता है । तुम सबसे श्रेष्ठ 
होकर भी तुझे जन्मतः कुछ भी साधन प्राप्त नहीं होता । 
तुह्ों अन्याश्रय से ही अपना निवोह करना होता है। एथ्वी 
पर दूरतक दृष्टी फेलाकर देखोगे तो, तुझें स्पष्ट दीखेगा कि- 
 छुम दुनिया भर के जड़चेतन जीवजन्तु प्राणियों से. श्रेष्ठ 
हो और सब तुझारे पादाक्रान्त हैं. तो, यह तुझें क्रिसका 
आश्रय है-किसने तुझें यह बुद्धि, ज्ञान, चल दिया है--जिस 
से तुम स्ेतोपारि प्रभावशाली हो ? इस प्रश्न को उत्तर 
तुझें बही-“सर्य ज्ञानमनन्तं अह्म,' 'एकमेवाद्धितीयं तह एवं 
'सबे खल्विदं अह्म-देना होगा। 
अब जो इतना वढ़ा जयत्‌ वना है-बह खाली मिट्टी 
पत्थर, ठण, भाडों हीके लिये था जीव, ज़न्तु, पशु, पक्ति 
यों के लिये नहीं बना है--उस करुणामय जगदीश्वर ने 
यह सब जगत्‌ केवल तुझारे ही लिये बनाया है, जो कुछ 
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इस में भरा हुआ है वह सब तुझारे ही लिये है-इतना 
ही नहीं, वह समूचा का समूचा तुहों दे डाला है! जरा 
सोचो तो सही-मा वाप अपने वालक को एक छोटीसी 
चीज़ देते हैं. तो वह कितना प्रसन्न होता है और बारवार 
उस के साथ खेलकर उस पर कितना प्यार करता है? 
अगर उस चीज को तुम पीछी लेने के लिये ज़रासा 
हाथ भी लगा दो तो, वह कितना अमग्रसन्न होके केसा 
रोने लग जाता है! तो, उस करुणानिधान, प्रेमल, 
जगत्कततों परम उदार पिता ने-जो इतना बड़ा सम्पूरो 
वैभवयुक्त, ज्ञानविज्ञानयुक्त, सद्सह्यवहारयुक्त जगत्‌ तुझें 
दे दिया है, तो, क्या तुम को उस के साथ श्रेम न 
करना चाहिये, उस को न जानना चाहिये और उस 
का निरीक्षण न करना चाहिये ? एवं उस के साथ साथ ही 
क्या तुझें उस परमपिता का आभारी न होना चाहिये, 
कृत्तज्ञ न होना चाहिये या उपकृत न होना चाहिये? अब 
हुम ही कहो कि-जगत्‌को या जगत्‌ के उत्पादक को जानने 
में तुझं क्या नफा लुक्तसान है? उस के साथ तुझारा क्‍या 
सरोकार है और तुझारी क्‍या मलाई घुराई है? तुझारा, 
तुझारे कुल का, तुझारी जाति का, तुझारे घममं का; 
छुझारे देश का, तुझारी पृथ्वी का एवं तुझारे आन्तर 
वाह्य जगत्‌ का उत्पादक, परिपालक ओर संहारक वही 
परसपिता है तो-क्या तुम को योग्य है कि जो तुम 
उस से, उस की कृति से, उस की सत्ता से, उस की 
शक्ति से, उस की कृपा से एवं उस की उदारता से 
अनजान रहो. और-“दिक्कालाइनवच्छिज्नानन्तचिन्माजरमू- 
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तैये । स्वाइुभूस्रेकसाराय नमः शान्ताय तेजसे ।” जो 
दिशा कालादिकों से मयोदित नहीं, जो अनन्त है, जो 
चिन्मय मूर्ति है और जो स्वाहुभवद्वारा ही विज्ञात होता 
है ऐसे श्ञान्त तेज को प्रणाम है-इस महाराज भतेहरि 
के अनुल्लंप्य अनुशासन के अनुसार-उस को ऋृतज्नता 
के साथ अत्यन्त नम्नभाव से प्रणाम न करो! ! 

क्या कहें, क्या सुनें और क्या करें-त्रिकालिक ज्ञान- 
शक्ति का लोप हो जाने से झुग्ध होकर हम अपनी 
स्वृलचृष्टि, विश्वद्ष्टि में परिणत नहीं कर सकते-क्योंकि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथानुसार- “अज्ञानेनादतं ज्ञान 
तेन मुहान्ति जन्तवः ! हमारा त्रिकालाबाधित ज्ञान 
अज्ञान से आवृत हो रहा है-जिस से हम इस वक्त 
इतने मोहान्धकार में पढ़े हुए हैं कि-हमारे वेदों में, 
शास्त्रों में, पुराणों म॑ क्या कहा हुआ है-हमें मझुतलक 
सालूस नहीं। हसारे यहां-ज्ञान, विज्ञान, विद्या, कला; 
कुशलता का कैसा प्रकार था या मुतलक़त न था-हमें 
सालूस नहीं। हमारा जन्म, जाति, कुल, धर्म, देश; 
नीति, शिक्षा, सत्य, मयोदा, व्यवहार, आदि क्या था 
और क्‍या है-हमें मालूम नहीं । हम कोन हैं, हमारा 
फर्तेव्य क्या है, हम क्‍या कर रहे हैं-हमें कुछ मालूम 
नहीं । हमारी वस्तु तो दूर-हमारे पूर्वज माता पिता कोन 
ये और हँ-चह भी हमें माल्स नहीं ] तमसातीरख 
गौरकाय आचाये भट्ट मोक्षमूल्र छाए अपने वेदों का 
हमें परिचच होता है। ब्लेन्दटस्क्री, ऑनिबिकन्ट जैसी 


गोरकाय महिलाओं के कहने पर अपने थम का इमें 
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शान होता है । शर्मस्यपंडित शोपनहोर, पएलब्यसन 
आदि के कहनेपर अपने शास्त्रों की श्रेउ्ता हमें विदित 
होती है । महात्मा विवेकानन्द, रामतीथे आदि तत्व- 
दुर्शियों के- पातालसुवत  भ्रेरुप्रदेश में जाकर-हसारे. 
वेद्‌, वेदान्त, योग आदि अध्यात्मज्ञान का रहस्य सुना- 
कर परदेशियों के चकित बनाने पर, उन के द्वार उस 
का विवरण आने पर अपने अध्यात्मज्ञान का हमें 
पता लगता है । हमारे यहां की ऐसी अनेक महत्वपूर्ण 
वाते अंग्रेज़ों द्वरा-उन के देश में प्रसिद्ध होने पर, 
उन के समाचार, मासिक, पत्र या पुस्तकों द्वारा हमें 
विदित होके हमारे हृदय में प्रकाश पड़ता है! यहां 
तक हो रहा है. कि-हमारे धर्म की, हमारी श्रवृत्ति निधृत्ति 
की, हमारे आश्रम की, हमारे संस्कारों की, हमारे 
जन्स, स्थिति, ससण की जितनी कुछ वित्यनैमित्तिक 
क्रियायें हैं, के, विधि, विधान हैं-सब उन्हीं के द्वारा 
हम जान रहे हैं और उन्हीं के द्वारा हमारा पालनपोपण 
निवोह हो रहा है!! कुछ कहा नहीं जाता--इस वक्त 
हम अपनी भाषा से, ज्ञान से, विद्या से एवं महत्व -से 
कितने अपरिचित हैं? मसादठ्मापा लिख पढ़ नहीं सकते, 
ज्ञान विज्ञान जान नहीं सकते, विद्या का अभ्यास कर 
नहीं सकते, एवं स्वयं का महत्व भी पहिचान नहीं सकते! 

हमारे संस्कृत प्रन्‍्थों का अनुवाद किसी अन्य देश 
की भाषा में होके उस पर से अंग्रेज़ी में वने हुए अनुवाद 
पर से हमारी मातठ्भाषा में उस का अनुवाद होके 
प्रकाशित होता है-क्यों है न कमाल दुजों! अर्थात 
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हमें अपनी बुढ़िया की पहिचान कराने के लिये - यूरूप 
अमेरिका से - एकाध तत्वज्ञानी महात्मा यहां बुलाना 
चाहिये | या हमें अपनी जाति की पहिचान कराने के 
लिये जापान से एकाघ शुर वीर यहां घुलाना चाहिये। 
था हमें अपने धरम की पहिचान कराने के लिये तुर्के 
अख से एकाघ धार्मिक मौलंवी यहां चुलाना चाहिये। 
या हमें अपनी मात्भापा की परहिचान कराने के लिये 
जमेन से एकाध मात्भापाभिमानी पसिडत' यहां घुलाना 
चाहिये | हमारा पवित्र गंगाजल, हमारे प्रवित्न ताम्रपात्र, 
हमारा पवित्र भोजन-नहा के चौका लगा के पवित्रता 
से बने हुए भोजन आदि में रोज़ जन्तुओं का प्रादुओऔव 
नहीं होता, निरामिष भोजन आयुष्यवलवद्धक है-यह 
उन्हीं पातालश्वेतद्वीपख गौसकाय चिह्ानों के श्रीमुख- 
छारा सुनकर हम सचेत होते हैं । हमारी विद्या, साहिलय, 
धसे, आचार, विचार, व्यवहार आदि की अनेक 
परदेशीय, परधघर्सीय, परद्वीपस्खों. ने समय समय पर . 
: मुक्ककरंठ से प्रशंसा की है । इतना ही नहीं-उन में से 
कितने ही हमारे आचार विचार धर्म के अनुयायी होके, 
अपने को हिन्दू कहाने में धन्य मानते -हैं और हम 
अपने आचार विचार धर्म को तिलांजली देके, अपने 
को विधर्मी कहाने में धन्य मानते हैं-इस से वढ़कर 
हमारा और क्या अथःपात होगा ? 

भगवान्‌ शक्राचायें अपने विवेकचूड़ासरि में कहते 
हैं कि-“तमसा अख्तवद्धानादसतोऊपि रविजेनेः । असत 
इत्उुच्यत आज्या हाज्ञाल्रा बस्तुलक्षणम्‌ ।”-सूय्े के समीप 
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अन्धकार जादी- नहीं सकता तो सी, हमारे और सूये के 
वीच अन्धकार छा जाने पर अथवा हम सूये से विमुख 
दोके-अंधकार से सूर्य अस्त है. ऐसा . मान लेने पर 
वस्तु के लक्षण को न जानते हुए आन्ति द्वारा हम 
अन्धकाररहित सुये को अन्धकारपस्त कहते हैं । 
: मूल वस्तु सूये तो दूर-डस के किरणवक को अन्धकार 
स्पशों सहीं कर सकता तो सूये को बह कैसे स्पशे कर 
सकता है? किन्तु हमारी अज्ञान दशा यही कहती 
है कि सूर्य तमोम्रस्त है! रोमका सद्मान्वेपी विह्न्‌ 
सेनेका कहता है कि--- 

ग्गुफढ 876४6 988788 0 7रध्फयिती 806 एके 
प्र, धयतपे जांति। 0फ्ा' #ध्ली; एप ए8 शीप्र। 0तए 6ए०७७, 
था, 06 98०एॉ७ $9 #6 वेब, फछ थि। 0पो ० 06 
"काए परंत& ए8 8९४०० 407 ए0फ्र वीगवागह 707 

“पन्‍506कफ शभी०छड प्रठफांग& ४0 026 8०000 ४ 
री] 70० 98 80 00 6ए९:४ 70 एक्ष। ६० 026 79709, 
पा ॥8 घा&6 76863 70 0797 ॥80[/688 शीश एल 
6 गव8 शांधिया फ्रांणइशोड? 

“गुफ़ल 27098068४6 ईशणंकए ण॑ 2 एछ ग्रणं० ६60 #शावे 
_ ग् ए88ते ए बाए. 7 

मनुष्यजाति के महासुख हमारे अन्दर हैं और वे 
हम को लम्य हैं । किन्तु हम अपनी आंखें मझुंद कर 
अन्धकार में पडे हुए लोगों के समान-जिस पदाथ का 
5 अन्वेषण करते है उस को प्राप्त किये बिना ही हम 
उस से पराच्युख दो जाते हैं-ओर उस का थोग होने 
पर भी उस को हम श्राप्त नहीं कर “सकते । जो 
पदाथे शाश्वत्‌-निरंतर अच्छा नहीं होता उस को विवेक 
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बुद्धि अच्छा नहीं मानती और जिस को बिना आन्तर 
सुख के ओर किसी सुख .की अपेज्ञा नहीं होती .उंस 
के सिवाय अन्य पुरुष को वह सुखी नहीं जानती । 

सब में मदत्तम सुख वही होता है कि जिस में किसी वाह्म 
वस्तु की आकांक्षा नहीं होती अथोत्‌ स्वतन्न आत्मसुख 
ही में सब सुख की इतिश्री होती है । 

जमन का विद्वान शान्तिप्रिय .शोपेनहोर अपने “7॥9 
ए5009 ० 7॥9? से कहता है क्रि--- . - 

“गुण 6 प्रह्चूएजं655 १ए७ 78०छए6 400 ०प्राइशैए९३ 8 
शाध्याशण धीक्षा कीं फॉगंणा एछ तेशिंसग गण 0 
8पराए0ए।पंग2857? 

“ध)प७ ॥9ए]ज7685 06एशातेह |/ & 27887 068768 
परएणा जो।%& छ6 ४7७, प००) ०प० रतशंतंपशा।र 

« फ0# फर्क 8 गधा 78 ॥॥ ग्राग80 एाक्ष। 80000- 
एथ्या88 गाँश फगाशा 6 ३5 &06, ज्ञी॥8॥ 00 णा6 सवा 
शीए6 0. ६276 8ए8०, 78 00शां0प्रशंए प्रा0/8 655070 4 
$0 गाए शाह कए एंगड ॥8 गध8 77? 0 फ्प ए 
ए०४5७४078, 07 €ए९४ 'शोक्ष। 6 ग्राक्ष्ष्ष 08 70 6 
8ए6३ 07 ह6 फणण 6,” 

जो सुख अपने में से हम प्राप्त करते -हैं वह हमारे 
इतस्ततः -परिवेष्ठित पदार्थों से श्राप्त होनेवाले सुख की 
अपेक्षा बहुत ओेष्ठ है। 

हमारा सुख वहुधा हम जैसे होते हेँं-उस पर अर्थात्‌ | 
हमारी व्यक्तिपर निर्भर होता है।.., 

सनुष्य के खर्य अधीन -जो कुछ हे, अथवा जगत 
की. दृष्टि में वह जैसा कुछ है-उस की अपेक्षा उस के 
आन्तर में जो कुछ है, उस: के एकान्त में जो कुछ 
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उस के साथ रहता है, जिस को न कोई दे सकता है 
आऔर न कोई हरण दी कर सकता है-ऐसी परमसत्य 
वस्तु की उस को अधिक आवश्यकता है, यह स्पष्ट है । 
सेक्सपीयर राजकुमार हेमलेट से यही याचना 
कराता है कि--- 
7०ॉए8 76 #96 797 


एक ड गरणं ए48ंणा'5 987०, बाते 3 त्ती) फछ्चाए फिए 
या प्रए 6क्ाए8 009, 89ए, 70 एए ग68दार्फ ए शछध7क? 


मुझे वह मजुष्य दो कि जो विकार का दास नहीं 
होता-उस को में अपने हृदय के भीतरी भाग सें और 
उस से अधिक मेरे हृदय के हृदय सें रकखूँंगा । 
सेक्सपीयर के राजकुमार को चाहे कोई विकाररहित 
मनुष्य मिला हो या न मिला हो किन्तु हमारे यहां तो 
ऐसे अनेक महापुरुष हो चुके हैं और अब भी विद्यमान 
हैं-भगवान्‌ शंकराचारय कहते हैं--.. 
प्रारव्धकमपरिकल्पितवासनामिः 
संसारिवचरति सुक्तिपु मुक्तदेहः ॥ 
सिद्धः स्वयं वसति साक्षिवदत्न तूप्णी 
अक्रस्य मूकमिव कल्पनिकल्पशल्यः ॥ 


यद्यपि जीवन्मुक्त महात्मा का शरीर प्रारूध परिकल्पित 

वासनाओं के द्वारा भोगों में सामान्य संसारी जन के 

समान वत्तेन करता है तथापि वह चक्र के मूल समान 

संकल्पविकल्प शून्य होके मूकभाव से स्वयंसिद्ध घन कर 

साक्षिवत्‌ आचरण करता है | अथात्‌ चक्र अमण करता 

रहता है किन्तु उस का मूल-चक्र-कील सदा खिर रहती 
“१११० 


विचारददीन [वाद्य ' 


है उसी प्रकार मिथ्या अ्रम की निवृत्ति होजाने .पर ' 
आत्मानात्म विवेक द्वारा-सत्युरुप का शरीर उस में लिप्त 
न होते हुए प्राप्ताप्राप्त कत्तैन्य करता रहता है । | 
अंग्रेज़ कविहय बोमान्द और फ़ेचर अपने “सेंगाछ 
फाह्ा8 ए०तंणा०' भें कहते हैं करि---- 
प्छुत्था 38 जांड 0०एा 80 धा्तें ॥6 80प जि 0, . 
फ्श्ञावक्ष था ॥रणाए+४ के ६ 9शर्ड०० एव, 
(एणणाग्रथाठ5 थी जंर्रीफ, भी गग्रीप्रणा००, थी 480०; 
०७४0९ 60 एफ शि8 8णए 07 ६00 &06. 
007 8०६8 0प7 शाहुओे8 96, 8000 ०7 ॥॥, 
007 वादे 8900ए5 शोक एशीर 0ए पह 807 . 


सनुष्य स्वयसेव अपना सागेदर्शी तारा है। और वह 
जीवात्मा मनुष्य को सा्मयशील और पूर्ण परिपक्त वना 
सकता है । वह सब प्रकाश को, सब श्रञ्गुता को, एवं 
सब सौभाग्य को अपने अधीन रखता है। उस के लिये 
सव से पहिले या सव से पीछे-कुछ भी नहीं है। 
अथोत्‌ ऐसे भाग्यशाली को चाहे जब यथा समय सब 
कुछ प्राप्त हो जाता है | हमारे कमे ही हमारे छुरे था 
भले फ़रिश्ते हैं, वे हमारी दैवी छाया स्वरूप हैं और सदा 
हमारे साथ हिरते फिरते हैं। ॥ 

के का विवेचन आगे “कर्म! विभाग में होगा तो 
भी, यहां इस जगत्‌ के व्यवहार के लिये इतना कह 
देना-हम वहुत उपयोगी सममभते हैं कि-सष्टि की उत्पत्ति, 
स्थिति, लय-कमे है, सष्टि की रचना, रहनसहन, चाल- 
चलन, गतिविगति, आरंभ परिणाम-कर्म है, चराचर 
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जडचेतन का जन्म, चृद्धि, क्षय, मृत्यु कसे है, पृथ्वी, 
चन्द्र, सूये, मह,, नक्षत्रों का उद्यास्त, अश्रमण-कर्म है, 
अखिल अनन्त जगत्‌ का गदठ्यन्तर, स्वित्यन्तर, रूपान्तर-- 
के है, सव के स्थूल सूच््म परमाणुओं का 'आकपेण 
विकपेण-कमे है | एवं स्थूल सूह्र्म पदाथे का व्यवहार 
भी-कर्म ही है | कमे की कृति, कमे की गति एवं करसे 
की संभूती-विचित्र है, अद्भुत है एवं अज्ञेय है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने साफ़ कहा द्वे कि-“किं के किमकर्मेति 
कवयो>प्यत्न मोहिताः [? क्‍या कर्म है और क्या अकमे 
है-इस के जानने में बढ़े बड़े विद्वानों को भी भोह 
प्राप्त हुआ है । इसलिये आगे कहा है कि-“कमेणो 
हापि चोद्धव्यं॑ वोद्धल्यंच - विकर्मेण: । अकर्मणम्व बोदव्यं 
गहना कर्मणो गतिः ।“-कर्म की, अकर्म की एवं विकमे 
की गति को जानना चाहिये, कम की गति गहन है। 
अथोतू- “कमेंस्यकमं यश पश्येदकर्मणि च के यः | 
स ुद्धिमान्मनुष्येपु स.युक्तः ऋत्लकमेकुत्‌ ।-जो कमे में 
अकमे को एवं अकमे में कमे को देखता है-वही मनुष्यों 
में युक्त है एवं सब क़मे करनेवाला है। ये कमे, अकमे, 
विकमे क्‍या हैं ?-जगत्‌ , जगत्‌ का व्यवह्यर और उस 
में _इंधवरका स्वरूप-“सर्वे खल्विदूं शह्म” हैं। जगत में 
कमे, जगत्‌ के व्यवहार में अकसे एवं जगत्‌ के जअक्षरूप 
सें विकमे है एवं करना, न करना और विशेष कंरना- 
केवल उस “परमसत्य' का श्राप्त करना है। भगवान चसिष्ठ 

“ककसे' की व्याख्या कितनी अच्छी की है--“चित्तं 
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सदास्पन्द विलासमेत्य स्पन्दैकरूप ननु कमे विद्धिं।” परा-के 
मूल में जो स्फुरण होता है उसी स्फुरण का रूप “कर्म! 
है, उस स्फुरण की भ्रवर्तकत कोई निगृह शक्ति है जिस' 
को अन्तरात्मा कह सकते हैं। अतणव भगवान्‌ मनु का 
कहना है कि-यत्कम कुबेतोउस्य स्यात्परितोपो3न्तरा-- 
त्मनः । तत्मयल्लेन छुत्रींव विपरीत तु वजयेत्‌ ।/-जिस कमे 
के करने से अन्तरात्मा को सन्‍्तोप होता है प्रय्नपूनेक 
वही कमे करना चाहिये । किन्तु उस के विपरीत 
कोई भी कमें न करना चाहिये । उस गूढ़ सत्य कों 
जान लेने पर एवं सत्कमंशील वन जाने पर 
फिर आंग्ल कवीश्वर सेक्सपीयर के कहने के अजुसार-- 
“पांड 0076 थी, ६0 धग्रंग6 ०फ7्र5श 96 076: 
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यह सव से वढ़ कर है. कि-तू स्तरय॑ अपने लिये सत्यशील 
अथोत्‌ यथाथे-हो-और जैसे रात्रि, दिन का अनुसरण. 
करती है, अवश्य वैसे ही अनुसरण करता है-तू फिर 
किसी भनुष्य के लिये असत्यशील-अयंथा्थ-न हो 
सकेगा । अथोत्‌ 'परमसत्य के अन्वेषण में जब मलुष्य 
सट्स्वरूप वन जाता है तो फिर उस के लिये सारे 
जगत्‌ का व्यवहार भी सत्य वन जाता है। और जमन देश 
के अग्रणी लेखक शुटेगोएथ के कहने के अनुसार फिर-- 


#वव9, एए 800१ किंशा0, जी थे। 808 7०४१ ठए०: 
छि्ंत इशेशिशीब्रा०0, धाते ए०प्'ए० ]ढब्चपाःत 0 ॥ए6,! , 


हे भेरे सन्मित्र! जो छुछ आवश्यक है व कुछ” 
समय! देगा । तू स्वाश्रय को भ्राप्त कर-अथौत्‌ तू स्वाव- 
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-लम्बी हो-फिर तूने संसार में जीवित रहना सीख लिया | 
'येह सीखना क्‍या है-सारे जगत्‌ को: वश में लेना है। 

दुनिया भर के, सारे पृथ्वी के, विद्वान्‌, तत्वक्ष, कवि, 
-महात्मा, आलिस, सूफियों ने सव कुछ कहा है, उपदेश किया 
है और खूब समभाया है. किन्तु सुनता मानता है कौन 
अन्त में चसिष्ठ जैसे महात्माओं को कहना पड़ा है कि-- 
“उध्वेबाहुरविरौस्येष नच कश्रिछूणोति मे 7 में हाथ 
ऊपर कर के चड़े जोर से पुकार कर कहता हूं तो भी 
“मेरी कोई नहीं सुनता । तो हमारे इस पिप्टपेषण को 
. कोन सुनेगा-यह हम खूब अच्छीतरद जानते हैं. किन्तु 
'कसी न कभी ऊपर कहे हुए गशुठे के सिद्धान्त के 
अनुसार- ०76... »«« जा थॉ।., . .गर९९तऑपों ४ए४०--समय 
'स्वयं इच्छित प्रदान करेगा । “'जिंहि पर जिहि कर सत्य 
सनेहू | सो तिहि मिले न कछु सनन्‍्देहू ( हमें तो इस 
में कुछ भी सन्देह नहीं है । 

किन्तु इस वक्त काल के प्रवाह के अनुसार, दुर्साग्य 
की चरम सीमा के अनुसार एवं हमारी और हमारे 
देश की भवितव्यता के अनुसार-सव कुछ होने पर भी, 
'हारबविन साहव के कहने के अज्लुसार कुत्ते वन्द्र से 
मनुष्य वन जाने पर भी एवं उस जड़ ठण के दारा 
सचेतन, चुद्धिज्ञानवलयुक्त दोजाने पर भी-हम दिनोंदिन 
निरुत्साह, निरुग्मम, अकमेण्य, निरक्षर भट्टाचाये, शिभोद्र- 
परायरंण, दैववादी वन कर-इस जगत्‌ को-“सब खल्विदं 
नह्म-को--क्षण संशुर-क्षण में नाश होनेवाला, .जल- 
बुद्ुद्ब॒त्‌-पानी के . बुलबुलेसमान, . ऐन्द्रजालिक-जादू 
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की घटनासमान, अशाश्वत- नाशमान, विकारपूर्ण- 
विकारों से भरा हुआ, परिणामशील--उलटपलट होने 
वाला, असत्य-कूठा, असार-साररहित, दुःखछेश पाप- 
भय- दुखददे पापों से भरा हुआ, रागद्रेपादि मोहयुक्त- 
प्रीतिविरेधादि मोह से भरा हुआ, तापत्रयान्वित- 
अध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक ताप-हुःखों से 
युक्त एवं निराशाभिभूत-निराशा से हारा हुआ मानते 
हैं। और इसी दृद भावना-असन्नेव स भवति । अस- 
द्रह्मेति वेद चेत! जो त्रह्म को असत्‌ जानता है. वह स्य॑ 
असत््‌ होजाता है-विचारद्योतन से हम अपना वैसा ही 
जगत्‌ बना लेते हैं | किन्तु जगत्‌ वैसा नहीं है। जगत 
परिपूर श्ह्ममय चेतन्यागार है। वह पूरे चिरायु अमर 
है| कभी क्षणिक नहीं, जादू का तमाशा नहीं, अनिल 
नहीं, विकारों से भर हुआ नहीं, घुरा असर करनेवाला 
नहीं, भूठा नहीं, असार नहीं, दुखददे पापवाला नहीं, 
प्रीतिबिरोध सोहयुक्त नहीं, तीनों हुःखों से भरा हुआ 
नहीं और निराशामिभूत-£०७आ०3प० निराशाओं से 
हारा हुआ नहीं है । जगत्‌ में, जहांतहां-ज्ञान, सुख, 
शान्ति, आनन्द, उत्साह, आरोग्य, बल, ऐस्वये-परिपूरोी, 
अपरिमित, निरन्तर, अपरिमेय, निरुपम, सुखिर, निःसीम, 
एवं अनन्त है, | क्या वह परतहा परमात्मा परमेश्वर- 
इतना छ्॒द्र, अनुदार, विवेकददीन, असत्‌ है जो अपनी 
अगाध अचिन्तनीय, अज्ञेय, परिपूरं ज्ञानशक्ति द्वारा-विचार 
स्फुरुण सात्र ही-मूढ़, ढुःखी, व्याकुल, उदासीन, हताश, 
रोगी, अशक्त, एवं दरिद्री जगत्‌ बना सकता है? हम 
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अति साहस से हाथ उठाकर कहते हैं. कि-ज्ञान पहि- 
चानने के लिये दी-भूढ़ृता वनी हे, सुख पहिचानने के 
लिये ही-दु।खता वनी है, शान्ति पहिचानने के लिये ही- 
व्याकुल्ता वनी है, आनन्द पहिचानते के लिये ही- 
उदासीनता बनी है, उत्साह पहिचानने के लिये ही- 
निराशता वनी है, आरोग्य पहिचानने के लिये ही- 
: शेगता वनी है, बल पहिचानने के लिये ही-अशक्तता 
वनी है एवं ऐश्व्य पहिचानने के लिये ही-दरिद्रता 
वनी है । 

. जगत्‌ का व्यवहार हम जैसा करेंगे बैसा ही उस का 
हमें अनुभव प्राप्त होगा । जगत्‌ , जगत्‌ का व्यवहार 
ओऔर उस का अनुभव क्‍या है? एला विलर विलकाक्स 
के कहने के अनुसार---- 

ध“ज़6 एजोंवे 00 एपए/९, धा0ए8॥ 9ए ए०प९॥७ 
07 2००0 07080, घाते चा0फ 6 ॥0-- 
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“अज्ञात विचार परम्परा से हम अपना भला या घुरा 
भविष्य वना लेते हैं और वैसे बने हुए जगत्‌ को हर्म 
नहीं जानते । विचार ही देव है फिर उस में तुम अपने 
देव का नियमन करो और उस की मार्मप्रतीक्षा करो। प्रेम 
का बदला प्रेस है और तिरस्कार का वदला तिरस्कार है । 

जगत्करत्ता की कोई भी कृति निरुपयोगी या वेकार, 
नहीं । उस का अतकये संकेत, अगस्य - प्रकृतिलीला, 
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अंपार सता, परिपूर्ण ज्ञान-हमारी बुद्धि कीं मयोदा से, 
हमारे ज्ञान की सीमा से, हमारी दृष्टि के पंथ से-बाहर, 
बहुत दूर, वहुत द्वी दूर है तथापि यह प्रतीत होता है कि- 
भृत्तिका से लगाकर मनुप्य तक के क्रमविकास में सब 
पदाये परस्पर सद्दायक हैं। एक जमेन विद्वान हेगेल 
कहता है क्रि--- । 

“ुरणांपड 7 छांड फणपत 8 शंगढ०; * 
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इस जगतू में कोई किसी से जुदा नहीं । ईश्वरीय 

नियम के अहुसार सब पदाथे एक दूसरे के संभव में 
मिश्रित हैं--अथोत्‌ एक का एक सहायक है एवं उपकारक है । 
महात्मा इमरसन के कहने के अनुंसार-“206 ०१० ४0०0 
7णी8प्रगं77ए90०१7ए का शादी९४घ४8 जागो &#णा प'0पंटी) 
2 7090-'--एक ही रक्त सव मनुष्यों में समान अवाहित 
होता है इस में क्या सन्देह है? वैज्ञानिकों को मालूम 
हुआ है कि जैसी जैसी मनुष्य -की जिस किसी के - साथ 
सग्रोन्नता--/07०55 होती है वैसे वैसे परस्पर उन के 
रक्त के परमारु भी समान रहते हैं इसीलिये महान 
साधु तुकाराम महाराज ने कहा है “कि-शुद्ध वीजा- 
चिया पो्ी फछें रसाक्त गोमटी-शुद्ध घीज से उत्तम 
रखयुक्त फल श्राप्त होता है | यही कारण है जो हमें अपने 
वंश का शुद्ध रक्त बनाये रखना चाहिये जिस से हम 
अपने नहीं, सग्रोत्रत के अजुसार सब के सहायक, 
मित्र ओर उपकारी हो सकते हैं। .- * २८7 
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ऐसा यह: हमारा “जन्मखिति ख॒त्युप्रदायक उपकारीं 
वाह्मय जगत्‌ हमारे हंदयाकाश में विराजमान है, हमारी 
अन्तहेष्टि में लीन है एवं हसारी मानसिक सीमा में 
परिवद्ध है । उस का भानचित्र-नकशा-70०७ हमारी 
चित्तप्तित्ति पर लटंका हुआ है। आन्तर जगत्‌ उस का 
केन्द्र है-- इस केन्द्र में जब हम जा बैठेंगे तो फिर वाह्म 
. जरगत्‌ का व्यवहार हमारे अधीन होने में क्‍या देर है? 
जगतू एवं जगतू व्यवहार परिवर्त्तनशील है| यह परिवत्तेन 
सव्वेत्र समान नहीं । देश काल क्रिया से सिन्न मिन्न है। 
एक दिन हमारा देश-धर्मे-व्यवह्दार उच्च था आज नहीं 
है, कल फिर उच्च होगा। आज अन्य देशोका-घर्म-व्यवहार 
उच्च है, कल फिर नीच होगा, कविकुलगुरु कालिदास 
का कहना है कि-“नीचैगेच्छत्युपरि चु दशा चकनेसि- 
कऋमेण” अथोत्‌ चक्रमति न्याय नीचे से ऊपर एवं ऊपर 
से नीचे दशा का परिवत्तेत होता रहता है । इसी प्रकार 
भगवान्‌ वसिष्ठ का भी कहना -है-/“अघ अध्वैलमायाति 
यात्यूध्वेखसघस्तथा । संसारस्य चलस्यास्य चक्ननेमिरिवा- 
मितः । रथचकर के प्रान्त भागसम, इस चंचल संसार 
का अधोभाग-नीचे का हिस्सा ऊपरको जाता है और ऊपर 
का हिस्सा नीचे आता है। अथोत्‌ चक्त की परिधि का भाग 
किसी वक्त नीचे तो किसी वक्त ऊपर जाता है; उसी अनुसार 
प्राशिसान् को सुखदुः/खादि अवस्था आाप्त होती रहती है। 
किन्तु राजकवि टेनिसन-+००४०७५४४०॥ के कहने के अनुसार- 
गा ए0एप्रा०/एाफ घाए जोलणे छाती शाजी6 ० मज़ा डर 
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विचारदर्शन | [ बाह्य 


फापक्षा धा# रीति ज्ञ०७ फ़० 8० 70 पए0 ०७ 60ए॥, 
00 ॥०णवे 48 46, फैफ 007 ॥6878 976 870, 

हे देव, तू अपने चक्र को चाहे कृपा से फिरा . चाहे 
क्रोध से फिरा | इस उन्मत्त चक्र के साथ हम ऊंचे नीचे 
न जावेंगे । हमारा संचय अल्प है तो भी हमारे अन्तः- 
करण महत्‌ हैं। आंग्ल कंवीश्वर सेक्सपीयर ने कहा 
है कि--- हे 
ग्ुफ्णणाहा आऑ'0र्कणा०ंड फरद्ा०8 ०एश0हप०फ़ 777 880९, 
जज ग्रांगत ७४००४९४ 08 ९०7]0885 ॥0/ ।0॥0 ८2 मिल 

देव का विरोध चाहे मेरी दशा विपरीत करे, किन्तु 
मेरा मन उसके चक्र की सीमा के वाहर रहता है। 

भारत के पराविद्या-तत्वज्ञाचनें,, यूरोप अमेरिका 
आदि देशों के कुशल, पदार्थविज्ञानवादी पण्डितों का 
इतना आकपेण किया है कि जिस की .सीमा नहीं । 
अ्रलेक्फाण्डर घि ग्रेट के समय से आजतक पाश्ाल 
मुक्तकण्ठ से भारत को “6 गरदंणा ण॑ रिग्रीए8070१8. 
तृत्वज्ञानियों का राष्ट्र कहते हैँ और ,पद्‌ पद पर उस का 
अभिनन्दन करते हैं । 

रोमन के लोग श्रीस देश के राज्याधिकारी होजाने 
पर उस देश के ज्ञान से इतने सानन्द्‌ चकित हुए कि 
उन सें एक विद्धान्‌ कबि ने झट कह डाला -कि- 
(कपुएथश्त॑ 676९०७ 00०74एथ'४० 0/ ००7पपश०ण७४, 
जीते हुए भीस देश ने अपने जेताओं को जीता । इस का 


बिवस्ण एक विह्ान्‌ ने इंग्लिशमें यों किया है कि- 
4॥8 ६9४7७ वे फ़ा॥०5णएए, फ।9 कएं& धावे 
8णशा०8 ए 076808 €द्राण+6१ 6॥6 द्रतेमा।हवांणा णी 


तत्व १४२० बज 


ज़यत्‌ ] विचारद्शेन] 
6 रिक्राक्षा8 शाप पा०ए०0 00 शा ऐी॥७ शशेणा- 
प्राभा8 0६ 8 788! ९07०४४०॥7 ग्रीस के साहित्य ने; 
तलज्ञान नें, कलाकुशलता ने, और विज्ञान ने-प्रीस 
: देश को जीतनेवाले रोमन लोगों की, विस्मयजनित 
प्रशंसा अपने बल से आप्त की थी और उच्च 
शिक्षा को प्राप्त करने के थे ही साधन हैं ऐसा उन्हें 
अमाणित कर दिया था प्रख्यात इतिहासलेखक ग्बन 
धाणा भी अपनी. प्रींडकए ० धरा8 १००० 
थाएे चरी ०00 ७ रण 8! सें लिखता 
है कि-क 8 ७ [0४६ #0प्र्ठी) 06 008७४ए६- 
घंक, शरीक अंकंणर्षणा8 फिणा०.. फ8- छ0०/- 
800 प080 ॥9ए ४06 08 ० 9768080,” विजयशाली रोम 
खयं ग्रीस की कलाकुशलता से पराजित हुआ था । 
कभी न कभी ईश्वर की कृपा से हमारे भारतवर्ष के 
लिये भी इसी घटना का होना-पू्ण संभव है । क्योंकि 
भारत का तल्लज्ञान और साहिल अखुब श्रेष्ठ है और 
उस ने जगतू भर के विह्ानों को आशम्र्यचकित किया 
| यह वात अवश्य ही हमारे पुनरुदय में-अनिष्ट- 
संहारक, इछ्प्रदायक्ष और असामान्य उपकारक है। 
उ्इलगुर कालिदास का सिद्धान्त है कि... 
, अल यात्येकतोध्सशिखर॑ पतिरोपधीना--- 
रुणपुर/सर डक 
- तैजोद्यस्थ थुर युगपद्यंसनोदया पे । 
' लोको लियम्यत इधात्मदुशान्तरेपु ॥ ' 
अल के समय में-अनेक रोगादिकों की अति दुःसह 
पहल सहस्त आपत्तियों का नाश करनेव 
ली, समय 


भद्र 


विचारदशन॥। (जाह्म * 


आदषधियों का पति चन्द्र-कि, जिस को अपनी ओऔपधियीं 
का अनन्त वल होते हुए भी वह अस्त शिखर के पास 
भीचे गिर रहा है तो दूसरी ओर उदय के समय में- 
असमर्थ पहु अरुण जिस का सारथि है ऐसा सूर्य 
बिना साधन के उस लंगडे अरुण का उदय कर के 
धीरे धीरे प्रकट होके नीचे से ऊपर आता हुआ दीख 
रहा है | इन तेजोद्यय का-चन्द्र और सूर्य का अस्त 
और उदय वहुत ही विचारणीय, संस्मरणीय और 
 प्रे्ञणीय रीती से होता है। दोनों तेजखी हैं, समय भी 
प्रातःकाल का है । चन्द्रसा को साधनसम्पत्ति विशेष 
है | से को साधनसम्पत्ति न्‍्यून है-ऐसा होते हुए भी 
चन्द्र का अस्त हो जाता हैं और सूर्य का उदय हो जाता है। 
चन्द्र सूये सानो, इस से स्पष्ट सूचित करते हैं. कि-अस्त 
आओऔर उदय अनिवार्य हैं और वे होते ही रहते हैं- 
इतना ही नहीं किन्तु जो अस्त होता है वह उदय ही के 
लिये होता है और जो उद्य होता है वह अस्त ही के लिये 
होता है। इसी लिये आंग्ल कवीश्वर सेक्सपीयर की इस 
उक्ति के समान सव को उपयुक्त रीति के अनुसार अंपने 
कार्य में खूब यत्नपूवेक अवृत्त होना चाहिये--- 

“866 गिड॑ फ़ै 66 १6898॥ $8 फर्व88 द्ात [पर्श: 

परशाक्क इ5०छर्षश्रा60, एपा576 6 7६४०पशशैफए. 

430 70 $07 096 7०एप्रो5७ 07०2० #6 एए/0088 

नपक ए0प्र ##०५७ते ६० ४०३६.” 

प्रथम ही जान लेना चाहिये कि-संकल्प गंभीर और 
न्यायपूण है या नहीं! इस का निश्चय दो जाने पर फिर 

“१२२- 


जंगत्‌ ] विचोरद्शन। 
हृढता से उस के पीछे लगना चाहिये। जिस शुभकाये 

की सफलता के लिये तुमने निम्वय किया है उस में किसी 
बाधा के उपस्ित होने पर भी उस का कभी त्याग न 
करना चाहिये। 


इस प्रकार जगत्‌ का परिवत्तेन, जगत्‌ का उद्यास्त, 
जगत्‌ का परिणाम होता हो तोभी, जगत्‌ का व्यवहार 
तो-अट्यन्त सूत्रवद्ध, नियमवद्ध, एवं प्रमाणवद्ध है-कि 
जिस में किंचिन्मात्र भी फेरबदल नहीं होता । कभी 
कोई कह सकता है कि-आज सूये का उदय छ चजे 
हुआ और कल दस बजे हुआ था? कभी फोई कह 
सकता है. कि--चन्द्रमा का उदय कल सायंकाल छ बजे 
हुआ और आज प्रातःकाल के छ वजे हुआ है ? कभी 
कोई कह सकता है कि-आमका वीज वोके नीम का 
भाड़ पैदा हुआ ? कभी कोई कह सकता है कि-मक्तिका 
के अण्डेमें से गरुडपक्षी उत्पन्न हुआ? कभी कोई कह 
सकता है कि-भेड के गर्भ से हाथी का जन्म हुआ? 
कभी नहीं! फिर क्या कारण है जो-हम क्षणभर में 
मूढ-क्षणभर में ज्ञानी, क्षणभर में दुःखी-क्षणमभर में 
सुखी, क्षणभर में व्याक्ुत्चल-क्षणभर में शांत, क्षणसर 
में उदासीन-क्षणभर में आनन्दी, क्षणसर में निराश- 
क्षणभर में उत्साही, क्षणमर में रोगी-क्षणभर में नीरोग, 
क्षणभर में निःशक्त-क्षणभर में बलचान्‌ एवं क्षणभर में 
दरिद्री-क्षणभर में श्रीमान्‌ क्‍यों होते हूँ? क्‍या हम 
जगन्‌ के बाहर हैं? एक महात्मा ने कहा है कि-/“अगर 
मुझे जगत्‌ के वाहर खड़े रहने के लिये ज़रासी भी 


विचारद्शन | - ह [ वाह्म 


. जगह मिलजाय तो-में क्षणद्दी में जगत्‌ को हिला सकता 
हूं ।” इस का अथ कया है-जगत्‌ के व्यवंहार को जान 
कर-परमसत्य के खरूप में लीन होके जगदाकार होना 
है एवं संकल्पविकल्पों का नाश करके, आशानिराशा- 
रहित 328700800० होके +#भंएं४5४० निराशात्मक भावना 
को दूर कर के आशावादी 07४४७ बन कर सह््यवहार 
बल के छ्वारा जगत्‌ को हिला देना है । 

८ हिद्रेष्पनथो बहुली भवन्ति-छिद्रों में अनरथ बढ़ते 
ही जाते हैं--.“ज]शा 8070०फ5 ००००, शाह ००॥8 
70 शआंग्रप8 865, 97४ म॥ 08&6007078.? जब दुःख 
आता है तो अकेला नहीं आता फौज के साथ आता 
है। किन्तु विचारी, विवेकी, ज्ञानी-इस आंग्ल कवि की 
उक्ति के अनुसार--- 


“46 88 बाते छणप्रतेशा। ठणापृप्थ' पंगि०्परोध०5 

99 0धगंगड ॥0 ##थाए६ कराया 509 धार ईगोए 

जाए शा इयर ७ छांठ6 0 ६0 धा0 वैधा8०१, 

२0 घ्रक्लए७ ६6 40050 ह8ए विद्वान! 

_ पु पु ठिनाइयों 

विवेकी और दूरदर्शी घैये और प्रयत्न ही से कठिनाइ 
का सामना करते हैं किन्तु आलसी और मूर्ख श्रम 

प हि संकचित न. 

आर भय को देखकर कम्पित होते हैं और संकुचित होते 
हैं और ऐसा होने पर जिस असंभवता से वे डरते हैं. वे. 
उस असंभवता को स्वयमेव उत्पन्न करते हैं अथोत्‌ मनुष्य 
कर्टी से सामना करने में डर जाता है या हार जाता 
है तो फिर संकटों का तार लग के उन का परिद्दार 
कभी नहीं होता और उस का तत्काल नाश हो जाता है । 


“-१२४- 


ज़गत्‌ ] विचारदशेन । 


संकर्टों से हार जाना, था संकटों से डर जाना, या संकटों 
से गिरजाना ही-?०४आंणंड: होना है। निरुत्साह होके, 
अकर्मस्य वतन कर, देव पर निसेर होकर, उदासीन होना 
ही--?८४आएं& होना है एवं उत्साहपूर्वक करते हुए. काये 
में अगर कुछ घिन्न आजाय तो, उस से हट जाना ही- 
ए७डआंएां# होना है । जो जीते जागते, फिरते हिरते, 
बोलते चालते कर्मशूर मनुष्य को जड़ अचेतन वनाता है और 
उसको पशुपक्षी, वृत्तदण तो कया, ठण से भी नीचे पत्थर 
मिट्टी में दवा देता है । किन्तु वहां भी पूवेसंस्कार उस को 
छोड़ता नहीं--उस का उदय होते ही वह 0४४४ बचत 
कर-“गर न बूदी जाते हक़ अंदर वजूद, आवोगिलरा 
कय मलिक करदा-सुजूद” अगर ख़दा का नूर अन्दर नहीं 
होता तो पानी और मिदट्टीकी कौन फ्रिश्ता सिज्दा-- 
प्रणाम करता -इस सौलाना रूस के कहने के अनुसार 
पीछा अपने रूप में आकर अपने आनन्द से सब को 
आलनन्दित कर के सब को 07४एां४ बना देता है एवं 
वह उसी दशा में यदि “सर्व खल्विदं ब्रह्म को जान लेता 
है तो भाट .3.87०४8_० घन कर इधर उधर दोनों का साथ 
छोड़ कर केवल एकाकी-सबििदानन्द स्वरूप वन जाता 
है। अथोत्‌ मनुब्य को किसी भी हालत में कभी 
?6६शं।ए$४ तर होना चाहिये । सी. डी. लारसन 0. 70. 
4,0780॥ के कहने के अनुसार-- “+00०२ ४४ 6 उपाए 
शा0त86 00०ए९"ए एड धातवे 78:68 0एप्णांडस ०06 एप, ? 
प्रत्मेक वस्तु के प्रकाशमय भाग को देखना चाहिये और 
आपफिमिमपू--अथोत्‌ सदा 07थाएपं४४ घन कर सानन्‍्द 
जगत्‌ के व्यवहार को सत्य करना चाहिये या इन दोनों से 
भी अलग होकर सदाके लिये 3.87०४४० रहना चाहिये । 


हु >१२५- 


विज्वारद्शन ! [ वाद्य 


जब सद्गप अह्म की हिस्ण्यगर्भ अथोत्‌ स्पन्दन-विचार- 
शक्ति ढ्रा ही उस की अमोधघ पवित्र सत्ता से सत्‌, 
चित्‌ , आलनन्दरूप 0/#ॉ४ं& जगत्‌ बना है तो-उस 
में असत्‌ का आक्रमण हो ही नहीं सकता। हम स्वयं 
निराशावादी ?6उशञ्ंग्रक अकर्मस्य वन करं असद्विचारों 
के असतभाव से अपना आत्तिदुर्लस महुष्यजन्म बृथा 
बना कर जगत्‌ को एवं जगत्‌ के व्यवहार को बृथा कर 
लेते हैं। यदि हम उस सत्सपन्दन-सहिचारों के सत्र 
गस्भीर भाव का सुन्दर चित्र अपने हृदय पर अंकित 
कर लें तो-तत्काल ही विश्वद्ृष्टि प्राप्त होकर हम पूर्ण 
आशाबादी 0790 होके, सब को पूर्ण कर सकते हैं । 
इस का समीकरण इतना स्पष्ट है कि-विन्दुओं की ऊपर की 
पंक्तिमें से नीचे की पंक्ति वाद कर दी जायगी तो-वाक़ी 
बिन्दु ही रहेगा | उसे गुणा जायगा तो-विन्दु ही बढ़ेगा । 
उसे भागा जायगा तो-विन्दु ही घटेगा |-उस का 
त्रिशशिक, पंचराशिक, वीजगणित या सिद्धान्त क्रिया जायगा 
तोभी-बही का वही बिन्दु ही उस का उत्तर आवेगा-अथोत्‌ 
हमें विन्दुरूप बन कर सभी अबस्था में सर्वकाल अटल 
विन्दुरूप खिर रहना चाहिये-फिर हमारा जगत्‌ ज्ञानमय, 
सुखमय, शान्तिमय, आनन्दमय, उत्साहमय, आरोग्य 
मय, वलमय, एवं ऐश्वयेसय सदा के लिये वन जायगा। 

# पूर्णमदः पूर्णमिद पूणोत्यूणसुदच्यते । 
पृणस्त पृर्णमादाय पृर्णमेवावत्िष्यत्ते ॥ 
<* शान्ति, शान्ति, शान्तिः ॥ 





>१५६- 


विचार-दरोन । 






नम ज। पएंथिवी म॒ही दाधोरेमान्वनस्प्तीन । 
एवा दाधार-तेमनों ज्ीवार्तबे न मृत्नवेयों सरिष्टतांतये ॥ 
“-लहग्वेंदे मं० १०१६१ 





आन्तर जगत्‌ । 


॥ श्री ॥ 


चाक्षुपसूक्तम । 
ननख्मत#5द 
(१) 


घक्लुपः पिता मनंसा हि धीरों घृतमेंने अजनन्नम्नमाने । 
थदेदन्ता अव॑दहन्त पूर्व जादिदयावां इथिवी ज॑म्रथेतास्‌ ॥ 


बढ ( ५ ) रु 
विश्वकंमों विमेना आहिडदांया धाता विधाता परमोत संंदक । 
तेपासिष्टानि समिया म॑दन्ति यरत्रां सपतऋषीन्पर एकमाहुः ॥ 
(३) 
यो ने पिता ज॑निता यो विधाता धार्मानि चेद झुवनानि विश्वां | 
यो देवानों नाम॒धा एके एव सं से प्रश्न भुवना यन्त्यन्या ॥ 
4७ -१२९- 


(४) 


ते आरयजन्त द्रविंण सरमस्ता ऋष॑यः पूर्वे जरितारों न भूना | 
असूर्चे सूर्ते रज॑ति निपचे ये भूतानिं समईण्वन्निमानिं ॥ 


80 


पुरो दिवा पर एना ईंथिव्या परो टेवेमिरसरेयंदालि। 
क॑ खिद्द्स प्रथम देश आापो यत्न॑ देवा: समपंदयन्त विश्वें ॥ 


(६) 


तमिद्न्म' प्रथम ईश्न जापो यत्र॑ देचाः समग॑च्छन्त विश्वे । 
अजख नाभावध्येक॒मर्पितु यस्मिन्चिश्वानि भुवंनानि तस्थुः ॥ 


(०) 


नं विंदाध य इमा जुजानान्यदप्माक्मन्तरं वभूव । 
नीडारेण पावृता जदप्यां चासुह॒प॑ उक्य॒जार्सश्वरन्ति ॥ 


““फावेदे में० १०१८२॥६॥१७ 


॥ श्री ॥ 
विचार-दशेन । 


ब्न्् ना 52.22: ८-न 





द्वितीय तरह । 
नन्छ9 84 इिदुतता* 
आन्तर जगत्‌ । 
किलर 
य आंत्मदा बंलदा यस्य॒ विश्व 
उपासंते प्रशिष यर्स्य देवाः । 
यर्य॑ छाया<मृतत यर्स्य मृत्युः 
करे देवाय हविपा विधेस ॥ 
--छग्वेद में० १०१२१ 


जो श्राण को और बल को देनेवाला है। जिस के शासन 
को सब मानते हैं, देवता भी जिस के शासन को मानते हैं। 
जिस की छाया अस्त है और खत्यु सी है-ऐसे सुखस्वरूप 
परमात्मा की हृविभ्रदान द्वारा हस परिचयों करें। 


-१३१- 


विचारदशन | [ भान्तर 


बाह्य जगत्‌ की अमभिन्‍्यक्ति, भूगोलखगोल, आयुप्य 
ओर व्यवहार का दिग्दशन हो चुका किन्तु, वह अपरि- 
मित, अपरिज्ञेय, अखिल जड़ जगत्‌ किस चैतन्य शक्ति 
पर विराजमान है, प्रकाशमान है और दृश्यमान है। 
शून्यवादी, निरीश्रखवादी, जड़वादी, विकासवादी कहते 
हैं कि-बाह्य जगत्‌ में कोई स्वयंभूत ईश्वरी शक्ति ही नहीं 
है-तो फिर वह आन्तराकाश में निराधार कैसे ठहरा 
हुआ है? सब प्राकृतिक-- 7०४००७। है तो उस को देखने 
वाला- उस का अनुभव लेनेवाला भी तो कोई होना 
चाहिये । शक्ति-770४० हीन पदाय-ए४(०' कैसे . 
विचलित-गतिमान्‌ 0०७७०) हो सकता है, या शक्ति- 
विना अशक्त पदाथे किस काम का होता हैँ? हमारा 
शरीर जड़ होने पर भी हम में जब भ्रद्मक्ष शक्ति का भान 
होता है, उद्बोधन होता है, आविभौव होता है और हम 
उसी जगत्‌ के अंशभूत व्यपष्टिरूप हैं तो-व्यपष्टि की समष्टि 
होना ही चाहिये-इस न्याय से जब हम शक्तिरूप व्यष्टि- 
भूत हैं तो जगत्‌ शक्तिहप समष्टिभूत है-इस में शंका 
ही क्‍या है? 

जो महत्तत्व की समष्टिर्प शक्ति है वही जगत्‌ का 
केन्द्र है और उसी को -आन्‍्तर जगद्‌ कहते हैं । जैसा 
वाद्य जगत्‌ स्थूल दृष्टि में अत्यक्ष है, वैसा ही आन्तर जगत्‌ 
दिव्यदृष्टि में प्रद्नज्ष है उस का पत्ता सब के पहिले- 
जगत््‌ भर के धर्मप्रचारकों के पहिले, अर्थात्‌ सृष्टिस्चना- 
काल हुए में हमारे परमपवित्र वेदों ने लगा रक्‍्खा है। 
आजकल के ज्ञानयुग के प्रकाश में चकाचोंध होकर 

“१३२० 


जगत] . हे विचारदशन] 


चाहे कोई भी कट्टर से कट्टर धमोमिसानी अपना पक्ष 
स्वीकार कर चाहे कुछ भी कहे- तोभी वह वेदों के आगे 
नहीं जा सकता ! ठुःख है कि ओरंगज़ेव के बड़े भाई 
दाराशिकोह के कहने के अनुसार इस पूर्ण प्रकाशमय 
विद्यु्मग में भी वेद “लोहेमहफूज' हैं!! विषय गम्भीर 
है तोभी आन्तर जगत्‌ के प्रतिपादन के-विवेचन के 
: प्रारन्‍्भ ही में हम ऋग्वेद के १० मसडण्ल के १२५ वें 
सूक्त को यहां उद्धृत कर के पाठकों को आन्तर जगत 
का दिव्यदशेन कराते हैं। हि 
यह सूक्त अस्भृणां नामक सहर्षि की दुहिता चाकू 
साम्नी अह्मविदुषी का गाया हुआ है। श्रीसायणाचार्य 
कहते हैं-“अतः सा ऋषिः, सबित्सुखात्मकः सर्वंगता 
परमात्मादेवता, तेन हि, एया तादात्म्यमन्ञुभवन्‍्ती से 
जगइंपेण सर्वेस्याधिष्ठानललेच चाहमेव सवे भवामीति स्वा- 
स्मानं स्तोति ।” इसलिये इस सूक्त की वह ऋषि-सम्पादक 
ओर सच्ची चितिसुखात्मक सर्वेव्यापिनी परमात्मा देवता 
है । इसीसे परमात्म तत्व का अनुभव करती हुईं, सब जगत्‌ 
का रूप एवं सब का अधिप्ठान-आश्रय सब में ही होती 
हूँ--इस भावना से-सजेशन-5प४8०5४०॥ से, बह अपने 
आत्मा की अथोतू-अपनी स्तुति करती है--- 


७.23, 


जहं रद्रेमिवेसुमिश्वराम्यहमादित्येस्त विश्वदेवेः । 

अद मित्रावरुंणोभा विभम्येहमिन्द्राशी अहमखिनोभा ॥ १ ॥. 

जद सोम॑माहनस विभरपैह त्वटरमुत पूषण्ण भर्गम्‌ । 

जु ईंघामि द्रविण हृविष्मति सुभाव्ये $ चर्जमानाय सुन्तरते॥ २॥ 
- “१३३- 


विचारद्शन | [ आन्तर 
अं राष्ट्रीं संगर्मनी वर्सनां चिक्रितर्पी प्रथमा युज्नियानाम । 
तां मां देवा व्यंदधुः पुरुता भूरिस्थात्रां सूर्यावेशयन्तीस ॥ ३ ॥ 
मया स्रो जन्न॑मत्ति यो विपदयति यः प्राणिति य ई श्रणोत्युक्तम । 
अम॒न्तवो मां त उर्पक्षियन्ति श्रुधिश्रुंत ! श्रद्धिवंर्ते बदामि ॥ ४॥ 
अहमेव स्वयमिद वंदामि ज्ट देवेमिरुत मार्जुपेमिः । 
थे क्रामये त॑ त॑मुर्ल कैणोमि त॑ ब्रह्माणं तस्ह्षिं त॑ सुमेघाम्‌ ॥ ५॥ 
अं रुद्राय धनुरात॑नोमि अद्मद्विपि शरचे हन्त॒वा ४। 
अ॒दहं जनांय सम कृणोम्यद थार्वाइथिवी आर्विवेश ॥ ६ ॥ 


अहं सुचे पितर॑मस्त मुर्धन्मम योनिरप्ख 4 न्‍्तः संमुद्रे । 
ततो चितिष्टे भुवनानुविश्वोतामूं थां वर्ष्मणोप॑स्पृश्ामि ॥ ७ ॥ 


अहमेव वात॑ इव॒ प्रवांस्थारर्भमाणा भुव॑नानि विश्वां । 
प्रो दिवा पर एना एंथिन्यताव॑तती महिना से ब्भूव ॥ ८ ॥ 


में सृक्त उद्बायन्नी 'वाक-- आम्भ्ृणी जगत्कारण त्रह्म- 
चैतन्यरूप होके रुद्रों के और वसुओं के साथ विचरती 
हूं। में आदिय और विश्वदेवों के साथ विचरती हूं। 
में' अक्यीभूत होके मित्र एवं वरुश-दोनों को धारण 
करती हूं। में इन्द्र अभि और दोनों अश्वियों को धारण 
करती #हूं। १ । में शत्रुओं को हनन करनेवाले-- स्व में 
रहनेवाले देवतात्मक सोम को धारण करती में ल्ष्टा 
को, पूषा को और भग को धारण करती हूं । हवि से 
युक्त देवताओं को सुन्दर हविसे दठृप्त करनेवाले सोस रस 
को वहानेवाले यजमांन के लिग्रे याग- फलरूप धन 
कोर्मे ही धारण करती हूं ।२। में राष्ट्री अथीत्‌ 

-“” जगतू की इंश्वरी हूं । में सब धन को एकत्रित 


-१३४- : 


जगत्‌ ] *. पिचारद्र्शन | 


कर के उपासकों को आप्त कराती हूं । जो यज्ञ के योग्य 
हैं उन में में ही प्रथमा-सुखिया हूं। बहुधा प्रपंचात्मक 
होकर में भूरि भूरि प्राणियों के जीवभाव से आत्मा सें 
अविष्ट करती हू--इसलिये मुझे देवताओं ने बहुत खानों 
में प्राप्त किया है । अथीत्‌ भेरे विश्वरूप होकर रहने से 
देवता जो जो करंते हैं, चह सब मुझे ही करते हैं।३। मेरी 
ही भोक्हख शक्ति से वह खाता है, वह देखता है, वह 
श्वासोच्छूस लेता है और कहना सुनता है] किन्तु जो 
आन्तर में रहनेवाली मुझ को नहीं जानते थे अज्ञानबश 
संसार में हीन होते हैं | हे श्रुत! श्रवण किये हुए मित्र ! 
मैं तुक को श्रद्धायुक्त जो कहती हूं सो सुन । ४ । मैं देव 
ओर सजुष्यों की सेज्यमान होकर स्वयमेव आत्मविद्या का 
उपदेश करती हूं | जिस पर में प्रसन्न होती हूं--जिस को मैं 
चाहती हूं उस को सब से श्रेष्ठ करती हूं, उस को न्ह्मा- 
विश्व्नष्टा करती हूं एवं ऋषि-आत्मदर्शी तथा सुमेधा बुद्धिमान्‌ 
करती हूं | ५ । त्रिपुरविजय के समय ब्रह्मद्ेपी हिंसक 
जिपुर-निवासी अझुर को मारने के लिये महादेव के 
धनुष्य की ज्या-रस्सी सें चढाती हूं। शत्रुओं के साथ 
स्तुति करनेवाले जनों का संग्राम में ही कराती हूं | में 
थौ और पृथ्वी में भ्रविष्ठ हूं ।-६ । में गौ पिता को उस 
परमात्मा के मस्तक पर उत्पन्न करती हूं । मेरी डत्पत्ति 
वहीं अन्तरिक्ष समुद्र से है। में सत्र विश्व में-प्राणीमात्र 
में-भूतजात सें व्याप्त हूं और उस चौ-अनन्‍्तरित्त को 

अपने कारणभूत-सायात्मक देह से छूती हूं।७। में ही 
सब भुवनों का कारणरूप होके काये का आरम्भ करती हुई 

-* हे५- 


विचारदर्शना - [ आन्तर 


वायु के समान खच्छन्द वेग से बहती हूं। में थौ- 
अन्तरिक्ष और पृथ्वी से परे अथोत्‌ सव विकारभूत जगत्‌ 
५ पु + असन्नोदासीनकूटरथत्रह्म चैतन्यरूपा डे 
से परे रहती हूं--“असन्नेदासीनकूटस्थज्रह्म चेतन्यरूपाहं 
महिला महिन्ना एतावती संवभूव 7?-अथोत्‌ संगरहित- 
एकाकी, उदासीन, कूट्खत्रह्म-चेतन्यरूप होकर में महिमा 
से अपनी शक्ति से ऐसी वनी हुई हूं | ८ । 


यह उद्धायत्री 'वाक नान्नी थी और स्वयं अपने को 
परमात्मस्वरूप मानती थी-अथवा यों कहा जा सकता है 
प्रत्नक्ष वही “संविन्मूलवाक थी, जो परावाणी से 

उदय पाकर पश्यन्ती में परमात्मा को देखती हुई मध्यमा में 
स्वस्वरूप वन के बैखरी में स्फुट होकर सृक्तरूप वनी है । 
वही मूलाधार वाह्य जयत्‌ का केन्द्र है। जगत्‌ का अलय 
होजाने पर चीजभूत आन्तर जगत्‌ में से ही वाह्य जग्रत 
की अमिव्यक्ति होती है-जिस का सविस्तंर वर्णन प्रथम 
तरह्न में हो चुका हैं। वह उस की कितनी अचल भावना 
है? यही संकल्प, यही आत्मग्रोतत क्रिया 20 शाह- 
8०8४0॥ है एवं उंस की युगपत्त--सिद्धि-इच्छामात्र जगत्‌ 
का उदय है | हिस्ट्यगर्भ का स्पन्दत-विचारस्फुरण- 
पकणष्ठाह शांताध्रक्षफ उस के अक्षर अच्षर में भरा हुआ हद 
आर वहा आउद्््तर जगत 6, वहां वाह्म जगत्‌ का मूलकारुए 
है, वही जड़चेतन का अभेद्स्व॒रूप हैं, और वही. सबिदा- 
चन्द्र परमात्मा का दिव्यरूप हे। इसी दिव्यरूप में वेदों नें 
आन्वर जयत्‌ को देखा हैँ, जाना है और व्यक्त किया है । 
इस सूक्त का साथे पाठ-अभ्यास करने पर-अवश्य 

ही उस वाकू-वाणी की कृपा से आन्तर जगत्‌ का ज्ञान, 
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विचार के दशन में सुलभ होना चाहिये | वह स्पष्ट 
कहती है कि-में एकादश रुद्र, अष्ट बसु, द्वादश आदिल, 
विश्वेदेव, सित्र, वरुण, इन्द्र, अभि और अश्वि इल्ादि 
महा शक्तियों को हाथ में लिये हुईं हूं । देवतात्मक सोम, 
देवशिल्पी त्वष्टा, सरणपोषण करनेवाली देवता पृषा, 
ऐश्वयेदायिनी देवता भग आदि को धारण किये हुई हूं 
और अकमेण्यता, उदासीनता, निरुत्साहता छोड़ कर 
साहसी प्रदह्लणील उद्यम करनेवाले के लिये फलरूप 
धन को घारण करनेवाली में ही हूं। में राष्ट्र एथ्कीणा 
की उन्नायिका हूं। उपासकों को अथोत्‌ अपने वशवर्तियों 
को मैं चाहा धन अदान करती हूं। यज्ञकचोओं में--अपने 
वान्धवों की सहायता करनेवालों में में ही प्रधान--अम्रसर 
हूं।। बहुधा देहामिसानी प्राणियों का जीवभाव नष्ट कर के 
उन को आत्मभाव सें पहुंचाती हूं अथोत-विचार-दशन' 
कराती हूं-इसी विचारदशेन में जहांतहां व्यक्त होती हूं 
और जो कुछ होता है बह सव मेरा ही किया हुआ होता 
है। विश्वभर में सिवाय मेरी प्रेरण के कुछ नहीं होता । 
मनुष्य सेरी ही शक्ति से खाता है, देखता है, श्ासम्रश्वास 
लेता है, सुनता है किन्तु, जो अज्ञानवश अुमे नहीं 
जानता वह अन्यकार में दीन हीन वन कर नष्ट हो जाता है! 

आगे चल कर अब वह करुणमयी वार वड़े ही 
प्रेम से कहती है कि-हे अ्रवशशील-श्रुतसम्पन्न मित्र। 
में तुमे श्रद्धायुक्त जो छुछ कहती हूं, सादर . सुन-मुमझ 
में अकथनीय, अतुलनीय, महनीय शक्ति है-में आत्म, 
विद्या सिखाती हूं, चाहे जिस को सब से ,श्रेष्ठ करती .हूं- 
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यहांतक कि उस को जगत्कर्ता बना देती ह या आत्मदर्शी 
मेधावी ऋषि वना देती हूँ । 


अध्यात्मविद्या के ढेषियों को मारने के लिये में 
संहारक रुद्र के धनुष्य की प्रत्मंचा स््र्य॑ चढ़ाती हूँ जिस 
से विद्वेषियों का संहार होने में तनिक भी देर नहीं 
लगती । फिर आकाश पाताल में उन. का पता कहीं नहीं 
लगता क्योंकि में सवत्र व्याप्त हूं। अन्तरिक्ष- में समुद्र 
एक्घौ०प5 78000" हैं उस को परमात्मा के भस्तक पर 
उत्न्न कर के में उसी में से उत्पन्न होवी हूं। में सर्वत्र 
व्याप्त होके अपने मायात्मक देह से अन्तरिक्ष समुद्र को 
छूती हूं । में कारणरूप होके जगत का कार्य करती हूं । 
वायु के समान निष्पतिवन्‍्ध अपनी इच्छा के अलुसार 
स्ेत्र बिचरती हूं तथापि में विकारभूत जगत्‌:से परें 
रहती हूं | अथोत्‌ में अह्यचेतन्यरूप महाशक्ति से ऐसी 
शक्तिमिती हूं । 

इस से प्रिय पाठकों ने स्पंट्ट जान लिया होगा कि- 

सव वाणी ही की शक्ति है और बह बांणी परा से 
निकली हुई बैंखरीरूप ध्वनिमात्र है। उस का पूर्णरूप ४४ 
में भरा हुआ है-जिस का विचार यथालुक्रम होगा ही । 

की त्रिधारा-अ, उ, म्‌ है और उस का मूतस्वरूप 
विन्दूरूप अधेसात्रा-चितिकला में संकलित होता .है। 
तस्थवाचकः मणबः कहं कर भगवान पातंजलि ने निर्दिष्ट 
“किया है कि-सबिदानन्द भगवान्‌ की यह प्रठ्ममिल्ञा है। 
इसी के आव्हान से वाणी के मूल में अनिर्दिष्ट शक्ति 
का आविष्कार होके आन्तर जगत्‌ में उस का भान होता 
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है। प्रथम ही वाणी की शक्ति अद्भुत है फिर इंश्वर के 
वबाचक “<» में सम्मिलित होने पर उस की शक्ति का पार 
ही क्‍या है? स्वयं वाणी ने 'वाक रूपा मन्न द्रष्टी होके 
अपनी शक्ति का, परिचय दिया है, तो जब वह प्रद्नक्ष 
ब्रक्मास्ड का भेद कर के विराट्स्व॒रूप को धारण कर 
४# रूप सूक्ष्म शरीर के मूलकन्द्‌ में विराजमान हो- 
जाययी तो, अनन्त त्रह्माण्डगोल उस सूक्ष्मातिसूहरम शरीर 
के सूर्चचक्त 5००० 9%प४ सें लीन होकर आन्तर जगत्‌ 
का उदय होने में फिर क्‍या देरः है? उसी सूक्ष्म-लिंग 
. शरीर से बने हुए स्थूल शरीर सें सब आन्तर वाह्य जगत्‌ 
की रचना का विकासः होना, शरोर की चारों ओर 
4००७४ तेजोवलय-किय्णमंडल का प्रकाश घिरना और 
उस सें विचारों के रंगरूपाकृति का निदशेन होना-कुछ 
भी कठिन नहीं । यही वाक्सिद्धि के उदय का अरुणोदय 
है और उसी अरुणोदय में मोहनिद्रा का त्याग कर के 
आन्तर जगत्‌ प्रतकक्ष करने के लिये दिव्यदृष्टि को 
साध्य करता चाहिये । 

जिस हिस्ण्यगर्भे-स्पन्दशक्ति द्वारा इस मसहतवपूणे, 
अटन्त समुज्वल, अपरिमित, सत्य, वीजभूत अनन्त ब्ह्मासण्ड- 
गोल जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है और उस में जड़चेतन के 
विकास क्रम की अकुण्ठित शक्ति भरी हुई है तो-उसी 
स्पन्दन-विचारश्क्ति द्वारा हम भी बने हँ-अथौत्‌ हमारी 
देह में वहीं सत्‌, चित, आनन्दसया सत्ता रोमरोम, 
नाड़ीनाड़ी, एवं रक्त के कणकण में विराज रही है- 
इतना ही नहीं वह श्रद्मत्त सुखसाध्य भी है। ऐसा नहीं 
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होता तो, वाणी का उदय होके -डउस महाचितिशक्ति का 
हमारे जड़ शरीर में कभी भान नहीं होता और हम इस 
विशाल जगत्‌ में क्षणमर ही नहीं -रह सकते। पढद़ाथों। 
का समभाव समीकरण होता है तभी विद्युत के कण 
प्रा००४० उत्तन्न होते हैं वे उन को एकत्रित - करते हैं 
ओर पारस्परिक एकता का अचार करते हैँ । उसी 
एकता में हमारा ऐक्य होता है, समभाव होता हैं और 
जीवनसंग्राम सुलभ होता हैं। काल के परिवर्तन के साथ 
ही अगर उन का तो क्या, उन के कणमात्र का भी लोप 
होके परस्पर एकता नष्ट हो जाती है तो, तत्काल ही 
हमारा जीवनसंग्राम में पराजय होके हम सदा के लिये 
निरुपयोगी वन जाते हैं । 


अव हमें विचारना चाहिये कि-वही जह्म की मूलकारण 
अव्यक्त शक्ति-हिस्ट्यगर्भ अथात्त स्पन्द्न-विचार शोभिक्षांणा 
हमारे शरीर में क्यों, कैसी और कहां से उत्पन्न होती 
है एवं उस के द्वारा वाह्म जगत्‌ के समान आन्तर जगत 
कैसे वनता है? जिस अकार वाह्म जगत्‌ हमारी स्थूलदृष्ठ 
मे अलक्ष प्रतिविम्बित है, दर्शनीय है और समक्ष विराज- 
सान हैं उसी श्रकार हम आन्तर जगत्‌ को सी प्रतिविम्वित, 
दशेनीय और विराजमान कर सकते हैं या नहीं? 

चह स्पन्दन-विचार-स्फुरण, विज्ञानधनतत्व की सिंद्धा- 
वस्था हैँ, चह स्वाभाविक सहज समुद्धता शक्ति हैं - और 
शारर के कशकण सें भरी हुईं है | इस प्रकाशरूप शक्ति से 
वह विज्ञानवनतत्व अखण्ड उन्मुख-अखण्ड स्पन्दनशील 
स्फूर्तिमान है वह स्पन्द्न--विचारान्दो लन--70प2॥6 शी व- 
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7७४०॥ कारणरूप होके जिन जिन कार्यों में अथोत््‌ महत्‌ , 
अस्मिता, पंचतन्मात्रा आदि द्रव्यों-सें प्रवेश करता है- 
उन्हें विशेष प्रकाशित-उन्मुख करता है। यही विज्ञान- 
घनतत्व जड़चेतन्य की लीला हैं और आन्‍न्तर जगत्‌ 
का सूच्म केन्द्र है।इस का आदिम स्फुरण-भविष्यत में 
उदय पानेवाली वर्णात्मक वाणी का मूलवीज है, इसी- 
लिये इस को “परावाणी' कहते हैं | यहीं से ““#% की' 
प्रथम मात्रा “अ का प्रकाश होता है। यह परावाणी 
विशेष उन्मुख होके हृदयस्थ प्राण को देखती है तब उसे 
'पश्यन्तीवाणी' कहते हैँ। यहीं से “उ# की द्वितीय 
मात्रा 'ड' का प्रकाश होता है। उस के आगे यह वाणी 
बुद्धिदृत्ति में सम्मिलित होती है और ममैव्यूह-07ए०ए5 
' 8ए#/०॥ के ज्ञानतन्तुओं 82080"ए 767४४ का आन्दोलन 
कर के कंठपदेश में विचार का रूप धारण करती है-- 
इसलिये इसे “सध्यमावाणी' कहते हैं । विचार के रूप 
में परिवत्तित स्पन्दन-स्फुरण प्राणबृत्ति में सम्मिलित होकर 
वाणीस्थान में रहे हुए मसेव्यूह के कियातन्तु-70०00ए 
7९"४९४ को संचालित कर के वर्णोत्मक शरीर धाण्ण 
करती है-उसे “बैखरीवाणी' कहते हैं । यहीं “# की 
अधमात्रा “भ! समाप्त होके ओछ बन्द हो जाते हैं और 
वाणी तिरोहित हो जाती है | इस प्रकार परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा एवं बेखरीरूप को धारण करनेवाली नादशक्ति 
वस्तुतः ज्ञानशक्ति का-ऋमविकासभूत विकसितरूप विशेष 
है-इसलिये शालर में इस को “संविन्मूलावाक! अथोत्‌ 
'ज्ञानमूलक वाणी कहा है । 
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- जगत्‌ भमरके परिचय का, अभ्यास का, एवं ज्ञान का 
कारण यही परावाणी का स्फुरण-ध्वनिरूप नाद-अनाहत- 
हत्कमल में गुंजायमान होके “अ# रूप से “सोहं- “हंस: 
वन कर श्वासप्रश्वास द्वारा व्यक्त होता है और उसी में 
आन्तर जगत का सम्यग्दर्शन होता है । 

ऐसा यह नाद का स्फुस्ण मनुष्य ही में नहीं-सव ' 
जड़चेतन पदार्थों में होता है। परावाणी के समान किसी 
पदाये के अंश में स्कुरण का आधात होते ही-कम्पन- 
क्रिया-तरंग उठ कर श्ण-ब्रायु द्वारा नाद श्रकट होता 
है । नाद की उच्च नीचता या सूक्ष्म गंभीरता इन तरेंयों 
पर निर्भर है । ऊंचा नाद छोटे तरंगों से और छोटा नाद 
लंबे तरंगों से उत्पन्न होता है एवं सूक्ष्म -तरंगों से 
गंभीर नाद और गंभीर तरंगों से सूक्ष्म नाद होता 
है । सब से इलके नाद के पंधरह तक वरंग होते 
हैं और इन वरंगों की लंबाई तीस कुट तक होती 
है। सव से ऊंचे नाद के पचास हजार तक तरंग होते 
हैं और उन की लंबाई एक लाख छूट तक होती है 
नाद का तत्व जानने के लिये देह के समान-सितार 
या तम्बूरे के नामिस्थान की शुछ्धत्ती पर-से छुंटी 
तंक लगे हुए तारका अनुसंधान करना -चाहिये 4 
साभिस्थान की गशुछली पर लगे हुए तार पर 
आधात होते ही वार की दूसरी छोर (वरंगित 
होती है । इस के अमाण के लिये-तार के दो भाग- कर 
के दूसरे भाग पर छोटे छोटे काम के डुकडे. रख देने. 
पर पहिले भाग को छेड़ते ही दूसरे भाग पर के -काग्ज 
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के टुकडे गिर जावेंगे। तार के तीन साथ कर के पहिले 
ओऔर दूसरे भाग पर काशज़ के टुकडे रख देने पर तीसरे 
भाग को छेड़ते ही पहिले भाग पर के टुकड़े गिर 
जावेंगे, किन्तु दूसरे भाग पर के न गिरेंगे । अथोत््‌ 
दूसरा भाग कम्पित न होगा । इस प्रकार तार के चार सागर 
कर के पहिले पर आघात पहुंचते ही आखरी के दो भाग 
कंपित होकर दूसरा भाग स्तव्ध रहेगा । इसी प्रकार 
परा में स्फुरण होते ही पश्यन्ती प्राण के साथ स्तव्घ 
रहती है. और सध्यमा, वैखरी में तरंग उत्पन्न होकर 
.नाद प्रक्ष होता है। नाद के तरंगों को स्पष्ट जानने के 
लिये यह भी अच्छा असाण है कि-एक तश्तरी में वहुत 
बारीक वालू विलकुल पतली विछाकर उस के एक भाग 
में आधात कर के वाल के कणों पर दृष्टि रखने से साफ 
सालूस होजायगा कि-कम्पितस्थान से कण सरक कर 
स्तव्यस्थान पर इकट्ठें हो जाता हैं । जैसे जैसे शियिल 
“तीत्र आघात अलग अलग स्थान पर होते हैं वैसे बेसे 
तरंग उठकर नाद के नये नये चित्र बनते जाते हैं-अथोत्‌ 
जिस स्थान पर झाघात होता है उसी स्थान से नाढ़ का 
तरंग उठ कर एक पसमारु से दूसरे पस्मारु में चला 
जाता है एवं स्तन्धस्थान को -छोड़ कर सब कहीं तत्काल 
फैल जाता है| घने पदार्थों में उस का वेग अधिक 
होता है एवं विस्‍ले पदार्थों में कम - होता है । बहते हुए 
साद को सान्द्र पदार्थ वक्र करता है एवं अवरोधक कठिन 
पदाय पीछे लौठाता है-इसी का नाम प्रतिध्वनि है और 
चह साठ फ्रुट से लगाकर एक सो चीस फुट तक खुनाई 
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देती है। सेन्टपाल के गिरजे की गुम्बज़- के एक बाज 
में धीरे से भी आवाज़ की. जाय तो दूसरी . वाज़ वह स्पष्ट 
सुनाई देती है किन्तु बीच में. कहीं नहीं - सुनाई देती न 
ग्लोस्टर गिरजें में एक छोर पर कुछ भी खद्‌ आवाज 
होती है तो मट दूसरे छोर ७५. फ़ुट के अन्तर पर उस 
की आवाज़ सुनाई देती है 

जब विज्ञान धनतत्व में प्रथम स्पन्द-स्फुरण होता है तब. 
परावाणीमें प्राकाश्य अथवा ज्ञेय अथे एवं प्रकाशक अथवा 
ज्ञापक शब्द युगपतू-समकाल द्वी स्फुरित होते हैं। किन्तु | 
पीछे शब्द एवं अथे की स्फुरण धारा प्रथक्‌ हो जाती है- 
उतने ही में अहंभाव उत्पन्न होके उस धारा प्रवाह पर का 
अधिकार नएष्ट दो जाता है--इसी से बेखरी में शब्दजाल 
एक प्रकार का एवं पश्यन्ती में अथैजाल अन्य प्रकार का 
प्रवाहित होता है । शब्द एवं अर्थ का समकाल में अभेद 
स्फुरण न होने से सम्यक्‌ू-यथाय ज्ञान प्रकट नहीं होता 
ओर इसी से विचारशक्ति की प्रक्रिया सिद्ध नहीं होती- 
क्योंकि अहंभाव का उदय होते ही संकल्पों का तार 
लगजाता है-जिस के लिये भगवान्‌ वृसिष्ठ कहते हैं कि- 
“भेद दृष्टि का त्राग करके, विचारशक्ति से विचारों का 
वनियमन करके, वाह्यवाणी ओर आन्तरिक अथे की 
भिन्नता के संकल्पों का नाश करना चाहिये । ऐसा न 
करते हुए यदि सहस्रों वर्ष दारुण तपश्चयों करने से, था 
अपनी देह को पत्थर पर पीस कर चूर्ण बनाने से, या 
अभि- अथवा वाडवाप्मि में श्रवेश करने से, या गहरें गड़े 
में: ग्रिर जाने से, या खद्भधारा के वेग पड़ जाने से; 
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या भ्रद्मयत्त शंकर, विष्णु वा ब्रह्मा के उपदेश से, या 
अत्यन्त करुणाक्रान्त भूपति अथवा यति के प्रसाद से, या 
पातालस्थ, भूमिस्थ एवं स्वगेस्ख की सहायता से-संकल्प 
के उपशस विना छुछ भी प्राप्त चहीं होता । अनावाघ एवं 
अविकार परमपावन सुख के लिये पराक्रम से संकल्पों के 
डउपशसाथ्े यत्न करना चाहिये । हे राम! संकल्परूप तन्‍्तु 
में-सूत्र में सब भाव पिरोये हुए हैं | वह तन्‍्तु हूटते ही 
न जानें-वे भाव कहां विखर जाते हें? सत्‌ एवं असत्‌ 
स॒व संकल्प ही का .परिणाम है।. जेसा कोई संकल्प 
करेगा वैसा ही बह वन जायगा-इसलिये हे तत्वज्ञ राम! 
किंचिदंपि संकल्प मत करो । संकल्परदित होकर अपना 
व्यवहार काये करते रहो । संकल्पों का नाश होते ही- 
उस ८ संवित्‌ ज्ञानशक्ति का विकास स्वयमेव होने लग 
जायगा ।” अथोत्‌ आन्तर जगत्‌ प्रद्मत्ष हो जायगा। मूल 
संकल्प अथोत्‌ विचारशक्ति ही सब का कारण है---इस 
के लिये भी भगवान्‌ चासिष्ठ कहते हैं कि-/“यहां सिवाय 
संकल्प के और कुछ नहीं है | जो कुछ है वह सव संकल्प 
ही है। थौ, एथिवी, वादु, आकाश, पर्वत, नदी, दिशा 
आदि सव संकल्प ही का. आविष्कार हैं। जैसे संकल्प 
किये जाते हैं वैसा ही उत्त का मूत्ते स्वरूप वनकर जगत्‌ 
की स्थिति होती है ।” इस पर से यही सिद्ध होता है कि- 
संकल्प ही जगत हैं और आन्तर जगत्‌ का विकास भी 
संकल्प ही है। | ु 

5४ यह अक्षर परमात्मा का निर्देशकारी विज्ञानघन 
आप्त चिन्तामणि है-जिस का उपासना विभाग में पूरा 
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विवरण होगां । & अक्षर प्रथक्‌ प्रथक्‌ चहनेवाली शब्द 
की और अथे की धारा का गंगा यमुनासमान संगम 
* करके, ज्ञान सरस्वती आविभूत कर अहंभाव में रहनेवाली 
विचारभिन्नता को त्रिवेणीस्तान करा के उस स्पन्दन- 
: स्फुरण वा संवित्‌ को पविन्न कर देता है । < के चिन्तनक्रम 
में अर्थात्‌ जप में पूर्ण लक्ष्य देने से वैखरी में वाचक शब्द 
ओऔर उस के अथे का संयोग कर मध्यसा में विचार और 
विचारणीय अथे का एकत्व सिद्ध करके साधक उच्वेगति 
प्राप्त कर लेता है। इन दो भूमिकाओं का उल्लंघन करने से 
सन और प्राणका जय होता है | क्‍योंकि ऊपर वर्णन किये 
अनुसार मध्यमा में विज्ञानस्पन्दन के साथ बुद्धिदत्ति का 
संयोग होता है और बैखरी में उस के साथ प्राखवृत्ति का 
. संयोग होता है। जब सध्यसा और बैखरी का शमन 
हो जाता है तो मन; बुद्धि एवं प्राण का भी शमन हो 
जाता है। चन्द्र सूये और मन+म्राण के शमन से. इड्ा 
ओर पिंगला नाड़ी निरुद्ध होती है और उच्वेमाग में 
प्रयाण करानेवाली विधुवत्‌--सुघुम्णा अथोत्‌ मध्य नाड़ी 
खुल जाती है | पश्यन्तीवाणी में होनेंवाले जप से अथोत्‌ 
ध्यान जप से उध्वेगति में जानेवाला उपासक अन्त में 
महाज्योम अथोत्‌ मून्नीकाश में प्रवेश करता है-जहां 
_नाद्शक्ति का और ज्ञानशक्ति का अथवा शब्द का और 
अथे का पसम- एकीसाव प्रकट होता है। इस अवस्था 
में आपाततः साधक के विचार-स्फुसर्ण से- स्वयंसिद्धि 
विज्ञानवनत॒त्व करतलामलकचत्‌ होके आन्तर . जगत्‌ प्रत्मष 
दो जाता है-अथ्ोत््‌ वह अपने को उत्पादक, व्यापक; 
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विज्ञानधन, .निरंजन, स्वेगामी, स्पन्दुनतत्वरूप, विचार- 
शक्ति-पूणों अनुभव-करता है । ऋग्वेद के मंडल १ सुक्त 
१६४ के ४७ वें मंत्र में कहा है कि- 
“चुत्वारि वाक्यरि मिता प॒दानि तानिं विदुत्नौद्यणा ये म॑नरीपिर्णः 
गुद्दा त्रीणि निहिंता नेह्न॑यन्ति तुरीय॑ बाचो मैनुष्यां चद॒न्ति ।”? 

वाणी के चार पद हैँ--उन को विद्वान:-अह्मविद्वाह्मण 
जानते हैं | उन चार वाणियों सें से तीन गुद्य , में अथोत्त्‌ 
परा, पश्यन्ती, मध्यमो-नामि से कणर्ठ तक रहती हैं । 
इसलिये उन को फोई नहीं जानता तुरीय-चौथी बैखरी- 
वाणी मनुष्य बोलते हैं । 

विचारस्फुरण का उन्मुखीभवन स्वेकाल एकरूप होता 
है किन्तु जिस द्वार से प्रकाश आता है उस छार के 
शुणधर्मोनुसार वह अकाश शान्त, उम्र, एवं मूह वनता 
है। मनुष्य प्राणी में घुद्धिजननित प्रकाश है। पशुपक्षियों 
में सामान्य प्रेरणा शक्तिजनित प्रकाश है और आधुनिक 
आविष्कारों के अनुसार धाठुआदि जड़ पदार्थों में विद्यु- 
दादि प्रयोगों से संकोच विकासादि धमे-सचेतन-पदार्थों 
के समान श्रतीत होते हैं. | यह सव इस व्यापक विज्ञान- 
घनतत्व के स्पन्दन का ही अभाव है । यदि केवल चुद्धि 
का विकास ही ज्ञान का असाधारण कारण है तो, जहां 
बुद्धि का विकास ही नहीं है ऐसे भनुष्येतर प्राणियों में 
विचित्र ज्ञानयुक्त होनेवाली अवृत्तियां उस हिरण्यगर्भे 
अश्ोत्‌ स्पन्दशक्ति के प्रकाशवल विना किस प्रकार संभव 
हो सकती है ?---मधुमक्षिका स्वादु अस्वाइ-भीठे कहडुवे 
का ज्ञान-विना स्पन्दुन के कैसे जान सकती है? जद़वबुद्धि 
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संग और सपे विना स्पन्दन के संगीत का कैसे अनुभंव 
ले सकते हैं? सेकडों कोसों पर जा छोडने पर कबूतर को 
उस का निवासस्थान कौन बताता है? छुत्ते को अपने 
मालिक की नोकरी में सावधान रहना कौन सिखाता है? 
गाय, बैल, भैंस आदि ग्ास्य पशुओं को चीते शेर की घू 
कोन दिलाता है? वटेर, चिडियां आदि लघुपक्षियों को जाल 
पर बैठ कर कण चुगने से कौन मना करता है? चूहों को 
पींजरे में आने से कौन रोकता है? चीटियों को घरवार 
बनाना कोन सिखाता है? खटसमलों को काटकर चोर के 
समान भाग जाने के लिये कौन इशारा करता है (--- 
तात्पये यह है कि, विचारशक्तिहीन पशुपक्षीआदि प्राणी 
अपना आन्तर जगत स्थिर रख कर वाह्म जयगत्‌ का 
स्वाभाविक अनुभव करते हैं और इन सब को पादाक्रान्त 
करनेवाले विचारशक्तिपू हम अपना आंनन्‍्तर जगत्‌ अ- 
स्थिर बनाकर वाह्य जगत्‌ का अखाभाविक अनुभव 
करते हैं! | 
ऊपर की विवेचना से स्पष्टतया विदित हो जायगा कि-- 
किस प्रकार हिरण्यगर्म-स्पन्दन अथौत्‌ विचारस्फुसण 
आन्तर जगत्‌ की उत्पत्ति करता है-जैसा वह वाह्य जगत्‌ 
का मूलबीज है वैसा ही आन्तर जगत्‌ का भी है |! आन्तर 
जगत्‌ वटवीजरूप सूच्म है और वाह्य जगत्‌ वव्वृक्षरूप 
स्थूल है । हम अपना आन्तर जगत्‌ जैसा बना लेते हैं 
वैसा ही वाह्म जगत्‌ वन जाता है। आन्तर जगत्‌ भला 
घुसा बनाने के लिये एक मात्र संकल्पातीत शब्द एवं 
अथसहित विचारों का अव्याहत प्रवाह दही अधान कारण 
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है | परावाणी में स्फुरण होते ही वह पश्यन्ती में भवेश 
करता है, वहां उस का अर्थोत्पादन होता है और सध्यसा 
सें बण्णेरूप बनकर बैखरी में शब्द्रूप प्रकट होता है। हमें 
निल्य अत्यन्त सावधानतया उस पर लक्ष्य करना चाहिये कि-- 
हमारी पश्यन्ती देख रही है वही बेखरी चोलती है-या 
उस का अध्यवसाय अथोत्‌ विपयोस होता है? साथे 
विचारों का कभी विलय नहीं होता और नवे कभी 
निष्फल होते हैं। आत्तशी शीशे में सूये किरणों का परावत्तेन 
होके केन्द्रीमवन होते ही जैसा वह अप्रि प्रत्यक्ष कर देता 
है उसी अनुसार विचारों का मस्तिष्क में केन्द्रीमवन अथोत्‌ 
निरुद्धभाव या संचय- होते ही सव जड़चेतन पदार्थों का आक- 
पेण कर लेता है और चाह्य जगत्‌ उस की इच्छा के 
अनुसार प्रवृत्त होता है । 
१-विचारशक्ति । 


आपन्तर जगत्‌ यह विचार एवं विचार यह आन्तर 
जगत्‌ है । विचार ही आन्तर एवं वाह्य जगत्‌ का मूल- 
कारण है-इस में कुछ भी हांका नहीं है। विचारों का 
समीकरण, एकीकरण, समीसवन या केन्द्रीमवन ही 
विचारशक्ति--90प27$ ई0"०७ है । जैसे जगत्‌ में अपनी 
अपनी उन्नति के लिये हरणक जड़चेतन पदार्थ पोषक तत्व 
का आकपेण करके अपना मुत्तेखरूप चनाते हैं-उसी 
प्रकार स्ुण्य सी अपनी इच्छाशक्ति '7) ए0ए७' की 
आकपेण घारा अथोत्‌ विचारशक्ति के प्रवाह द्वारा सब 
कुछ कर सकता है। मिट्टी के रजः/कण . पानी का आक- 
पैण करके कदेमसरूप वनकर सूयेताप से सूखने पर 

-१४९- 


विचारद्शन | [अन्तर 


पत्थर का. रूप धारण करते हैं। उसी प्रकार विचारशक्ति, 
स्पन्दून ४ ०7७४० द्वारा समानधर्म अख़ुओं का आकपेण 
करके फलोन्मुख होती है | विद्युत्‌ का स्पन्द-आधघात उसी 
समय जहांतहां क्षण में संदेश पहुंचता है एवं एक दी 
समय में हज़ारों दीपक भ्रज्वलित कर देता है-वंसे ही 
विचारशक्ति स्फुरण पाते ही सर्वत्र सवे दिशा में, खान 
में एवं पढाये में अति तीत्र वेग से स्कुरण के साथ ही 
पेहुंच जाती है। योंही विचांस्शक्ति विद्युच्छक्ति से भी 
अधिक वलबती है | उस का वेग इतना तीजत्र है कि प्रथ्वी 
के उस पार वारह हज़ार मील एक पल के सोलहवें हिस्से 
के समय में ही विचार को वहां पहुंचा देती है-अथोत्‌ 
डेढ़ सेकए्ड लगता है । इस का ग्रद्मयत्ष श्रमाण यही है. 
क्रि-विद्युत्‌ 22००णंणंए की वेदरी 34607 को आघात 
800:० लगते ही उस में स्पन्दनशक्ति . *गंणिशतशणा 
पी०४०-आधघात के साथ ही उत्पन्न होकर कितना ही 
अन्तर हो उस दूरस्थ वेटरी सें.डसी आधात के समरय में 
उस का स्पन्दन पहुंच जाता है | यह वाह्य जगेत्‌ की 
विद्युच्छक्ति का प्रभाव है तो, आन्तर जगत्‌ की मूलभूत 
विद्युच्छक्ति का कितना प्रभाव होगा-इस का-अलक्षाहुमान 
हरएक कर सकता है और वहुत आसानी से उत॒का अलु- 
भव ले सकता है। ओफ़ेसर एलिशा ग्रे ?ि7०. शराईजाव 
(४४०ए अपने मिराकल्स आफ भनेचर-(परध्चवठ०३ ० 'र४४पएा8 
नामक अन्यसें विवेचन करते हैं कि-विचारशक्ती की 
लद्दर का असर, अवाज़, विविध रंगोंका पअकाश कोई 
विरलाही जान सकठा है या लक्ष्य कर सकता हैं। इस 
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शक्तिका प्रवाह एक सकण्डस ७०,००० से 8०००००० | 
0०,००,००,००० ओर अधिक से आधिक ९६००००००६ 
००००००००. मील होता है! लोह या किसी प्रकारका 
कठिन से कठिन भी पदाथे इसे रोक नहीं सकता, केवल 
सू्येका प्रकाश इसके स्पन्दुन ४707«&४०४ को चखेर देता 
है--उस से इसकी तेज़ी और वेग का प्रसाण कुछ कस 
होजाता है और वह प्रमाण प्रकाश की कोमल ती- 
ब्रतापर निर्भर है | इसीलिये कहा गया है कि-रात्रि के 
उत्तर भाग में अथीत्‌ उषः्काल में, सूर्यास्त के अनन्तर 
प्रदोषकाल में एवं रात्रि के मध्यकाल में धारणा, 
ध्यान, संत्रजपादि करने से बहुत जल्द सिद्धि होती है! 
कुरान शरीफ़में भी 'सूरतुल:लयल' में रात को वन्द्गी करने , 
पर जोर दिया गया है और एक आयत में तो कहा ' 
है कि- “ इस विशाल जगत्‌ की सब घनदौलत से. 
उप्रश्काल की शाथैना अधिक क्लीसती है । ” 


विचारशक्ति का कोये खाली इधर-उधर दौड़ धूप 
करने ही का नहीं है। उसका निरोध प्रारूध, संचित, 
क्रियसाण को नष्ट करके स॒ृत्युपर अधिकार. करता है । 
अप्राप्त को प्राप्त करता है. एवं प्राप्त को नष्ट करता है। 

अद्दट को दृष्ट करता है. एवं दृष्ट को अद्ृट्ट करता है। 
अथोत्‌ जगदाकार मनुष्य के विचार के अनुसार ज- 
गत्‌ की प्रवृत्ति होना ही चाहिये । मनुष्य इंश्वर का 
अंश है । जब वह अपना अंश इंश्वर में, मिलाकर ए- 
करूप होजाता है तो, फिर उसकी विचारशक्ति का 
साम्राज्य जगतू पर होने में क्‍या शंका हैं? इसके 
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अनेक अमाण हैं--उन में से हम इसका एकही श्रस्तुत 
प्रलक्ष अमाण देकर पाठकों को विश्वास कराते हैं-स्ामी 
रामतीथे के शिष्य नारायण खामी लिखते हैं कि- 
“धस्वामीजी के साथ हम लोग जम्नोत्री के मन्दिर के 
समीप की गुद्दा में रहते थे। जन्नोत्री के पते का सब से 
बढ़ा उच्च शिखर २६,००० फ्रुट ऊँचा हँ-बह वहां से 
समीप था। एक दिन स्वामीजी के साथ उस शिखर पर 
हम लोग चढ़ने लगे | थोडी देर बाद इतना बर्फ पढ़ने 
लगा कि हम सव घवरा कर अपने जीवन से निराश 
होगये । बढ़े ही करुणाजनक स्वर से हम लोगोंने स्वामीजी 
से आथेना की कि-गशुरुदयाल !-वस हम लोग आगे नहीं 
चल सकते, अब हमारा अन्त यहीं हो जायगा! सुनने 
| की देर थी-स्व्रामीजी का सुखकृमल आरक्त होगया और 
' बढ़े जोर से कहा कि--90००? बन्द हो! उसी क्षण वर्फ 
गिरना बंद होके कट सूचे प्रकाश होकर वह अदेश रम्य 
आनन्दसय होगया और हम लोग कुशलपूवेक इच्छित 
खान पर जा पहुंचे ।” ता० १५ माचे सन १६१३ के 
अशभ्युदय में इस के लिये यों लिखा है क्रि-/सामी 
रामतीर्थ कई आदमियों के साथ सायंकाल ज़िस समय 
हिमालय पर अपनी परणेकुटी को लोटे जा रहेये, तव बढ़े 
जोर से वर्फ गिरने के कारण साथ के सब मनुष्य बडा 
गये, किन्तु राम वहीं ठहर गया; उस ने जोर से कहा 
“3809? ( बन्द होजा ) बस, वर्फ गिरना वन्द्र हो गया। 
$इस “3009? शब्द में कोई शक्ति नहीं भरी थी, किन्ठु 
वह केंचल राम्न का आत्मिक वल था, जिस से गिरते हुए 
वर्फ को रोक दिया ।” | 
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विचारशक्ति अनन्त वलशालिनी है-इसी के प्रभाव से 
प्रहलाद ने विष को अमृत किया था। सीराँयाई विषपान 
करके इष्ट सूर्ति में समा गई थी । महाराज हरिश्रन्द्र ने 
प्रतिस्ृष्टिकतों विश्वामित्र के छल पर विजय पाई थी। 
भगवान्‌ शंकराचाय ने शीतल सघुर करके तप्त धातुरसं 
का पान किया था। द्रौपदी ने चीस्मय चनकर अपनी लज्जा 
रक्षण की थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने दक्षिण के पद्मन 
नगर में गोदावरी तीर पर पांडे से वेद पाठ करया था । 
वहीं एकनाथ स्वामी ने मन्दिर के कुण्ड सें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से पानी भराया था। साधु तुकाराम ने देह- 
सहित निजधाम को श्रस्थान किया था। स्वामी शमदास 
ने शिवाजी को छंत्रपति बनाया था। अक्कलकोट के 
योगीश्वर ने शुष्ककाप्ठ औदुम्बर वृक्ष को कोमल पल्लवित 
किया था । महाराज यशूवन्तराव देव मासलेदार ने द्रिद्ध 
होने पर भी सहस्नों का दान किया था| 

विचारशक्ति का प्रेरक मूलवीज बालाम शतभाग- 
अर्थात्‌ केश के अमग्रभाग के सौवें भाग के समान सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म है। भगवान्‌ बासिष्ठ का कहना है कि-“चित्त द्वारा 
ही प्राण का स्पन्दन प्रतीत होता है। जैसे कंरताडित 
कंदुक में गति उत्पन्न होके वह चक्ताकार उछलता है 
उसी प्रकार -सर्वेगता संवित्‌ प्राणस्पन्दन से चित्तभूमि 
पर चक्राकार उछलती है । उस की सूक्ष्म से सूक्ष आकृति 
है, उस के निरोध से कल्याण होता है |” वही विचार- 
स्फुए्ण जगत्‌ में स्वेत्र भरा हुआ है. । परा, पश्यन्ती, 
मध्यसा एवं वेखरी का नियसन न करने पर भी अज्ञातशक्ति 
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हारा मनुष्य अपने शब्दों का जिसप्रकार न्यूनाधिक स्वर से 
उद्चारणं करता है उस भ्रकार उस के अक्षर अक्षर में 
स्फुरणशक्ति उत्पन्न होती है। उस स्कुरणशक्ति क्रा जैसे 
जैसे केन्द्रीमवन होता जाता हैं वेसे बेंसे वह शक्ति तीत्र 
होके इच्छाशक्ति |! 7०४० के अनुसार सब को आक- 
पिंत करके कार सम्पादन करती है । हमारे वेद, पुराण, 
मंत्र, शासन आदिके, चौद्धों के सूच, पहायान, धन्मपद्‌ 
आदिके, जेनों के सूत्र, गाया, पुराण, स्तोत्र, मंत्र आविके, 
पारसियों के अवस्था, माथ्रवानी आदिके, इंसाइयों के 
वाइवल न्यू टेस्टमेन्ट आदिके, इस्लामियों के कुरान, 
हदीस आदिके-पवित्र अक्षर, शब्द और वाक्य तथा 
अपनी अपनी विधि के अनुसार धार्मिक विचार गर्भित 
शब्द, वाक्य ओर मंत्र ऊंचे नीचे स्वरों में अथोत्‌ उदात्त, 
अनुदात्त एवं स्व॒रित ख्रों में श्रथित किये हुए हैं. कि-जिन 
का पूरभक्ति, विश्वास एवं भावना से उंचारण करने से 
उस का स्पन्दन-स्फुरण हरएक जड़चेतन पदाथे पर आधाव 
करके उस का आकर्षण कर लेता है।इस आकपेण 
का स्पन्द्न ४४४०० वायु में असार पाता है। जेसे: 
पानी के होज़ सें या तालाव में पत्थर की कंकरी डालते ही 
एक प्रकारकी आकर्षणंशक्ति उत्पन्न होकर एक के पीछे एक 
गोलाक्रार स्पन्द बनकर सीमा तक पहुंचने की क्रिया 
करते हूँ, वेसे ही विचारों का केन्द्रीमबन होके जिस पदार्थ 
पर वे जा गिरते हैं, उसे आकर्षित करके अ्रचलित-कर 
दंते ६॥ पदार्था का अचलित होना ही काययेसिद्धि -की 
प्रथमावखा है और प्रचलित प्रदाये अर्थात्‌ गतिमान्‌ पदाये 
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के उत्कान्ति नियम के अजुसार मूत्तेस्वरूप बनने में किसी 
प्रकार की शंका ही नहीं है। मंत्रों के अक्षर अक्षर, शब्द 
शब्द एवं वाक्य वाक्य .में क्या भरा हुआ है-वे ही वातें हैं 
कि “ऐसी ऐसी घटनायें बनें” उन्हें जेसे जेसे दृढ़ विश्वास 
ओर. पूरंभक्ति के साथ इष्ट के ध्यान एवं अर्थस॒हितत 
उच्चारण-जप-करते जाते हैं वेसे बैसे स्पन्द्स का आकषैण 
जोरदार होता जाता है-इसलिये- उन अक्षर, शब्द और 
वाक्‍यों का असर वहुत जल्द दिखाई देता है। अनियमित, 
ध्यानरहित एवं अथैशून्य मंत्र की सिद्धि नहीं होती-- 
अथोत्‌ ऐसे एक लाखं मंत्र जपने की अपेक्षा उपयुक्त 
पद्धति के अनुसार एकवार ही जपा हुआ मंत्र - अधिंक 
शक्तिमान्‌ , पूर्णसामथ्येयुक्त एंवं बड़ा प्रभावशाली होता 
है। महात्मा झुहम्मद्‌ का सी कहना है कि-लगातार वर्षों 
के वंजीफा पढ़ने से, ध्यानधारणा करके एक प्रहरं का ही 
वजीफा पढ़ना अधिक लाभकारी है। प्राचीन काल में 
हमारे ऋषिमुनियों की यही शापानुप्रहशक्ति थी ओर इन्हीं 
वैज्ञानिक शक्तिपूं अक्षर, शब्द, वाक्यों हारा धमे, अथे, 
काम एवं मोक्ष को प्राप्त करते थे। अष्टसिद्धि नवनिधि 
उन के वशीभूत थे-जिस से उन का स्वेत्तोपरि अनुशासन 
था । बड़े बड़े राजामहाराजा चक्रवत्तियों को उन की आज्ञा 
माननी पड़ती थी एवं घने जंगल में रहकर भी जगत्‌ पर 
अधिकार रख कर अपनी इच्छा के अनुसार सच छुछ कर 
सकते थे । ५ 

आजंकलं रसायन शाला में प्रयोग हारा विचारशक्ति 
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का पता लगाया गया है | विचारों की आकृति और वर्ण 
अथीत्‌ द्वव्यखरूप है यह सिद्ध हो चुका है। विद्युत, , 
लोहचुम्बक आदि शाल्रों के समान विचारशाल्र भी वना 
है | जिस से विचार का वलावल, शुणावगुण एवं गम्या- 
गम्यभाव प्रतीत हो सकता है। जैसे कपूर, कस्तूरी, हींग, 
गुलाव, ख़स आदि, या इत्र रुह, या पुप्पपन्न आदि 
पदार्थों के चारों ओर सुगन्ध व्याप्त रहता है वैसे ही 
मनुष्य के शरीर के चहुं ओर विचार का जाल फैला रहता 
है | अथीत्‌ प्रतित्षण पसरते हुए उक्त पदार्थों में के. 
सुगन्ध के सूक्ष्मातिसूक्ष्म रजःकर्णों के समान मनुष्य के 
दिमाग में से श्रतिक्षण निकलनेवाले विचारों के अत्यन्त सूह्म 
रजःकर्णों का यह द्र॒व्यांश है। इस द्रव्यांश में मिन्न मिन्न 
रंग एवं रूप हैं | विचारों के अनुसार उन की रंगरूपाकृति 
होती है एवं जैसे जैसे विचारों का परिवत्तेन होता है वैसे . 
वैसे रंगरूप का भी परिवत्तेन होता है । साधक या 
अभ्यासी सूक्ष्म दृष्टि द्वारा इन को देख सकता है। 
विचारों के सदश रंगरूप-शुञ्र, सुन्दर, मधुर, तेजसी 
था भयंकर, कृष्ण, वीभत्स होते हैं। योगी इन्हीं रंगरूपों 
को देख कर विचारों को जान सकता है। योगियों के 
लिये तो विचार का रंगरूप जानना कोई कठिन वात नहीं 
है किन्तु अब पाश्चाल्य वैज्ञानिकों ने विचार के रंगरूप 
व पता लगाकर उन के अल्यक्ष फोटो भी ले 
लिये हैं। फोटो की सेट को डाके रूम-अंथेरी कोठढी में 
गा पेरिस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० बेरुडक 

॥ किसी फोटो की सेठ घो रहे थे। सेट 
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फिक्स होजाने पर उन्हों ने देखा तो उस पर दूसरा एक 
घुंधला चित्र नज़र आया । वहुत ही अनुसंधान करने पर 
, ज्ञात हुआ कि-यह उक्त डाक्टर ही के विचारों का चित्र 
है। उस पर से उन्हों ने आगे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया 
कि विचारों की आकृति है | इसी प्रकार एक वैज्ञानिक 
पाश्चिमाद्य ने एक वाघ्पपूरित कमरे में बहुत से सलुष्यों को 
कुछ देर वैठाकर उन के शरीर में के घमेस्लाव की रासा- 
यनिक परीक्षा की । जिस से स्पष्ट विदित हुआ कि--अमुक 
मनुष्य क्रोधी है, अमुक मनुष्य दीपेद्धेषी है, एवं अमुक मलुष्य 
कामी है इत्यादि । येही बातें उन्त मनुष्यों के मुख की लाली 
की परीक्षा पर से भी विदित हुईं--यह भी विचारों ही का 
परिणास है। यही वात वाशिंगटन के प्रो० एल्मर ग्रेठस्‌ 
00. ४0७" ("४४७४ तने अन्य प्रकार से सिद्ध की ह्ढै | 
उन्‍्हों ने मिन्न सिन्न आवेशयुक्त मनुष्यों के शरीर का निरीक्षण 
करके सिद्ध किया है कि-विचारमिन्नता के अज्ठसार मलुष्य 
के शरीर में सिन्न मिन्न रासायनिक क्रिया - होती हैं । एक 
अलद्यल्त आवेशयुक्त सनुष्य का खास उक्त प्रोफेलर महाशय 
ने एक कांच की ठंडी नली में लेकर उस का घनीभाव 
होजाने पर रासायनिक क्रिया से उस का प्रथक्करण किया। 
बैसे ही एक अत्यन्त विनययुक्त मनुष्य का श्वास बैसी 
भनली में लेकर घनीभाव होजाने पर उस का प्रथकरण 
किया तो, साफ माल्म हुआ कि दोनों के गुणरूप में 
महदन्तर है | एवं उस का परिणाम भी भिन्न भिन्न है। 
परोपकारी पुण्यशील साधुचरित्र मनुष्य के श्वास का घन- 
तत्व एक सूकर के शरीर में डाला गया तो उस को कुछ 
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भी हानि नहीं पहुंची और दुष्ट, ढेपी, दुराचारी मनुष्य के 
खास का घनतत्व उसी सूकर के शरीर में डाला गंया तो 
वह तत्काल मर गया! इस पर से जगत सें घुराई भत्राई 
क्या है--इसका ठीक परिचय हो सर्कता है। | 
विचार की आकृति का- रंग उस के गुणाहुसार होता 

है, आकृति की प्रतिक्ति जाति के अनुसार होती है एवं 
उस का मूत्तेस्वरूप विचारस्पष्टता के अजुसार होंता है। 
विचारक के शरीर, क्रिया एवं गुणधर्मद्शंक विचार कीं 
आकृति तीन प्रकार की होती है एवं उन का निरीक्षरं 
बहुत ही वोधप्रद और मनोरंजक होता है। मिंसेस एनी 
चेकन्‍्ट लिखती हैं कि-स्वार्थी लोभी विचार की आकृति 
लंबी अंगुली या शेर की मूंछ के वाल के समान होती है-- 
मानो किसी का साल लूटने के लिये तत्परसी दिखाई 
देती है। उस आकृति पर काले नीले धच्वे होते हैं--उस 
से जान पडता है कि वह अपने दुष्ट विचारों की सिद्धता 
में पूरा प्रयज्ञ कर रहा है। इंष्यों एवं असूया के विचार 
की आकृति पर भी चित्रविचित्र धब्बे रहते हैं और उस 
का प्रयज्न भी उसी प्रकार रहता है| क्रोध असूया के मिश्र 
विचारों की आकृति काले बादलों के समान, होती है 
ओर उस में से क्रोध के परमाणु बिजली के कणों समाज 
चमकते हुए नजर आते हैं। छेप, विरोध, त्रास, दुराई के 
विचार की आकृति-बदला लेनेवाले कृष्णुसप के समान 
मुंह फाड़े हुए दिखाई देती है | विपयवासना के विचार की 
आकृति सड़े हुए मांस के समान- क्षण क्षण रंग बदलने- 
- वाली होती है | भय के विचार की आक्ृति--सिंहाकाई 
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अति चंचलता से आक्रमण करनेवाली प्रतीत होती है। 
ऋ्रोधयुक्त वैर का वदला लेने के विचार की आकृति अति 
तीक्ष्ण खंजर के समान होती है | जुण्वाजी के विचार की 
आकृति ग्लानियुक्त काले वादलवाली-जिस पर स्वा्थबृत्ति 
के पीछे, घूसर, मैले धव्वें एवं भयदृत्ति के नीले हरे धव्वे 
रहते हैं-उस के मध्य में सिन्दूरवणं का चत्तुल स्पष्ट 
दिखाई देता है । यह वच्चुल श्रतिकूल भ्ारूघवाले को बहुत 
क्रोध और रोष दिखाता है | इस वच्चुल में दूसरा 
एक काले रंग का चक्तुल होता है बह हारे हुए मनुष्य के 
धन हरण करनेवाले का घिक्कार प्रदर्शित करता है। अन्य का 
सर्वेस्थ हरुण करनेवाले पशुद्दत्ति के विचार की आकृति 
व्याप्र के नखॉसमान तीहुण, एवं भयंकर दुःस्वप्त जैसी 
होती है। ऐसी आकृतियों को देख सुन कर हृदय कंपित 
होता है और एकदम ऐसे विचारों का द्याग करने के लिये 
प्रवृत्ति होती है | 

अब देखिये-शुभविचारों की आकृति गुण कैसे सुन्दर 
सुहावने होते हें-स्वार्थय्ाग के विचारों की आकृति प्रकु- 
ल्लिंत कमल के समान होती है ओर उस का रंग ठीक 
आस्मानी होता है | ऐसी पूरो आकृति उच्चविचारविकसित 
सज्॒प्यों ही में प्रकाशित होती है। प्रेम, शान्ति, अभय; 
आशीवोद, परोपकार आदि शुभविचारों की आकृति 
मनोहर शुलाची रंग के पंखोंसमान तेजस्वी सुन्दर पीले 
छींटेचाली होती है और वह विचारों के अनुसार इष्टव्यक्ति 
का संरक्षण करती है । अकस्मात्‌ आनेवाले आवेश के 
विचारों में आकृतियों का क्षण क्षण सें परिवत्तेन होता 
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रहता है । मैन्री, प्रेम, वात्सल्य के विचारों की आक्ृति- 
जैसे माता वात्सल्यभाव से अपने वरलिक का चुम्बन 
लेती है उस समय की आहंति सजीव किरमिजी रंग 
की कुंडलाकार वन “कर उस वालक के चहुं ओर फिरती 
हुईं नजर आती है। वैसे ही मैत्री, करुणा, प्रेम, आशी- 
वोद की आकृति-ग़ुलावी लोहचुम्बक के समान प्रेमपात्र- 
व्यक्ति के पास दौडती हुई जाती - है-उस. वक्त उस का 
आकार तीर के .समान -होता है । मन्दिर में प्राथैना 

करने के लिये जिस वक्त मनुण्य इकठ्ठे दोकर उन के 
विचार ईश्वर में लीन होते हैं. तब, विचारों के सम- 
भाव का एकीकरण होजाने पर मन्दिर की छत पर 
सुन्दर सुदर्शन चक्र के समान तेजस्वी आकृति खूब जोर 
से धूमती हुईं देख पड़ती है। यदि उन में कोई तत्व-. 
ज्ञानी महात्मा होता है तो उस के विचार की सुन्दर 
आस्मानी रंग की वज्ुल्लाकार आकृति जिस के चहुं ओर 
झुवर्णकिरण का परिवेश 3०० होता है-बहुत ही मनो- 
हर सव को आकपण करनेवाली नजर आती है । 
जिज्ञासा अथोत्‌ जानने की इच्छावाले विचार की आकृति-- 
पीले केशवाली, शीशी की डाट खोलनेवाले स्क्र के समान 
पेंचदार होती है. | ज्ञातक विषय के सरलकाठिन्याहुसार 
या .विज्ञासु की शिथित्र तीत्रवृत्ति के अनुसार वह आकृति 
- बड़ी छोटी, मन्द्‌ तीत्र वनती है | विविध मन्द तीत्र 
पीला रंग बुद्धि सूचित करता है । आस्मानी रंग घार्मिक- 
, वैसि सूचित करता है । नीललोहित रंग प्रेममक्ति सूचित 
करंता है । .गुलावी रंग मैत्री, .करुणा, वात्सल्य सूंचित 
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करता है । नारंगी रंग अमिमान या महत्वाकांक्षा सूचित 
- करता है । हरा रंग सर्वत्र अनुकूलता सूचित करता है। 
काला रंग हेेष, ईष्यों, भय सूचित करता है। लाल रंग 
नानाप्रकार की विषयवासना सूचित करता है। वादामी 
रंग लोभठृष्णा सूचित करता है। भूरा रंग स्वा्थबृत्ति 
सूचित करता है एवं शुत्र प्रकाशसय रंग परसमात्स 
जीवनबृत्ति सूचित करता है । 


ये ऐसी विचार की आकृति, गुण, रूप आदि हमें 
कभी क्‍यों नहीं दिखाई देती-इस का कारण यहः है. कि- 
हमें आकाश शुन्‍्य दीखता है किन्तु घह बैसा नहीं 
है | वहां कशभर भी शून्यता नहीं है, सवेन्न चेतन्य 
भरा हुआ है | वह परिपूरणों है । विचारों के अनुसार 
चिद्ाकाश के परमसाझु संकोच विकास पाते हैं । प्रकृति 
का अंटल नियम है कि-क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी 
होती रहती है एवं उस में आकपेणशक्ति का भी वैसा ही 
क्रम रहता है | भूमि में वीज पड़ कर जल का संयोग 
होते ही अंकुर पैदा होता है:-उसे हम अत्यक्ष देखते हैं 
किन्तु वह क्‍या किया है कि जिस से अंकुर बनता है-- 
हम मुतलक्त नहीं जान सकते, क्‍योंकि वह अज्ञेय है- 
उसी भ्रकार हम विचारों के अंकुर को जान सकते 
हैं किन्तु उत्त की उत्पत्ति को नहीं जान सकते-क्योंकि 
उन की उत्पत्ति और परावत्तेन अज्ञेय हैं | विचारपरिशीलन 
में देखने से ज्ञात हो जायगा फि-अभ्यास द्वारा उस 
का परावत्तेत जाना जा सकता है | विचारसंक्रमण को 
ज्ञवतक हम नहीं जान सकते, तवतक हम विचारों की 
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आकृति, गुण, रूप कैसे जान सकते हैं? -विचारद्क्ति की 
अनन्त लीलाओं को जानने, देखने के लिये हमें दिव्यज्ञान . 
एवं दिव्यदृष्टि प्राप्त करना चाहिये | यह वात निर्विवाद है 
कि-पंचतत्ों के मिन्न सिन्न आकृति रंगरूप हैं और वे 
वहुत ही अल्प अभ्यास .से श्रत्मत्त हो सकते हैं तो- 

विचारों की आकृति, रंग, रूप का प्रद्मत्त होना छुछ 
असंभव नहीं है । पाश्चाटोों ने तो विज्ञान द्वारा इस 
का पता लगा कर फ़ोटो छाया पत्यक्ष कर दिखाया है| उक्त 
डा० बेरुड॒क॒ने लिखा दै कि मनुष्य जैसे जैसे विचारशक्ति 
को दृद करके अपनी चित्तम्ित्ति पर चित्र अंकित करता है 
वैसे वैसे चित्र फ़ोटो में उतर आते हैं। एक सेनाध्यक्ष 
फोटो लेते वक्त अपने पाले हुए पक्ती पर दृढ़ लक्ष्य लगाये 
हुए था-उस की सेट पर उसी पक्षी का घुंघला चित्र देख 
पड़ा । वैसे ही एक स्त्री का वालक सर गया था हसं के 
फोटो की लेट पर भी उस बालक का चित्र प्रकट हुआ | 


मजुष्यमात्र के सस्तिष्क में विचारशक्ति का केन्द्रखल 

है, उस में से विचार निकल कर सहुष्य के चहुं ओर 
फैलते हैं और उन के वातावरण का एक तेजोवलय किरण- 
वचुल वनता है| वह मनुष्य के चारों तरफ दो दो फुट 
घिरा हुआ रहता है। सेन्ट टामस्‌ हास्पिटल लंडन के 
भूतपूवे विद्युच्छालली और केम्त्रिज के डाक्टर किल्नेर 
६ 7. का ०५ 3. &., ॥6. 3. ने अभी एक नई पुस्तक 
झुमन एटमोस्फेर रिए्गाक्ा धग०वट7०99 नामक बनाई 
/ उसे मे उन्हों ने बहुत ही प्रयत्न के साथ श्रयोगों ,द्वारा 
3८७ त्तेजोबलय का अज्ुस॒न्धान करके रासायनिक किया 
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हारा उस को प्रद्यत् कर दिखाया है। उन्हों ने डायग्रोसिस 
शीटस और डायसिआनिन्‌ स्क्रीन्स २287088 5088६ 
धात 7)6ए५7०8 5७०आा४ अथोत्‌ तेजोचलय देखने के 
लिये कांच पर रासायनिक मिश्रण लगा कर तखितयां 
तैयार.की हैं, जिस से मनुष्य के चहुू ओर रहनेवाले 
तेजोवलय सहज और स्पष्ट दीख सकते हैं। यह उत्त की 
पुस्तक उक्त शीटस्‌ू और रक्रीन्‍्स के साथ वम्वई में मित्र 
सकती है। डाक्टर क्िनेर अशुभव के साथ इस का 
विधान यों भी वताते हैं. कि-““दो स्वच्छ काँच के पात्रों में 
डायसिआनिन्‌ /0०9थ7॥॥० न्ञामक नीले पदाथे से मिले 
हुए पानीको “भर कर एक पात्र के पानी में से छुछ समय 
तक बाहर अकाश की ओर देखते रहने पर तत्काल ही 
दूसरे पात्र के पानी में से अंधेरे में बैठे हुए मनुष्य 
की ओर देखा जायगा तो उस के शरीर के चारों 
ओर कुछ अन्तर पर दो प्रकार के तेजोवलय दिखाई 
देंगे । इन तेजोबलयों की चौडाई अनुमान ६ इंच 
होती है और उन से सारा शरीर वेष्टित रहता है | विशेषता 
यह है कि उस की आकृति पुरुषों में, स्त्रियों में, एवं 
रोगियों में मिन्न मिन्न प्रकार की दिखाई देती है।” असेरि- 
का के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० पेट्रिक ओडोनेल ने इसी 
प्रकार की स्क्रीन-तखि्ती द्वारा अनेकवार तेजोबलय का 
खयय॑ अनुभव लेके अनेक डाक्टरों को उस का पंरिचय 
दिलाया था | किन्तु अभी इस चात का अज्ञुभव लेना बाकी 
था कि-यह ००७४ मृत मनुप्य के भी चहं ओर घिरा 
हुआ रहता है या नहीं और इस का चैतन्यशक्ति के साथ 
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भी कुछ संवन्ध है या नहीं-एक दिन -शिकागो के मर्सी, 
हास्पिटल में उन्हें मालूम हुआ कि-एक मरीज थोडे ही 
मिलट में मरनेवाला है । उसी वक्त उन्हों ने वह रासा- 
यनिक तख्ती लगाई और वे देखने लगे तो बीमार के 
चारों ओर वही 4४7७ स्पष्ट दिखाई देने लगा । जैसे जैसे 
वीमार की चेतनशक्ति नष्ट .होने लगी -ैसे वैसे ओरा 
अस्पष्ट होने लगा और दूर दूर दिखाई देते देते उस के 
प्राणोत्तमण के साथ ही घह गुम होगया । 

सर डेविड वृस्टर ने ऐसे तेजोबलय देखने के लिये 
एक युक्ति निकली है कि-““एक कांच की तख्ती रासाय- 
निक नमकों द्वारा साफु करके उस की एक ओर साफु की 
हुईं फिटकरी की पपड़ी लगा दी जाय और दूसरी ओर 
से-प्रकाश के माप में मनुष्य को- रख कर-उस में से देखा 
जाय तो खूब दृष्टि जमने पर मनुष्य के चहूँ ओर तीन 
तेजोबलय दिखाई देंगे । पद्चिला शुश्र, दूसरा आस्मानी 
लाल ओऔर तीसरा चित्रविचित्र कुछ कुछ अन्तर पर देख 
पडेंगे ।” यह वात हमारे यहां नई नहीं है | हमारे देवता 
एवं महात्माओं के चित्र देखो, उन के मुखके चहुं ओर-वही 
किरणों का वलय निकाला जाता है। इस का चहुत कुछ 
विवेचन हमारे ऋषिमुनियों ने किया है-। मंडल ब्राह्मणों 
पनिषत्‌ तथा अद्वैत .तारकोपनिषत्‌ के देखने -से .डस .का 
सब तलज्ञान -हो-जायया । 

छान्दोग्य उपनिषत्‌ न्‍में कहा है “कि-“अथ-खलु ऋतु- 
सयः पुरुषो यथा ऋतुरस्मिलोके पुरुषों भवति-तथेतः 
मै भवति स्॒ ऋतु छुर्वात।” इस लोक -में यज्ञ :करने- 
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वाला सलुष्य निम्धय यज्ञरूप होता है एवं वैसा का वैसा 
घह परलोक में रहता है । अथौत्‌ विचारशक्ति ' हारा 
विचारों के सच्श चन जाता है | इसी प्रमेय को भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में सूत्रवद कर रक्खा है-- 
“यो यच्छुठः स एवं स+ जो जिस श्रद्धा-भावना सें 
तन्‍्मय है-वह वहीं है-अथोत्‌ वह श्रद्धा-भावना का 
स्वयं स्वरूप वन जाता है | इसी का अजुवाद महात्मा 
इंसा ते किया है कि “तेंपछ 88 8 क्या शींगोडड 80 
98 48, 00 80 48 96००7६४.” जैसा मनुष्य विचार करता 
है वह वैसा है या वैसा वन जाता है । इस्राएल के 
बादशाह से कहा ह्वे कि शि0०६ & ए४॥ शांणर8 07 
+$860 98 0600768 ; ४ 9७"'रशण'8 छयर णा णी6 फ्रिण- 
शर्य” जिस प्रकार मनुष्य विचार करता है वह बैसा 
होता है इसलिये सनातन तत्व का विचार करो | और 
/ 688 ॥७ पणंछंत थो। गांड पर९धवा्ए, 80 75 ॥०.? जैसा वह 
अपने हृदय सें विचार करता है वैसा ही वह है। अथोत्‌ 
विचार से ही मनुष्य का .चरित्र वचनता है और उस के 
जीवन में उस चरित्र ही का शुभाशुभ परिणाम हृ्गो- 
चर होता है । 


पागश्चाद्य पंडितों द्वारा इस का अब हसें प्रतद्मत्ञ प्रमाण 

मिल रहा है । “बालादूपि सुभाषितं आह्यम” इस न्याय के 

अजुसार उन के प्र्लेक अक्षर, शब्द एवं वाक्य का अब- 

लोकन करना चाहिये | हम तो मुक्तकंठ उन्हें धन्यवाद 

प्रदान करते हैं कि-हमारी ही यह विद्या क्‍यों न हो-उन्हों 

ने उसे नवीन रूप देके हमें सचेत किया है। -मि० हाइलु- 
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हारा प्रथ्शागप प्र४० कि जिन्‍हों-ने 'भेन्टल अल्केमी 
रोड हु सक्सेस “प्राक्टिकल सायकोपेदी . “विमिनेस 
सक्सेस” ह्ुमन ओरा आदि कई पुस्तकें लिख कर जगत्‌ 
का बड़ा उपकार किया है। वे अपने 'अ्रेक्टिकल योग! में 
लिखते हैं. कि--“)7९ए ४र।०पढ6 शा0 इप्ट2०४07॥ 8 


948९0 प्र०णा ४76 80778 ६9807ए, ' 706९0 ४6ए ॥808 
ए7००४४०ए 9०५०फ०वथें 46 97०० ४०४०.” त्॑ये विचार और 


भाषना उसी डपपत्ति पर स्थिर किये गये हैं, और -य्रह 
सच है कि वहुधा योग ही से उन को लिया गया है। 
वैसे ही मि० डिम्स्डेल स्टोकर - शिं77808० 9000४" 
जो कि 'टेलिपथी' 'सोलकल्चर' 'क्तेयरवद्ययन्स' ेन्टेलिलमा 
'फ्रेनोमेटरी' “हीलिंग' आदि पुस्तकों के कत्तो हैं उन्हों ने 
भी अपनी “योग मेथड” पुस्तक में लिखा है कि 5 
ग्रष्थेए 8 #०शंरशे ण॑ ४४6 "०0, "१ ध्राणारह्आ0 पफपोए 
क# फ88 ए0था इच्यंते गरांड00ए 7श०6७४४ 408.. 76 0०ऐॉए 
ग6ए गंयड ४००ए “गज शी0पटीएं ”ै 5 क्‍88 परा]९7 
यह केवल पुराने का रूपान्तर पुराना विचार है | वास्तव में 
खयसेव इतिहास इस की पुनरावत्ति करता है । इस में नई 
वात केवल “नया विचार! इस तासमात्र ही में है।इस पर से 
उन की उदारता का भी परिचय होता है | खाली हमारे 
कणमात्र ही से उन्हों ने पेत वना डाला है-इसलिये 
हमारा कत्तेव्य है कि उस का प्रेसपूवेंक निरीक्षण करके 
फिर दस अपने पूर्वजों के समान “करत, अकरत्तु; अन्यथा 
कर्तु-शक्तिशाली बनें | पाश्चालों ने कोई विचारशक्ति नई 
कहीं से लाई नहीं या उत्पन्न की नहीं। उस की उत्पादक 
सत्ता सवेज्र समान है। हमारे उपनिषत्‌ शास्र आदि के. 
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कहने के अनुसार उस सत्ता का विकास करना हमारे ही 
हाथ है | आन्तर जगत्‌ दारा ही वाह्य जगत्‌ बना है तो, 
वही उत्पादकशक्ति हम में भी विद्यमान है | आन्तर बाह्य 
जगत्‌ बीजबृक्ष न्याय अमेद हैं | कोई भी जड़चेतन पदाथे 
पहिले आन्तर जगत्‌ में वीजरूप वन कर फिर वाह्य जगत्‌ 
में उस का भूत्तेस्वरूप बनता है। इस का एक अल्पसा 
व्यापक उदाहरण देखिये-फोटोम्राफुर-स्टुडियो-स्थल्न विशेष 
बना कर केमेरा स्टेन्ड पर रख कर उस पर' काला . कपड़ा 
डालता है और फोटो उतरनेवाले पंदाथे को सामने रख कर 
केमेरेके कांच पर उस का फ़ोक्स अथौतू्‌ प्रतिविम्ब ठीक 
जमाता है। अनन्तर केमेरा में क्रेट रख कर लेन्सं का 
मुंह खोलते ही एकाध सेकण्ड ही में सेट पर फोटो उत्तर 
आता है । उस सेट को डाकेरूम अथोत्‌ अंधेरी कोठरी 
में ले जाके-रक्तदीपक के किरणों में डिबेलप करके-ओऔषधियों 
द्वारा, धोके स्थिर करता है फिर उस सेट पर से फोटो की 
चाहे जितनी कापियां हो सकती हैं । वैसे ही स्टडियो- 
स्थल विशेष-चिदाकाश वहां और यहां एकसा है। केमेरे 
हमारा मस्तिष्क है, वह हमारे पैर-स्टेन्ड पर रक्‍्खा हुआ 
है, उस पर काले केसोँ का पडदा पड़ा. हुआ है, फ़ोटो 
उतरनेवाले अनेक पदाथे सामने हैं ही-चित्त कांच पर 
फोकस अथौत्‌ पदार्थों का प्रतिविम्व चाहे जैसा ठीक जम 
सकता है । विचारशक्ति सेट है, वह हमारे मस्तिष्क केमेरे 
में रक्‍्खी हुई है। विचारों का केन्द्रीमवन लेन्स है उस 
का ऊंह खुलते ही तत्काल विचारशक्ति पर चित्र अंकित 
हो जाता है। उसे डाक रूम अथोत्‌ रात्रि के आरंभ, 
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मध्य एवं उत्तर भाग के अंधकारही में आरक्त तेजोमसय 
आत्मज्योति के प्रकाश में इन्द्रिय, संयमशक्तिरूप .औपधिः 
हारा डिवेलप करके स्थिर कर. सकते हैं-फिर उस विचार- 
शक्ति सेट पर से चाहे जितनी. फोटो की कापियां बन 
सकती हैं. । यहां इस वात का पूरा स्मरण . रखना. चाहिये 
कि फ़ोटो लेते वक्त अगर पदार्थ ,हिल जाता है तो, उस 
का. चित्र ठीक नहीं उतरता-इंर्सलिये इन्द्रियों द्वारा लच्चंय 
पदाथे को विलकुल स्थिर करना चाहिये तव कहीं विचार 
का सुन्द्र स्पष्ट चित्र अंकित होता है। अब ऐसेः चित्र 
डाक्टर बेरुडक मायर, एल्मेर गेटस आदि ने अपने 
ग्रन्थों में अंकित करके अत्यक्ष कर दिये हैं, इस. पर भी 
मि० जेम्स कोटेक ने कमाल की है. कि उस ने. मृत 
मनुण्य के शरीर के यथावत्‌ फोटो लेके जगत्‌ को 
आशख़ये में डाल दिया है। इन सब का परिचय-हशा 
जहा] पे गरंड्ंण०, परर०्प&/0 ईणाड, सिंप्रादा 
2गरा08797०७ और -?90002789978 ४0०  त॥रजंआ)6, 
न्तामक पुस्तकों छारा हो सकता है। सार यही है कि- 
विचारशक्ति का तीत्र चेंग संस्कारात्मक, गुणात्मक एवं 
द्॒व्यात्मक होके भावनात्मक, संवेदनंत्मक, एवं क्रियात्मक़ 
होते ही. उस का चित्तमित्ति पर आधात होकर चित्रविंचित्र 
चित्र खिंच कर उस का मूत्तैस्वरूप प्रत्मत्त होता है और 
वह उक्त छान्दोग्य उपनिपत्‌ की उक्ति के अनुसार पसलोक 
में भी क्लायम रहता है। 

विचारचित्रों के समान यह भी सिद्ध हो चुका है कि-- 
विचारों में. जैसी , पदार्थों. के आकर्षण करने, की शक्ति है 
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वैसी ही उन में सजातीय-समान विचारों के आकर्षण 
करने की शक्ति है। चाहे कोई जानें या न जानें--वाह्म . 
एवं आन्तर जग्रत्‌ के समान विचार आप ही आप आकर 
विचारों में संमिलित होते हैं और उन्हें संवल या निवेल 
करके कार्यतंत्पर या कमेरद्दित वना देते हैं। यह इतसनां 
अटल नियम है कि इस का प्रवाह कभी नहीं रुक 
सकता ] इंस का ज्वलंन्त प्रसाण-पगुम्बज, दर आदि 
की प्रेतिध्वनि के समान-किसी का हम घुसा भला 
चाहते हैं तो वही समान विचार अवरुद्ध होकर पीछा 
फिर के हमार ही घुरं भला होता है। “2अ६8 ४4०४ 
]8७” ससान को समान - आकर्षित करता है, इस तत्व के 
अनुसार हमारी ध्वनि अवरुद्ध होकर उसकी प्रतिध्वनि पीछी 
हमारे ही निकट आती है-अथोत्‌ छुरे भले विचारों का 
समान विचारों के साथ हम में परावत्तेन होके हम स्वर्य॑ 
उस घुराई भलाई का-अजुभव लेते हैं | जब ऐसा है, तो 
विचारों पर हमें पूरां अधिकार रखना चाहिये। अखण्ड 
चैतन्यस्वरूप परंमात्सा के अखण्ड चैतन्यपस्माणु हम सें 
प्रतिविम्वित हैं-इतना ही नहीं, हम में भी वही अखरड 
पस्मासुभूत चैतन्य विराजमान है, जिस के द्वारा हम 
परमात्मस्वरूप वन सकते हैँ--इसीलिये भगवान चासिष्ठ ने 
कहा है कि-““अहं सर्वेमिदं विश्व परमात्माहमव्ययः। नास्ति 
भूर्त च नो भावी मत्तोउन्यदिति भावय ॥7 में यह सर्वे 
जगत्‌ हूं; में अव्यय पस्मात्मा हूं, भूतसविष्य मुझ सिवा 
अन्य कुछ नहीं है। ऐसी भावाना करो। इस का अथे 
क्‍या है? उस अमयोद अनन्त पण्मात्मरूप में हमारा' 
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समयोद्‌ सान्तरूप-एकरूप हो जाय-अथोंत्‌ हमें परिपूरण 
, दैवीविचारशक्ति द्वारा मयोंदा को तोड़ कर अमयोद होना 
चाहिये | एवं उन दैवीविचारों का निरन्तर प्रवेश होने 
के लिये हृदय के कपाट पूरे खोल कर अनन्त होना 
चाहिये । सुतर्र आसुरी विचारों को हटा कर वहां देवी- 
विचारों का पूणे संचय करके दैवीसम्पत्ति का लाभ करना 
चाहिये । णवं हमारे आचरण में, -विच्रण में- और 
अलुकरण में पद्‌ पद्‌ उस का अनुभव आना चाहिये। 
जैसे जैसे दैवीसम्पत्ति का हमारे विचारों में उदय होगा 
वैसे बैसे हम ज्ञानी, सुखी; शान्त, सानन्द, सोत्साह, 
निरोग, वलवान्‌ एवं ऐस्वयेबान्‌ होंगे .। दैवीसम्पत्ति क्या 
है--इस का परिचय आगे होगा । वैसे ही आत्मविवेचन देखने 
पर ज्ञात हो जायगा कि-आन्तर वाह्मय जगत्‌ में आत्मा 
स्ेच्र समान भरी हुई है । उस के परमात्मा एवं जीवात्मा 
दो विभाग हैं--किन्तु हैं एक ही | फिर भेद और मिन्नता 
क्‍या है-जो हम अपने शरीर में घुरे विचारों को भर-कर 
अपना अमूल्य एवं दुलेभ जीवन व्यथे कर लें 

अब ये बुरे भले विचार मनुष्य या सचेतन पदार्थी में 
ही उत्पन्न होते हैं. ऐसा नहीं है--अत्येक जड़चेतन, दृश्यादृश्य 
पदार्थ सें उत्पन्न होते हैँ। उन का हमें अनुभव नहीं होता, 
क्योंकि उत्कान्ति परिणाम का यह अटल नियम है : कि- 
सूक्ष्म में जो ज्ञानावस्था. होती है वह स्थूल में नहीं होती- 
इसलिये जव तक हम अपने विचारों को सूक्ष्म नहीं करेंगे 
तव तक हम देवीसम्पत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते । 
हमारी दृष्टि संकुचित है जो निधोरित सीमा के बाहर के 
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पंदार्थों को नहीं देख सकती-इसलिये उसे सीमापार करने 
के लिये दूरवीन आदि यंत्रों की सहायता लेनी होती है-- 
वैसा विचारों के लिये नहीं है। विचार सूक्ष्म एवं स्थिर करने के 
लिये किसी यंत्र की जरूरत नहीं है। खाली उस पर 
लक्ष्य लगा रखना ही पयौप्त है। विचारों के दृदभाव की 
शक्ति प्रचण्ड है किन्तु उस में यरत्किचित्‌ भी संशय आं 
घुसा तो फिर वह कुछ. चीज़ नहीं । कार्येसिद्धि तो दूर-- 
उलठे हम एक अन्धकारपूर्ण गढ़े में जा गिरते हैं और 
उस में से निकलना दुशार हो जाता है। यदि विचारों 
में संशय का लेश भी नहीं है और वे निष्कम्प स्थिर हैं तो, 
हम प्रतिज्ञापूवक कहते हैं. कि वह शक्ति इन्द्र के वत्नसमान 
अकुंंठित, अमोघ, स्वेतोगामी एवं स्वेसाधक है, इतना 
ही नहीं-इन्द्र पर भी अधिकार कर देती है! इसी विचार- 
सूक्ष्मता से आज यूरोप अमेरिका विज्ञान की प्रशस्त 
लीलाभूमि वन रहें हैं। उन के सव आविष्कार आन्तर 
जगत्‌ की सूक्र्म विचार सित्ति पर अनन्तकालपूवे अंकित 
थे | उधर पूर्णेलक्ष्यवीध होते ही उन का मूत्तेस्वरूप होके 
आज तार, आगगाडी, आगवोठ, विसान, फोटोग्राफी, 
फोनोग्राफ़ी, देलीफोन, वेतार का तार, विद्युत्लकाश, विद्यु- 
त्टराम) विद्युक्बजन आदि सहस्रों आविष्कार हम देख॑ रहे 
हैं और आगे कितने ही देखेंगे-इस में कुछ भी 
संशय नहीं । 

विचार, श्वास एवं काये ये तीनो पदाथे- एक ही हैं। 
विचार यह काये है एवं काये यहं विचार है। वेंसे ही 
श्वास का लेना विचार का करना है और विचार का करना 
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श्वास का लेना है | विना विचार के मनुष्य श्वांस नहीं 
ले सकता और विना श्वास के मलुप्य विचार नहीं कर 
सकता | विचार की शक्ति अपरिमित है, विचार की शक्ति 
अग्रतिहत है एवं विचार की क्रिया अपरिज्ञात है। विचार 
ही हमारा जन्म, जरा, मृत्यु है, विचार ही हमारे माता- 
पिता हैं, विचार ही हमारे वन्धुभगिनी हैं, विचार ही 
हमारे स्रीपुत्र हैं, विचार ही हमारे इष्टमित्र हैं, विचार ही 
हमारे गुरु, तत्वदर्शी, उपदेशक हैँ, विचार ही घनमाल 
ख़ज़ाना हैं, विचार ही ज्ञान, विज्ञान, विद्या हैं, विचार ही 
वेदशासत्र पुराण काव्य हैं, विचार ही उद्यम, कलाकुशलता 
सव कुछ हैं। विचार के बिना हम क्षणभर नहीं जी 
सकते, विचार के विना हम कुछ. नहीं कर सकते एवं 
विचार के विना हम कुछ नहीं वन सकते | जगत्‌ पर 
विचार का अटल साम्राज्य है, जगत्‌ पर विचार का दुर्लक्ष्य 
अनुशासन है, जगत्‌ पर विचार का परिपूर्ण अधिकार 
है एवं जगत्‌ पर विचार की सर्वतोपरि सत्ता है । 
३-विचारसंयम | 

विचार का संयम-संयम शब्द में “ यम्‌? धातु है-जिस 
को “सम््‌” उपसगे लगाने से 'संयम” शब्द वना है। 
“यम? धाठु का अथे-निम्॒रह करना अथौत््‌ किसी पर 
अधिकार जमा लेना. है और “समू? उपसर्ग का अथे- 
समुच्चयता सूचक है-सुतरां “संयम” शब्द से. यही अये 
निकलता दै कि--किसी पदार्थ था. विषय पर लगातार 
विचारों . का स्फुरण होता रहे अथीत्‌ विचार वहां- तन्मय, | 
तदाकार हो जांच । एकाम्रतापूवेक पदाये या विषय पर 
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विचारों की अचल सन्निद्दित स्थिति-यही “विचारसंय्' 
है | हरणक सनुष्य का “विचारसंय्मो आप ही आप होता 
रहता है | किन्तु वह संयम यदि,- ज्ञानपूषेंक नियमवद्ध 
होगा तो,- उस का सत्सखरूप प्रकट दोके इच्छानुसार 
फलदायी होगा | ऐसा विधियुक्त नियमवद्ध “विचारसं- 
यम फलोन्सुख होते ही सत्ता एवं सामथ्ये वढ़ कर 
लाभका ज्ञान होजाता है । तभी विश्वास एवं उत्साह 
कला का वहुत शीघ्र सम्पादन होता है। किसी प्रकार के 
विचार पर उत्साहपूवेक, आग्रहयुक्त एवं हेतुपुर/सर एका- 
ग्रता होती है तभी, उस का संयम होता है। स्फुरण होते 
ही इच्छाशक्ति का प्रभाव विचार पर पड़ करे संकल्प 
बनता है। वारंवार एक ही विषय पर विचार को अन्त- 
मुख-स्थिर करना--'संकल्प' कहा जाता है ] उस में किसी 
प्रकार का व्याघात होके विचार की वहिसुख-चंचल 
करना-“विकल्प' कद्या जाता है। और उन के मिश्रण को 
'संकल्पविकल्प” कहते हैं। संकल्पविकल्पों से हानि होती 
है एवं मिन्नाथेक संकल्पों का.कभी संयम हो नहीं सकता-- 
इसीलिये संकल्पविकल्प के द्याग के लिये सर्वन्न कोर दिया 
गया है। भगवान श्रीकृष्ण ने साफ़ कहा है कि--““लहायसं- 
'न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कम्वन” । संकल्प का दाग न 
करनेवाला कभी योगी नहीं हो सकता । 

आकर्षशविकपेण, कायोकाये, स्थितिस्थापकता आदि 
सच विचास्शक्ति पर निर्भर हैं | हमारा जीवन भी तो 
विचार ही है। छटी भूमिका तक अथोत्‌ सबिकल्प 
समाधि तक विचार क्लायम रहता है, क्योंकि इस समाधि 
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में प्रवेश करते समय-अमुक समय पर उत्थान होने का 
संकल्प करने से ही नियमित समय पर उत्थान होता है। 
विचार की दृढ़ता या काये का दृढ़ विचार-यह संकल्प 
है-इसलिये विचार ही मनुष्य का जीवन है एवं विचार- 
शून्यता ही मरण है | अथोत्‌ विचार का सद्भाव जीवन 
है एवं विचार का अभाव मरण है। वृक्ष का नाश होने 
पर भी उसे का सूक््मवीज क्रायम रहता है, उसी भ्रकार, 
विचार की सूक्ष्मावस्था वीजभूत रह कर भनुष्य का फिर 
जन्म होता है । निर्विकल्प समाधि में सूच्रमविचार के वीज . 
का भी लय हो जाता है-इसलिये मनुष्य जन्ममरणरहित 
होकर मुक्त हो जाता है । 

विचारशून्यता एवं निःसंकल्पावस्था में वड़ा भेद है। 
जैसे सामान्य भलुष्य के कोध में एवं महात्मा दुवोसा 
ऋषि के क्रोध सें-क्रोध का स्वरूप समान होकर भी 
अल्न्त भेद्‌ है-उसी प्रकार निःसंकल्पावस्था एवं विचार- 
शूंन्यंता में भेद है । विचारशून्यता अर्थात्‌ विचारों का 
अलन्ताभाव-विचार के स्फुरणु का लय हो जाना-विचार- . 
रूप कसे का न होना-झत्यु है। प्रारू्धकर्म का नाश 
होते ही ज्ञानियों की देह छूट जाती है । निप्कर्म वा नि+- 
संकल्प महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, क्‍योंकि उन में 
विचारशून्यता नहीं होती-विचारपरिशीलन से. निःसंकल्प 
हो जाने पर परंघाम को सिधारते हैं। भगवान श्रीकृष्ण 
का केथन है कि-“यदूत्वा ने निवत्तैन्ते तद्धाम परम॑ 
. सम ।"-जहाँ जाकंर पीछा आजा नहीं होता वही मेरा 
परमधाम है | विचारशून्यता में संकल्पस्फुरण कां वीज रह 
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जाता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य विचारसंयम करना 
जानते नहीं-इसलिये विचारों का मूलवीज परावाणी में 
विद्युत्‌ उत्पन्न होकर दुग्ध नहीं होता एवं वही घुनजेन्म का 
कारण होके मनुष्य का जीवन होता है । विचार ही मनुण्य 
का जीवन है तो, उस के हारा मनुष्य चाहे जैसा अपने 
को बना सकता. है-इसीलिये उस के संयम की 
आवश्यकता है। 


इस स्थूल जगत में ऐसा कोई भाणी न होगा कि जो 
विनाशकारक अशुभ विचार करता हो एवं अपना घुरा 
चाहता हो या जान बूक कर दुराचारी बनके पापादिकों में 
प्रवृत्त होता हो । प्राथीसात्र अपने निवोह के साधन में सुख ही 
की खोज में लगे रहते हैं । एवं सुखग्राप्ति के ही विचारों 
का संयम करते हैं--किन्तु यह विचारों का संयस अनिय- 
मित, अजुपयुक्त, आज्ञानयुक्त होने से-जैसे घड़ेभर दूध में 
छोटीसी एक नमक की कंकरी, या भोजन में छोटीसी एक 
मक्खी, या जल के दोज में छोटीसी एक संखिया की 
डली पड़ते ही-वे खराब होकर मारक बन जाते हैं, उसी 
प्रकार विचारों में किंचिन्मात्न संशय, भय या बुराई का 
प्रवेश होते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथनानुसार उस का 
“संशयात्मा विनश्यति” नाश हो जाता है। वैसे ही रजो- 
गुण के द्वारा काम एवं कोध उत्पन्न होके इच्छा व होने पर भी 
विचारमुग्ध करके मनुष्य को पापकसे में हटात्‌ प्रवृत्त करते 
हैं। अज्ञात, ऋमहीन, संक्रामक विचारों का परिवत्तेन 
विद्युत्‌ की अपेक्षा भी अधिक तीज्र- गतिसान्‌ होता है। 
प्रकाश का वेग एक सेकण्ड में ९,८०,००० मील है, 
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विद्युत्‌ का बेग २,८८,००० मील दे और. ऐसे .विचारों 
का वेग २२,६५, १२० मील है | यह वेग बाह्य .जगत्‌ के 
विस्तार में है तो, आन्तर जगत्‌ अथौत्‌ शरीर में जिस 
का विस्तार ६६ अंगुलमात्र है-और जहां किसी प्रकार की 
रुकावट नहीं कित्तना-तीत्र होगा, एवं उस के परावत्तेन की 
क्या गति होगी-उस का पता बड़े बड़े विज्ञानवेत्ता नहीं 
लगा सकते तो, अज्ञानी, विचारमुग्ध उस की गति को 
कया जान सकते हैं--इसीलिये उन का जीवन दुःखमय है। 


यह ऐसा दुःखमय जीवन सुखमय करने ही के लिये 
विचारों का संयम करना चाहिये | विचार ही से शब्द की 
उत्पत्ति होके विचार का दृश्यरूप बनता है। शंब्द के लिये 
बाइवल में कहा है कि--770 ४6 #६ट0778 ज़द8 8 
जगा बाते ध्रा० क्षणापे ज़85 जाए 000, धात 06 जणते 
ए8 0००.” अथौत्‌ सब से पहिले शब्द था और वह 
शब्द ईश्वर के पास था, और वह शब्द इश्वर था। पार- 
सियों के यहां कहा है कि-दुनिया की पैदायश के पहिले 
“अहुनवेरीय' शब्द था| हमारे यहां तो शब्द को बह्म 
कहा है । शब्दुत्रह्म वेद का नाम है एवं वेदों में 
55 का अन्तसोव है । “डकार ण्वेदं॑ सर्वे” उ#कार 
वाच्य शब्द है एवं # ही सब कुछ है अथौत्‌ 
उ# शब्द ही से सब की उत्पत्ति है | ऐसे शब्द 
को हम कुछ चीज़ नहीं समभरते, किन्तु ,देखिये-उस 
का क्‍या प्रभाव है-भयंकर शब्द भयभीत करता है, करुणा. 
शब्द रलाता है, कठोर शब्द क्रोध लाता है,, प्रियः शब्द 
प्रेस चढ़ाता है, विनोदी ,शंव्द हंसाताः है, मधुर शब्द प्रसन्न. 

' #ईजद 
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करता है, असल शब्द निरादर करता है, सत्य -शब्द्‌ 
भ्रतिष्ठा करता है,-अथात्‌ शब्द ही से हमें उच्चनीच दशा 
प्राप्त होती है, शब्द ही से हमें प्रेम, उत्साह, प्रशंसा ग्राप्त 
होती है, शब्द ही से हमें मक्तिसाव ईश्वर की प्राप्ति होती' 
है । शब्द ही से हम सव के शत्रुमित्र होते हैं, शब्द ही 
से हस श्रीमान्‌, सुखी, दरिद्री, दुःखी होते हैं, शब्द ही से 
हम ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञान, मूढ़ बनते हैं, शब्द ही से हम 
सब के स्वामी, गुरु, एवं पूज्य बनते हैं, शब्द ही से हम 
सव के दास, शिष्य एवं नाचीज बनते हैं, शब्द ही से 
हमारा वन्धन एवं मुक्ति होती है। विमाता के शब्द ही से 
धुत को अखण्डपद्‌ मिला। शब्दमात्र ही से गौतसबुद्ध 
राज्यैश्वये का द्याग करके महात्मा बने। भोजाई के शब्द 
ही से नरसीमहता 'भक्तिभाजन बने । वैश्या के शब्द ही 
से सूरदास -विरक्त चने | एवं निज स्त्री के शब्द ही से 
तुलसीदास सचे गोस्वामी वने। ऐसा शब्दों सें प्रभाव 
है तो, सूक्ष्मविचारों में कितना प्रभाव होगा-विचारसंयम 
का सृक्ष्मातिसूक्ष्म स्फुरण हिमालय जैसे महापवेत का 
प्रवाह्दी पदाथे बना सकता है! अटलांटिक महासागर का 
बाष्पीसवन करके उस को सुखा सकता है! पृथ्वी के कण 
कण अलग करके उस को हवा में उड़ा सकता है! 
आकाश को निस्ब॒काश करके महताराओं को नीचे गिरा 
सकता है! ध्रुव वालक ने राज्यलच्मी प्राप्ति के लिये सिकन्दर 
था नेपोलियन के समान असंख्य सेनासह्‌ क्‍या कहीं 
समरभू सें प्रवेश किया था! सुदामा ने श्रीकृष्णतुल्य 
अटूट ऐश्वये सम्पादन के लिये समुद्रयात्रा करके क्या कहीं 
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बड़ा व्यापार किया था? कौत्स ने अपने वरतन्तु गुरु को 
चोदह करोड धन देने के लिये कया कहीं किसी की 
नौकरी की थी? रावण, वाणासुर, भीम, हलुमान्‌ ते 
शारीरिक अपूबे बल वढ़ाने के लिये क्‍या कहीं - नटों जैसी 
कसरत की थी? व्यास ने क्‍या कहीं कालेज के वोडिंग 
हौस में रह कर अठारह पुराण भारतमागवतादि अन्ध 
लिखे थे? पाणिनी ने क्‍या कहीं यूरूप अमेरिका की 
किसी युनिवरसिंटी की ऊंची डिग्री सस्पादन करके व्याक- 
रणरचना की थी? भगवान शंकराचार्य ने क्या. जापान में 
जाकर पराविद्या सीखी थी? एवं महात्मा बुद्ध, महावीर, 
जुरथोस्त, क्राइस्ट, मुहम्मद ने कहां किन पाठशालाओं में 
जाकर विद्याभ्यास किया था ९ 


विचार के स्फुस्ण में-आन्दोलन में नित्मनिरन्‍्तर गति- 
रूप परमाणु भरे हुए हैं जिन का परिचय आगे दिया 
जावेगा | वे पदार्थों के संयोगवियोग के विधायक हैं, 
जगत्‌ के घटकावयब हैं एवं कायोकार्य के परिणामक हैं । 
अप्नि को शीतल कर देना, जल को पत्थर बना देना; 
पृथ्वी को कंपित कर देना, वाद्यु को स्तंमित कर देना एवं 
आकाश को निरविकाश कर देना-यह सब उन्हीं का प्रभाव 
है। एथ्वी के अणुओं से जल के अर, जल के अगुओं 
से अप्रि के अरु, अप्रि के अग़ुओं से वायु के अरु 
ओर वायु के अणुओं से आकाश के अरु उत्तरोत्तर , 
अधिकाधिक गतिसान्‌ हैं--किन्तु ऊपर लिखे अनुसार सब 
से विचार की गति अत्यन्त अधिक है| प्रत्येक जड़चेतन 
पदार्थ के अगुओं में वि्ाइशक्ि-झेत्टी है. किन्द मह॒ब्य 
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में यह शक्ति स्वेतोपरि है जिस से वह सब को पादाकरान्त 
कर सकता है। उस का शरीर जड़ है तोमी उस के पर- 
साझु निरन्तर गतिसान्‌ होने से उस का निरोध अथात्‌ 
संचय करके वह चाहे सो कर सकता हैु-शरोर के 
परमारु निरन्तर गतिमान्‌ हैं, यह अब सायन्स-विज्ञान 
द्वारा सिद्ध हो चुका है। 


संयम से विचारशक्ति में अमोघ, अतक्‍्ये, अनन्त, 
निठय, महाचितिशक्ति का उदय होके साधक प्रति महेश्वर 
उत्पत्तिस्थितिलयकतों वन जाता है। चितिशक्ति अनादि 
शाश्वत्‌ जगद्गपा है। आन्तर बाह्य जगत्‌ का मूलबीज 
चितिशकि है । चितिशक्ति ही के अस्तित्व में जगत्‌ का 
अस्तित्व हैं| उस को प्राप्त करने के लिये मातापिता ख्री- 
पुत्र गृहादिक छोड कर हिसालय की दरीगुहा शिखर पर 
जाने की जरूरत नहीं । गंगा, यमुना, नमेदा के तीर पर 
जाने की जरूरत नहीं | घोर निविड अर्ण्य में जाने की 
जरूरत नहीं । यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान जाने की जरू- 
रत नहीं । खगे, झत्यु, पावाल सें-कहीं जाने की ज़रूरत 
नहीं एवं सब का ल्वाग करके अतिवेश धारण करने की 
जरूरत नहीं । उसे ढूंढने के लिये वनगिरि, नदी पर जाना 
चुथा है। नगरझाम आश्रम पर जाना बृथा है एवं द्वीपद्वीपान्तर 
के समुद्गतट पर जाना चथा है । जम आंख खोल कर देखो 
हृदय का परदा हटा कर देखो, दिमाग़ को खोल कर 
देखो,-वह नजुदीक, बिलकुल नज़दीक, वसतिस्थान 
के नज़दीक,-नहीं नहीं, घर के नज़दीक-नहीं नहीं, 
कसरे के नजदीक-नहीं नहीं, शरीर के नज़दीक,-नहीं 
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नहीं; हृदय के नज़दीकं-नहीं! नहीं!! नहीं!!! 
वह परिपूर्ण तुझारे में भरी हुईं हैं | तुम चितिशक्ति 
हो एवं चितिशक्ति तुम हो | दोनों अभेदरूप हो | 
शक्ति-क्रियमाण, संचित एवं क्रपारूप है. किन्तु चिति 
संचित एवं क्रियारूप है किन्तु चिति अत्यन्त सूक्म और 
अत्यन्त प्रसरणशील है | यदि वह निरुद्ध की जाती है तो 
उस का वेंग अल्न्त तीत्र होता है। जैसे वायु, जल, अग्नि, 
विद्युत्‌ आदि को रूठ्ध करने से उन में अधिक शक्ति उत्तन्न 
होके युक्तियुक्त उपयोग करने पर उन से चाहे सो अशक्य 
अतक्रय काम ले सकते हैं, बसे ही चितिशक्ति का निरोध 
अथथोत्‌ संचम दोजाने पर उन से बढ़ कर चाहे सो इच्छित 
काम ले सकते हैं. | जन्म, खिति, मरण, खास्थ्य, आरोग्य, 
आयुवल, खरीपुत्र, धन, महत्व, सत्ता, कीर्चि, विद्या, विज्ञान; 
ज्ञान, राज्य, राजलक्ष्मी, ऐश्वये, सुख, सन्तोष, आनन्द, 
शान्ति, मुक्ति आदि सब कुछ इद॒लोक परलोक चितिशक्ति 
से आप्त कर सकते हैं । 


विचारशक्ति का-थोगविद्या के अनुसार धारणा, ध्यान, 
समाधि छारा संयम किया जाय तो-उपयुक्त परा, पश्यन्ती,- 
सध्यमा, बेंखरी के अलुसन्धानामुरूप वाच्य एवं वाच्याय- 
तथा शब्द एवं शब्दार्थ का एकीकरण होके प्रतिभाशक्ति उत्पन्न 
होकर बहुत शीघ्र संचम हो सकता है। जैसे प्रथम' तीर 
था बन्दृक्त चलानेबाला दीवार, स्लाड, पत्थर आदि भोटे 
पदाथ| पर लक्ष्य जमा कर निशान मारते मारते बारीक: 
से वारीक, पदार्थों का वेघ कर सकता है | उसी प्रकार साधक 
सथस साध्य अश्वोत्‌ जो कुछ अपेक्षित हो उस की धारणा-- 
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सावना करके यथाक्रम निशान सारनेवाले जैसा लक्ष्यवेध 
करता रहे-सुतरां स्थूल पदार्थों की धारणा सिद्ध दो जाने 
पर ध्यानशक्ति खयमेव बढ़ती जाती है एवं सूच््मातिसूत्म 
पढाथे पर विचार स्थिर होके वह निःसंज्ञ-समाघिख हो 
जाता है। अथीत्‌ चितिशक्ति का अकाश उस की हृदय 
गुहा सें चहुं ओर फेल जाता है। फिर उस की बह ससाधि-- 
८“यन्न यत्न सनो याति तत्न तत्र समाधय३ ।? जहां जहां सन 
जाता है वहां वहां समाधियां होती हैं--अथोत्‌ सचोयेता-- 
मिन्न मिन्न विषयों को श्रहण करने की चित्त की- चंचल 
अवस्था का क्षय दहोके, एकाग्रता-सिनत्न सिन्न विषयों -का 
जाग करके एक विपय पर चित्त की स्थिर अवस्था-- 
समाधानवृत्ति हो जाती है । फिर क्या देर है? चितिशक्ति 
की निरुद्धावस्था होते ही संकल्पपात्र-अपेक्तित प्रतक्ष हो 
जाता है| प्राणायास--धासप्रश्यास की गति को नियमित 
करने से एवं अद्याह्मस-विषयों पर से चित्त को हटाने से- 
चितिशक्ति का आविमाव होके धारणा में उस की स्थिति 
होती है और वह समाधि में स्थिर होकर विचारसंस्कारों के 
अमुसार यथाक्रम सिद्धियां प्रकट करती है। 
३-विचार-संस्कार । 
विचार-संस्कार सव बलों का महावल है । पूर्ण एवं 
परिणत यांत्रिक रचता में भी विचारसंस्कार जीवाशुभूत 
है | उस की रचना का निदान है । एवं उस की गति का 
संचालक है । सिवाय विचारसंस्कार के प्रकृति के मूल में. 
क्या है? एवं प्रकृति को कोन उत्पन्न करता है? उस की 
विचित्र लीला का, उस की विचित्र कृति का एवं उस की - 
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विचित्र प्रेरणा का सम्पादक कोन है ? अत्यन्त कठिन, अत्ान्त 
डुर्बोध एवं अत्यन्त अगम्य जगत्रूपी पुस्तक की भाषा का पाठ 
देके विचारसंस्कार दी उस को सुलभ, सुवोध एवं सुगम्य 
करता है | अनन्त काल से जीणे, विशीण, विस्तीण बने 
हुए बन, पनेत, नदी, समुद्ररूप पत्रों पर विश्वदेवता ने जो 
कुछ इतिहास लिख रक़्खा . है. उस को सिवाय विचारसं- 
स्‍्कार के कौन व्यक्त कर सकता है? मनुष्यों ने आकाश को 
विहारस्थान किया है, वायु के हाथ में व्यजन-दिया है, अग्नि 
के सिर पर धघुर रख कर उसे दौंडाया हैँ, जल से 
विद्युत्‌ उत्तन्न की है, विद्युत के क्षणिक वेग को सन्देशवाहक 
दूत बनाया है, समुद्र को राजपथ किया हैं, अहृतारागण को दी- 
पस्तम्भ एवं कालमापक यंत्र बनाया है--यह सव विचारसंस्कार 
ही का प्रसाव है विचारसंस्कार-ततों का संघटन विधटन 
करता है, परस्पर विरोधी शक्तियों को अल्ुुकूल करता है, 
एवं अन्यान्योपकारक व्यापारदारा कार्य उत्पन्न करता है। 
कार्यकारण की झंखला- से--0०776०४॥8४ ॥7८ कारयये की 
मरम्पस को सूत्रवद्ध करता है, पदार्थों की यूढ़ शक्ति को प्रत्नक्ष 
करता है एवं उस की व्यवस्था लगाता है। रसायनशाखद्दारा 
पदार्थों का प्रथकरण करता है एवं उन के मूलतत्वों का निदशन 
करता है। विचार के संस्कार की शक्ति--विद्युत्‌ को नीचे ग्रिस 
भहाविसव करती हैं, विद्युत्‌ को हाथ में लेकर नचाती दै एवं 
तिद्युत्पात को रोक देती हैं। रज्जु के समान करगत न होनेवाले 
सूर्यकिरणों को पकड कर उस की रूपरेखा वनाती है, उन में 
से भज्य तेंज;पुज किकाओं का प्रसार. करती हे एवं 
नर्त नर्य अहताराओं का संगठन करती है. उद्देश्य एवं 
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भांवों का विचारसंस्कार जड़ परमाणुओं को इकट्ठा करता 
है, उन की सामरूपाकृति करता है एवं उन को सचेतन 
करता है। प्रत्ेक भाव की वर्णमाला वनाता है, उस में 
भावों को संगठित करता है. एवं उन को प्रत्यक्ष करके 
अपना अस्तित्व प्रकट करता है । 

विचारसंस्कारों से जीवन रसायन वनता है। तेजोसय 
शोलों से भव्य चने हुए अत्यन्त दूर दिक्प्रदेश में विचार- 
संस्कार का प्रवेश होके उस प्रदेश का जीवनतत्व एवं उस 
की सब किया उन्हीं संस्कारों के अनुसार परिणत होती 
हैं | उसी प्रकार निरबये अनन्तरूप असत्‌ में से- 
तस्मादसतः सज्नायेत-सद्गप, प्रकाशमान, नामरूपात्मक 
जगत्‌ भी विचारसंस्कारों के वशवर्तती है। विचारसंस्कारों 
के अनुसार ही प्रकृति देवी ने प्रथ्वीतल पर अनन्तकाल 
से आज तक जो कुछ लिखा है, चित्रित किया है, प्रथित 
किया है, अक्स गिराया है, प्रतिविम्बित किया है, चित्र 
अंकित किया हैं-डउत सब में उस ने अपनी असिव्यक्ति 
दिखाई है, अपत्ता प्रभाव श्रदर्शित किया है, अपना इति- 
हास लिखा है, अपनी लीला का विस्तार किया है, अपना 
नामरूप व्यक्त किया है, एवं अपनी समुज्ज्वल शक्ति का 
निद्दीन किया है । पवित्र वेद, अवस्था, वाइवल, गाथा, 
सून्न, कुरान, हदीस आदि का धर्मेतत्वोपदेश, शा््त्रों का 
हृढ़ निवन्धन, पुराणों का कथनोपकथन, काव्यों का मधुरा- 
.लाप, व्यास, वाल्सीकि की दिव्यवाणी का प्रकाश, होमर 
की कल्पना की सुन्दरता, छेटो के ततल्वविचार का सामथ्ये, 
कणाद, गौतम के स्यायवाद का सहत्व, इंसा की मधुर 
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सल्वाणी, मुहम्मद का घर्मकाय, जुरथोस्त॑ का अप्रतिभ 
अभिहोत्र, डिम्मेखनिस की सर्वेसंमोहकशक्ति, ज्यूलिअस 
सीकर का सर्वकश प्रताप, होरेस का आनन्द-यह सब 
'विचारसंस्कारों ही का फल है। सव के हृदय में आज 
भी भगवान्‌ रामचन्द्र की नीति, भगवान श्रीकृष्ण की 
लीला, भगवान्‌ बुद्ध की अहिंसा, भगवान्‌ महावीर का 
वीतराग, भगवान्‌ शंकर का संन्यास, स्फुरण पा रहा है। , 
प्राचीन रुघिरक्रण आज भी ह्यु मिल्र की आत्मा के वश 
है । मलुष्यों के हृदय में आज मी हार्वी का जीवन 
स्फुरण पा रहा है। आकाश में से आर्यभट, भास्करा- 
चाय, कोपरनिकस, केछ्टर एवं न्यूटन की. बुद्धि छास मिला 
हुआ प्रकाश आज भी अपनी हृष्टि में चमक रहा है ।- 
फ्रान्कलीन ने आज भी विद्युत्‌ को अपने हाथ में ले 
रक्‍खा है, वाष्प अश्व की लगाम आज भी वाट के 
हाथ में है, मनु, पराशर, याज्ञवल्क्य, व्यास, सोलन, 
जस्टिनियन, एवं ग्रोटिअस आज भी क्रानून क्रायदों 
के नियन्ता हैं । भास्कराचाये, वराहमिहिर, युद्धिड 
. गणितशालत्र के जीव हैं । आरिस्टाटल विचारमात्र का 
नियामक है । एवं प्रयोग का राजा बेकन है। 

लोहमय पार्श्वस्थ भूमि अद्यापि स्टीवृन्सन्‌ का अधिकार 
मान्य करती है। समुद्र के तरंग अद्यापि वेल एवं फुल्टन 
के वशवर्ची हैं। आर्क राइट के शोध से, ऋम्प्ट के थैये 
से; सिथ के विचार से एवं पील के क़ानून-से अयापि 
ब्रिटन का व्यापार सजीव है। रोम के धर्मगुरु के दस्वार 
में अद्यापि हिडुन्नेण्ड श्रधान पद पर: नियुक्त है। क्लाइव 
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अद्यापि भारत पर राज्य कर रहा है। क्रिश्चियन घस में 
वेस्ली नवीन प्रेमोत्साह प्रकट कर रहा है। हावर्ड परो- 
पकार कर रहा है। क्रोमबेल सावधान करता है, भय की 
प्रेरणा करता है एवं शान्ति का विस्तार करता है। स्केलि- 
भर युद्ध का प्रवन्ध करता है। टेल खीत्सरलेंड को जीवित 
रखता हैं। फोस्ट और गठनवर्ग शब्दों के जाल बनाते 
हैं । और बेकन के कहने के अज्ुसार सेक्सपीयर इतिहास 
का प्रत्यक्ष दर्शन' कराता है । 


विचाससंस्कार व्याप्त होके सजीव में जीवन का प्रयोजक 
होता. है एवं अन्दर बाहर सर्वत्र प्रसार पाता है। नवीन 
योजना, नवीन आविष्कार, शास्त्र, इतिहास, नीति, नियम, 
धर्म, कला, कुशलता आदि सब का अन्तर्जीवन विचार- 
संस्कार ही है। पथ्वी में मनुष्य से वद़कर कोई नहीं, सनुष्य 
के विचार वलवान्‌ से कोई नहीं एवं मनुष्य के ज्ञान से 
सर्वोत्तम कोई नहीं-यही विचारसंस्कार है | मनुष्य का विचार 
जीवन की सत्ता है, एवं विचारसंस्कार सत्ता का भेरक है, 
विद्या, विज्ञान, ज्ञान, जीवल के जीवन का अन्तिम साध्य 
है । विचारसंस्कार की लहरी, विचारसंस्कार के विद्युत्तण, 
विचारसंस्कार के अप्नि स्फुलिंग-सर्वेत्र आन्दोलन, ग्योतन, 
उद्दीपन करते हैं एवं कराते हैं | ये आविभोव तिरोभाव 
करते हैं, वृद्धिक्षय करते हैं | एवं विकास विनाश करते 
हैं। ये जीवन के तत्व हैं, जीवन के जीव हैं एवं 
जीवन के जीवन हैं। सुख, शान्ति, आनन्द, उत्साह, 
आरोग्य, चल, ऐश्रय-विचारसंस्कार का काये है, अन्ध- 
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कार, अज्ञान, शुत्वय, अभाव, तिमिर, अहंभाव, कुभाव, 
शोक, मोह, भय, चिन्ता, हुमेति, अधःपतन, रोग, मरण, 
'आधिव्याधि-विचारसंस्कार का अकाये है । विचारसंस्कार 
के सिवा जगत्‌ नहीं, जगत्‌ का काये नहीं, जगत का 
संभव नहीं, जगत्‌ का परिव्रत्तन नहीं, जगत्‌ की खिति 
नहीं एवं जगत का जगर्व नहीं | जगत में सबत्र 
248 शा्‌ 2] धनवैभव बे अ धर्माधर्म ७९ 
सुख है, शान्ति है, धनवैभव है, पापपुण्य हैं, धर्मोधम 
हैं, खर्गनरक हुं-किन्तु उन का प्राप्त होना न होता: 
विचारसंस्कांर पर ही निर्भर है । आप्तखजनों के 
दर्शन से क्‍या भाव उत्पन्न होता है? मातापिता ब्वीपूत्रों 
के दर्शन से क्या भाव उतन्न होता है? प्रियजन मित्रों 
के दशेन से क्‍या भाव उत्पन्न होता है? अग्रिय शत्रुजनों 
के दशेन से क्‍या भाव उत्पन्न होता हैं? गुरुखामी राजाओं 
के दशेन से क्या भाव उत्पन्न होता है? सपैव्यात्रादि हिंसक 
पशुओं के दशन से क्या भाव उत्पन्न होता दै -विचार- 
संस्कारों के अजुसार इन भावों की मिन्नता-जीवन का प्रवाह 
न्यूनाधिक करके, स्थिति, गति, आक्र्षणविकर्षण, विकास, 
विनाश, समय समय करती है. किन्तु कद्माचित्‌ ये सब 
भाव युगपत एकत्रित हो जांय तो न जाने सनुप्य की क्‍या 
दशा हो ! जहां तहां विचारसंस्कार का मनोराज्य है, संस्कार 
की संभूति हैं, एवं विचारसंस्कार की माया है | मायाके, 
प्रकृतिके, अविद्याके, उपाधिके-क्ट, प्रदेलिका, अपन्हुति, 
वहिलौपिका, अन्तलौपिकाओं का निराकरण विचारसंस्कार 
ही से होता हैं। विचार प्रयोग का पिता है. एवं उस का 
संस्कार प्रयोग की शिक्षा है। विचारसंस्कार के सिवा बढ़े 
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बड़े प्रन्थ, लेख, कविता कोरे काग्रज़ हैं; बड़ी बड़ी . कथा 
कहानियां चकठता हवा के भुच्चारे हैं, वड़े वड़े उपदेश, 
विधिविधान, विज्ञान तुष के ढेर. हैं! 

आज जगत भरके धसे, ज्ञान; पिज्ञान, इतिहास, कला, 
'कुशलता, गद्य, पद्म, काव्य, कथा आदि विविधविषयों 
की सहस्नों पुस्तकें, भ्रन्थ, पत्र, परचे कोडियों के मोल 
विक रहे हें-तो क्‍या उन की वही क्लीमत है? वेद, 
अवस्था, सूत्र, वाइवल, क्रान की क्नीमत कोई कर सकता 
है ?-उपनिपदों के आत्मद्शेन की, स्पृतियों के व्यवहार- 
निवन्धन की, पुराणों के कथनोपकथन की, काव्यों के 
रसस्वादन की क्रीमत कोई कर सकता है? वाट की 
वाष्पगवेषणा, जेनर की शीतला की योजना, स्टीव्हनसन्‌ 
का रेलपथ, नाइट का सावेजनिक वाचन, सीमस्‌ का 
क्ोरोफाम का मोह, हावृड का पस्माथैज्ञान, पील का 
खतत्न व्यापार का क़ानून-इन सव की इतने रुपये क्रीमत 
हैे-इस का कोई शुमार कर सकता है? कालिदास, 
सेक्सपीयर के नाटक, साघ, भारवी, मिल्‍्टन के काव्य, 
बाण, सुबन्धु, स्काठट की कथायें, हुएन्त्संग, टालेसी, 
मेकाले, ग्रोट, फ्रूड का इतिहास, दिनकर, जगदीश, 
जेफ्री के निबन्‍न्ध, जयदेव, भालुदास, बने के गीत, 
शंकर, रामानुज, मध्च, रीड, कान्‍्ठट, हेमिल्टन का 
* तल्वाद, झुक्त, कामन्द की, चाणक्य, वठलर, स्डुअटे, 
डावेल का नीतिविवेक-इन सच से जो आनन्द, घोध एवं 
ज्ञान होता है-उस की क्लीमत का कोई हिसाव कर 
सकता है? न्यूटन, हशल, हटन की खोज, शील, 
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लीबिग, फ्ेरेडे का रसायनशोध, रोश, हेली, निकल 
का आकाशगोल परिचय, लीनिअस, जेसो, ओक्ट का 
प्राणिवक्षादिकों का वर्गीकरण, पट, पिल का राजकीय 
खुधार, रफेल, होगार्थ, शेफर की कलाकुशलता, फ्राइ, 
'ओवरलिन्‌, मिस नाइटिंगेल का नीतिप्रचार, होल, 
प्रेयसे, फ़ास्टर का धर्मेइद्धयुत्साह--इन सब की क्रीमत 
की कौन संख्या लगा सकता है? जनसमूह के उपकारभूत 
तालिक दरशनों के आविष्कार के पवित्र अक्षर, शब्द एवं 
वाक्यों का मूल्य अनिश्चित है-इतना ही नहीं उनका मूल्य 
ही नहीं है । वे अमूल्य हैं, लाकीपत हैं. एवं अनघ्ये 
हैं। हीरे में क्‍या है? मारिक्य में क्‍या है? पन्ने में क्या 
है? मौक्तिक में क्‍या है प्रवाल में क्या है! सुबरण में 
क्या है? रजत में क्‍या है एकमात्र असत्सत्ता का थान 
है। कोयला, मिट्टी, पत्थर, जल, अस्थि, मांस उन का 
जननखान है | क्या ये असत्‌ , श्राकृत, विनाशी पदाथे- 
उन की वरावरी कर सकते हैं, उन की साम्यताया सकते हैं, 
एवं उन्र के मूल्य के अधिकारी हो सकते हैं इन पवित्र 
अक्षर, शब्द, वाक्यों का मूलकारण क्‍या है? वही परावाणी, 
उस का स्पन्दन, वही मूलकन्द, वही सूेचक्र, उस का वेध, 
चद्दी 0णेध्० ए४प७ है. | बह बालाप्म शतभाग से भी 
लघुतम-सक्र्मतम होकर भी-उस का मूल्य खिरचर, 
इक्षपापाण, नदनदी, समुद्रपेता, पृथ्वी से भी अधिक 
क्या-उस पृथ्वी के मूल्य का मूल “भी वही. है-तो फिर 
उस का मूल्य कौन कर सकता है? इस अमूल्य, लाकीपत, 
अन्रच्चे पदा्रे की आ्राप्ति करोडों मत हीरों से, सारिक़््यों से, 
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'पन्नों से, मौक्तिकों से, प्रवालों से, सुबर्णों से, रजतों से कमी 
'नहीं होती! किन्तु बात की बात में एकमात्र अमूल्य 
विचारसंस्कार से होती है-समान का समान आकर्षण 
करके समान को समान श्राप्त करता है। अक्षर, शब्द, 
वाक्य-विचारसंस्कार के समवरत्ती, समसंस्कारी एवं सम- 
स्वभावी है-अथोत्‌ विचारसंस्कार ही परावाणी का उदय 
है एवं परावाणी का उदय ही विचारसंस्कार है। कोई 
कहेगा कि-ये ऐसे अक्षर, शब्द, वाक्यों के ढेर के ढेर 
जहां तहां लगे हुए हैं--उन के लिये हीरे, मारिएक्य, 
मोक्तिक, आदि की क्‍या आवश्यकता है? चाहे जब, 
चाहे वह बिना सूल्य प्राप्त कर सकता है तो-विचारशील 
सित्रो |--आवो हमारे पास, हम तुझें हीरे, मारिक्य, 
भौक्तिक, खुबणे आदि जो सांगो सो. धन, पथ्वी, पृथ्वी 
का राज्य देखें-दिना विचारसंस्कार के खाली एक अक्षर 
ही की पहिचान तो करा दो! ! 


विचारसंस्कार में सचमुच ही इतनी प्रवलता, सल- 
विज्ञानता, एवं चितिचित्ता है तभी तो विचार का आवि- 
भोव करनेवाले, उपयुक्त महात्मा, विचारक, साधक, 
शोधक अवश्य ही उस के भाहक हुए हैं, होते हैं और 
होंगे-इस में क्या सन्देह है? विचारसंस्कार के भाहकों ने 
संसार का त्याग किया है, स्वार्थ का त्याग किया है एवं 
निज का भी टयाग किया है। सव छुछ अरप॑ण करके 
स्वात्ससमपेण किया हैं तव कहीं वे उस अक्षर के 
अधिकारी हुए हैं । अगर दीरे, माणिक्य, मौक्तिकों से 
अक्षर प्राप्त होते तो फिर आज हम क्यों निरक्षर भद्ाचार्य 
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हैं? आइये, हम तुझें एक लक्ष्य रुपया देंते हैँ-+जरा अक्षर 
को हमें दिखा तो दो! हम प्रतिज्ञा के साथ कहंते हैँ क्ि- 
सिवाय विचारसंस्कार के अक्षर को दिखाना तो दूर, 
उस की कल्पना तक होना असंभव है-क्योंकि, वुद्धि का 
अधिकार दृश्याहृश्य पर समान है तो भी, दृश्य व्यापार 
का मूल पदार्थविज्ञान है एवं अदृश्य व्यापार का मूलतत्र 
विवेक है। वह मूल एक में सत्य की योजना करता है, 
अन्य में .नियम की योजना करता हूँ । योजना का. उद्देश्य 
एवं लक्ष्य अम्ुक पद्धति के अनुसार. एवं पूर्ववर्त्ी किसी 
सुस्षिटि विचार के अनुसार वत्तेन करना .ही होता है। 
नियामक काये अपनी इच्छा के अनुसार विचारों को 
उत्पन्न करके उन पर अधिकार श्राप्त कर संस्कारों को 
प्रकट करता है-इस प्रकार बुद्धि स्वयमेव स्वयं की निया- 
भक होती हैं । इस नियामक स्वभावसिद्ध एवं साहजिक 
है। उस को निजस्वरूप सें सख्वापन करनेवाले जो जो 
नियम उस में व्याप्त रहते हें--यथाये रीति से था आभास- - 
मात्र से उन का अनुसरण किये बिना वह किसी अकार 
का व्यापार करने में अत्यन्त असमर्थ हैं। अपने - स्वभाव 
पर जो पूण अधिकार कर लेता है तव उस के वश रह 
कर घुद्धि अवश्य विचारसंस्कार का विस्तार करती दै 
किन्तु जिस विपय पर उस की श्रवृत्ति होती द्वै वह मिन्न 
है तो-विचारों के अनुसार जो व्यापार होते हैं उन के 
दो स्पष्ट विभाग हो जाते हैं--जिसे हम पदार्थविज्ञान एवं 
तत्वविवेक कहते हैं ।.पदार्थविज्ञान अक्षर की सीमा तक पहुंच 
सकता है एवं तत्वविवेक उस के अंदर पहुंच जाता है तो 
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सी वह अक्षर-यो बुद्धेः परतस्तु स+-जो बुद्धि से भी 
आगे है अथीत्‌ बुद्धिगम्य नहीं हे-फिर भला ऐसे अक्षर 
को कौन दिखा सकता है? वहां रत्न, सुवर्ण, रोप्य का 
क्‍या उपयोग है एवं उस का मूल्य था क़्ीमत कौन 
कर सकता है? 

विचार, विचार की शक्ति, विचार का संयम एवं विचार- 
संस्कार-अथीत्‌ मिट्टी, मिट्टी का गारा, गारे का घट 
एवं घट का अभ्निसंस्कार मिट्टी को परिपक्त करके घट को 
उपयोगी धनाता है-उसी अछुसार परावाणी से विचार 
उत्पन्न होके एशन्ती में श्राणणव होके शक्तिसम्पन्न होता है । 
यदि उस का संयस वहीं होजाता है--अथोत्‌ उस की द्विघारा 
होने नहीं पाती है तो उस का मध्यम में संस्कार हो सकता 
है वरना पश्चन्ती देखती है एक और बैखरी बोलती है 
अन्य, तो, कंच्े घड़े के सम्रान उस का वहीँ लय दो जाता 
है। घटको अप्निसंस्कार होने पर ही उस के अणु वल- 
वान होते हैं उसी प्रकार विचारसंयम ही से विचारों का 
संस्कार होके विचारों के अशु शक्तिशाली होते हैं--इसी 
लिये भावरूप एवं व्यवहारिक पदार्थों को ज्ञानरूप समान कर 
अरिस्टाटल ज्ञान के अन्य विभागों से मानसशासत्र को 
सर्वोपरि मानता है | पदाथैमात्र का कारण भाव एवं 
स्थिति इस शाल्र के अधीन है । यह शास्त्र सबे कला एवं 
अन्य शालत्रों से श्रेष्ठ है, इतना ही नहीं-स्वमाविक कम 
देखने पर भी यही प्रतीत होता है कि-यह सब का 
आदिम्वत्तेक है | किन्तु अ्रकृति की लीला भी विचित्र ही 
है। जो वात आरंभ में होनी चाहिये वह अन्त में होती 
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है एवं अन्त की आरंभ में होती है. | जगत के-व्यापार 
का आरंभ कार्योत्पादक करणों से होता है-किन्तु मलुष्य 
तो काये का आरंभ करके उस कारये द्वारा कारण को प- 
हुंचता है । इस पर से ज्ञात होगा कि-मनुष्य का ज्ञान 
स्वाभाविक ऋरम को छोड़ कर विपरीत क्रम से परिवर्तित होता 
है । शरीर की प्रद्मत्ष प्रहणशक्ति मनोग्राह्म होती है । 
अथोत्‌ जो सन शरीर का प्रथम कारण है, उसका काये 
शरीर अंतिम है-उसी से ज्ञान का आरंम होता है । 
शारीरिकशास््र ज्ञानप्ररोह के ऋमाइसार इस को पदार्थ- 
विज्ञान मान कर पदाथ्थविज्ञान का यह द्योतक होने से 
इस को तत्वविवेक कहते हैं। इस आशय से-इस 
शासत्र का विषय साव्वेदेशिक एवं. सर्वोपकारक कारणरूप 
हो के अन्य नियमों की अपेक्षा बहुत गूढ, उच्च तथा 
कठिन है | इसलिये पदार्थविज्ञान के पीछे ही उसका अ- 
भ्यास होना ठीक है। किन्तु इस तत्वविवेकशाल्थ को 
उस के स्वाभाविक ऋमानुसार लेने ही से ज्ञान मात्र. के 
वियमों का स्वरूप उसीद्वारा प्राप्त छोता है एवं उस के- पीछे - 
ही भौतिक कलाकुशलता शाख्लादि कों का संभव होता है- 
इस वात का लक्ष्य करके आरिस्टठाटल ने इस शाख्त्र को 
प्रथम--आदिशासत्र नाम दिया हैं । एवं इस शास्त्र का 
विषय सन, चेतन, एवं सत्‌-अथोत्‌ सर्वाधारण, सवे- 
भय, सर्वोपकारक होने से इस शास्र को उसने खावे- 
देशिकशाल्न भी कहा है। अन्तमें इस आदिशाख या 
सा्वेदेशिकशात्र का जो उस के मन में महत्व प्रतीत हो-. 
ता था उस को दिखाने के लिये उसने उस को तत्वज्ञान 
नाम से अस्तावित किया है । ४ शक 
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- विचाख्यापार का आरंभ होते ही विचारभूमि में 
प्रथम प्रश्न का उद्धव होता है कि-“भेरे जानने के थोंग्य 
क्या है-शक्य ज्ञान की मयोदा एवं उस का विषय क्‍या 
है ९११ हमारे सयोदित जीवन में अज्ञान भरा हुआ 
है--यह बिलकुल स्पष्ट है । उस अज्ञान की मयोदा के पार 
हम कभी नहीं जा सकते । किन्तु जो दोष, त्रुटि या गलती 
होती है वह हमारी बुद्धि का अपू्ं उपयोग या दुरुपयोग 
है | परिपूरो एवं अनन्त ज्ञान की प्राप्ति होता तो विश्व- 
व्यवस्था के अनुसार देहवुद्धि में अशक्‍्य है तोभी गलती 
होना ही चाहिये, सिचाय गूलती के चलता ही नहीं-ऐसा 
विश्वव्यवस्था का नियम नहीं है | “अस्मि-में हँ-ऐसी जो 
जीवन की तीत्र भावना है--वही वासनारूप होके सूक्ष्म- 
विचार का कारण होती है। शुम अशुभ वबासनाओं 
के अनुसार-वह्‌ विचार चाहे भल्रा हो चाहे बुरा हो-उस की' 
सूक्षमता हुए सिवा रहती नहीं । हमारे शरीर के व्यापार 
से-हमस में, हम पर, हमारे आसपास जो कुछ मनोगस्य 
होता है उस का परिणाम होके हमें अपना सान होता है | 
उसी भान में-अस्मि-का अस्तित्व है। यह “अस्मि' क्‍या 
है? देहात्मचुद्धि का-अहंभाव का-अथोत बासतवाओं का 
समूह है | इन वासनाओं को वश में लानेका हम यत्न करते 
हैं तोभी कितनी इतनी अवल होती हैं. कि-उन की दुप्ति हुए 
विना कभी शान्त नहीं होतीं । विचारसंस्कारों से हसें 
. यह भी स्पष्ट मालूम _ हो जाता है कि-शुभाशुभवासनाओं 
का संगठन कैसे होता है एवं यह भी अधिकार 
प्राप्त हो जाता है कि हमारी इच्छा के अनुसार चाहे उन 
वासनाओं को हम अपने नजदीक रहते दें या उन को 
बिलकुल अलग कर दें। किन्तु जब तक हम अशुभवासना- 
ओ का त्याग करके शुभवासनाओं का अंगीकार नहीं 
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करते तवतक उन में मिन्नता उत्पन्न होती नहीं एवं भिन्नता 
उत्पन्न न होनेही से हमें वासनाओं के. वशरमें रहना पढ़ता 
है । विचारसंस्कार उस. भिन्नता को तत्काल उत्पन्न करके 
अशुभवासनाओं को हटा कर शुभवासनाओं की वृद्धि 
करता है एवं वह बृद्धि हमारे विचारों की हृढ़ता करके 
विचारसंस्कार में लीन हो जाती हैं। जिस से “अस्मि का 
“असि' होके अस्मिता का-शुभाशुभवासनाओं का अभाव हो 
जाता हैं, एवं “तत्वमसि'-वह तू है-का पूर्णज्ञान होके हम- 
४ सो5दहम्‌ “वही हें-अथोत्‌ हम अआत्मरूप-इईश्वररूप 
-ऐसा स्पष्ट भान होने लगता है। ऐसा होतेही हम 
विश्वनिरीक्षण की कक्षा का उल्लंघन करके आत्मनिरीक्षण 
की कक्षा में जा पहुंचते हैं. | फिर विचारभूमि में किसी 
कूट प्रश्न का आरंभ ही नहीं होता और न उस की समखा 
ही का कारण रहता है | 
इस प्रकार जब हम आत्मनिरीक्षण की कक्षा में पहुंच 
जाते हैं तब विचारसंस्कारों के अनुसार स्वयमेव चित्सू- 
येका उदय होके क्रमशः उस की कलाओं का विस्तार हो- 
कर अन्तःप्रकाश का प्रसार होने लगता है. एवं उसी 
प्रकाश से रूपप्रहणशक्ति श्राप्त होके आत्मदर्शन होने 
लगता है| आत्मदशन होते ही देहमावका निरास होके 
शरीर की नस नस, कण कण में चितिशक्ति का प्रवाह 
जाता है। चितिशक्ति ही सब्र जगत्‌ का कारण होती 
है। चितिशक्ति द्वारा ही सब कार्य सम्पादन होते हैं। 


अन्तवोह्म सचेत्र चितिशक्ति-आत्मशक्ति--चैतन्यशक्ति प्रवा- 
हित है । उस का निर्कः जब मूलकन्द से बहने लग- 
जाता है तब सिद्धि तो क्या चीज है, अनन्त त्रह्माण्ड- 
गोल की उत्पत्ति स्थिति लयका सामथ्य आ्राप्त हो जाता है । 


कि 
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आन्तर जगत्‌ । 


विचार-सिद्धि । 


४-विचार-सिद्धि । 


चितिशक्कि के परिणाम से उत्पन्न होनेवाली विचार- 
शक्ति-यह चितिशक्ति का स्थूलरूप है और वह मस्तिष्क 
में आन्दोलनरूप एक प्रकार की नेसर्गिक गति है । उस 
के क्रियमाण और संचित-दो सेद्‌ हैं । क्रियमाणशक्ति 
को युक्तियुक्त निरुद्ध करके उसे संचितशक्ति का स्वरूप दिया 
जा सकता है और उस शक्ति द्वारा अनेक अद्भुत कार्य हो 
सकते हैं | इस वक्त यह प्रमाणित हो चुका है कि-यह 
संचित विचास्शक्ति सनुण्य के मस्तिप्क या अंतशकरण में- 
समान आन्दोलन-क्रिया करने में या विद्युत्‌ के समान 
गतिरूप विचारलहरी उत्पन्न करने में समय है।इस 
विपय में एक पाश्मिमात्य विह्ान वुहलियम वाकर 
एठक्िन्सन्‌ ४ शें. ैशंता800 अपने थाटस्‌ आर 
पिंग्सू--4.07 8068 876 +7728 सें कहता है कि-“इूस में 
जो इतना अपरिसित सत्य भरा हुआ द्वे उस का सुख्य 
कारण विचारों की निरुद्धावखा ही है।” तालये-निरुद्ध 
अर्थात्‌ संचित-एकाम्रविचास्शक्ति के समान असोघष साधन 
ओर कोई इस जगत में नहीं है । 


छुछ दृष्टान्तों छारा हंस इसे किचिन्मात्र व्यक्त करना 

चाहते हें-पहले पहल एक विद्या्थी अपना पाठ विचारों 

में सिर करता है । न्यायाधीश मुकदमे का सार जान कर 

उस का फैसला विचारों में खिर करता है। राजा अपने 

राज्य का अवन्ध विचारों में खिर करता हैं। पन्धकार 
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ग्रन्थ की रचना विचारों में श्रथित करता है'। कवि कविता 
की रचना विचारों में करता है । कारीगर गृह आदि का 
चित्र विचारों में खेंचता है । रसायनशासत्री रसायनप्रयोग . 
. विचारों में सिद्ध करता है | फिर वे काये सें परिणत होके 
प्रत्यक्ष दोते हैं । इन सब दृष्टान्तों में-विचाररूप क्रियमाण- 
शक्ति का अथोत्‌ आन्दोलनशक्ति का संचय विचारशक्ति 
में भन्थीभवन होने से संचितशक्ति अ्रद्मत्त क्रियमाणशक्ति 
में आवियूत होके अतक्ये आश्चयेकाये सम्पादन. कर 
सकती है । उष्णता सर्वव्यापक है, किन्तु आगकाड़ी में 
थोग्य युक्ति द्वारा निरुद्ध करने से .उस का भ्रन्थीभवन 
होके उस में प्रकाशशक्ति अनुद्धृतरूप रह सकती है। 
भाफ की उष्णता का असार युक्ति से निरुद्ध करने पर 
उस के संचय छारा एंजिन में अद्भुतशक्ति प्राप्त होती -है 
* एवं उस से क्‍या क्‍या काम लिये जाते.हैं-यह आज 
_ किसी से छिपा हुआ नहीं है । विद्युत सर्वत्र व्यापक है 
किन्तु युक्ति द्वारा उसे बेटरी में निरुद्ध करके नियमित 
पद्धति से उस को उपयोग में लाने से कैसे कैसे आश्रये- 
फाये सिद्ध होते हैं-यह सब जानते हैं। इसी प्रकार 
जो मनुष्य विचारक्तिया को एकाप्नता अथोत्‌ संयम दावारा 
संचित्‌ करके विचारशक्ति को निरुद्ध करता हैँ तो उस क्रिय- 
माण शक्ति से महापुरुष वन कर नानाप्रकार के अद्भुत 
काये कर के जगत्‌ को चकित्‌ कर देता है । सामान्य 
मनुष्य विचारशक्ति का जो अनुभव लेता है उस की 
अपेक्षा निरुद्ध-संचित्‌ शुक्तिमान्‌ सलुष्य अतिसूहम 
विपय एवं ज्ञान का विशेष अजुभव ले सकता है-य्रह वात. 
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इस वक्त अनेक प्रक्रिया द्वारा सिद्ध हो चुकी है। विचार- 
संक्रमण-37१ 7 ७४००7४०४, विचारवाचन---7०पह7 
+6४५॥४ एवं संस्कारसंक्रमण--९४ए०००००४४ आदि उसी 
के मूत्तेखरूप हैं । कं 


का 


सलुष्य के मस्तिष्क सें से विचार का प्रवाह चिकलता 
है उसके तरंग अव्याहत शक्ति से इधर ४४6 में से 
प्रवाहित होके मनुष्य सात्र के चित्त पर उस की छाप पडती 
है और वह छाप जड़चेतन सृष्टि में नियमित काल॒तक 
लुप्त नहीं होने पाती । इस प्रकार हम अपने शरीर से 
जो कुछ कमे, काये, क्रिया करते हैं. उन की छाप वाता- 
वरण सें-कि जो एक अट्ान्त प्रचए्ड अनन्त परष्टयुक्त 
पुस्तक है--उस के प्रष्ठोपर अंकित होती है। इस का ज्व- 
लन्त प्रमाण “फोनोग्राफ” यंत्र है । जिस प्रकार हस 
'ऊचें नीचे स्व॒र से घुंरे भले शब्दों का उच्चारण कस्ते हैं- 
उन की छाप रेकार्डा पर पड़ कर प्रत्यक्ष वे ही शब्द उसी. स्वर में 
सुनाई देते हे--इतना ही नहीं, किसी मनुष्य का शब्द पहि- 
चाननेवाला, रेकडे सुनता है तो वह तत्काल जान लेता है. कि- 
यह आवाज अमुक मनुष्य की है | जब जड, स्थूल, निर्जीव 
पदार्थ, वाणीसंस्कार को ग्रहण करके प्रत्यक्ष प्रतिध्वनिं सुनाता 
है तो, उस की अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्मविचार के स्फुण्ण के 
तरंग साज्षात्‌ था परम्परा से आकाशद्रज्य द्वारा भवाहित 
होकर उन के संस्कारों की छाप के अनन्त काल तक रहने 
में-क्या आश्वये है. १ हम जो जो विचार करते हैं. या शब्द 
उद्चारण कर ते हैं-उन के स्फुरण के संस्कारों को वबाता- 
बरण तत्काल प्रहण कर लेता है । इसी का नास पापपुण्य 
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का हिंसाव रखनेवाला “चित्रमुप्तौ| है। इसको कुरान 
शरीफ में . “आमालनामा” कद है | उसका एक 
हिस्सा 'सिजिन! जहन्नम या दोजख़ अथोत्‌ नरक में 
और दूसरा हिस्सा 'हिलियून-जिन्नत्‌ था वेहस्त अथीत्‌ 
ख््न में रख्खा हुआ है। जिन में बुरे भले कर्मों का हि- 
साव लिखा जाता है | 
प्रतिक्षण मनुष्य जो छुछ विचार करता है या बोलता 
है: उस की छाप अथीत चित्र अट्रेक पदाथे के पठभाग पर . 
ही नहीं पडते, वल्कि वें पदार्थों के अंदर प्रवेश कर जाते 
हैं। वहां उन के संस्कार गुप्तरप से दीपेकाल तक जमे 
रहते हैं--वे क्रिसी के समझ में नहीं आते किन्तु समय 
आते ही उन का प्राढुभाव हो जाता है ! इस पर से सिद्ध 
होता है कि-हमारे वेद अनादि हैं. क्‍योंकि, उनका 
अनन्त काल से प्रणयन होके बीजशंक्तिमूत थे। समय 
प्राप्त होते ही उन का उदय हुआ है एवं फिर होगा । बेसेही 
बुद्धू के ध्मग्रन्थ, जैनों के सूत्रभनन्थ,-जो महावीर स्वामी 
के निर्वाण होने पर छ सात सौ वर्ष के अनन्तर लिखे 
गये हैं--जरथोस्त की अवस्था, ईसा की वाइवल, मुहम्मद 
का कुरान आदि महात्माओं के प्रत्थ अवद्यसेव आदिका- 
रण पससमात्माग्रेरित हें-इस में कोई शंका नहीं। इस पर 
ऐसा आक्षेप होगा कि-इन के आगे आज तक जो अन्ध 
घने हैं ओर बनते जाते हैं वभी वीजभूत हैं. तो फिर 
उन्हें परमात्माप्रेरित क्यों न सानना चाहिये ? इस के 
उत्तर में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि-सव से श्रेष्ठ 
- ग्म्ात्मा है | उस से नीचे उपासक, भक्त, ज्ञानी आदि 
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उच्चावस्था्राप्त पुरुष हैं। उन्त से नीचे मध्यम ओेणी के 
मलुष्य हैं और उन से नीचे सामान्य श्रेणी के महुष्य हैं. 
तो बह प्रेरणाशक्ति भी उसी प्रकार अनुक्रम से उत्तरती हुई 
अल्पाउल्प है--यह अजुभवसिद्ध वात है। प्रेरणाशक्तिका प्रवाह 
समैत्र एकसा है, किन्तु उस की आ्राहकशक्ति एवं निरोधशक्ति 
प्राणियों में एकसी नहीं है। इसीलिये उच्चनीचता सवेत्र 
विद्यमान है और उसी अलुसार-ईश्वर प्रणीत, अवतार- 
प्रणीव, ऋषिमुनिप्रणीत, विद्वत्मणीत एवं सामान्यजन- 
प्रणीत अन्धादिकों के विषय में प्रेरणशक्ति का कऋ्रमबि- 
कास जान लेना चाहिये। » 


. डाक्टर चुकेनन. और डेन्टन नामक पाम्चात्म विद्वानों 
ने परिश्रसपूवेक बहुत वर्षों के अचुभव के वाद इस विषय 
पर कई ग्रन्थ लिख कर इस विषय को खूब समझा दियां 
है और सिद्ध कर दिखाया है कि-विचारों के परावत्तेन 
की छाप, अथाोत्‌ फोटो मकानों की दीवारें, दखाजे, 
खिड़कियों, के किवाडू, छत, जुमीन, पत्थर, ईंट, रास्ते... 
की फंकरी, सिट्टी आदि जड़ और मनुष्य, पशु, पक्षी, 
कीट, वनस्पति आदि चेतन पदार्थों पर अंकित होकर 
अनन्तकाल रहते हैं | जब से प्रथ्वी सूयेमाला से अलग, 
होकर अस्तित्व में आई है और जब से उस पर सूयौदिकों 
का प्रकाश आने, लगा है तव से आज तक एकमेक के 
फोटो उतरने की क्रिया लगातार, चली आ रही है । 
अपनी चारों ओर के असंख्य पदार्थों. पर पड़नेवाली छाप 
के चित्र करने के लिये रसायनप्रयोग छारा अभी कोई 
क्रिया प्रस्तुत नहीं हुई तो भी, यह बात सिद्ध है कि- 
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जिन मनुष्यों की यह शक्ति . संचित्‌ होके . श्रचल होती है 
वे इन फोटो का आसानी से निरीक्षण कर सकते हैं। 
उक्त डाक्टर पुकेनन एम. डी. की स्री में इस शक्ति का 
विशेष आविभोव था। सन १८४०. ईसवी में डाक्टर 
घुकेनन के धर्मंशुरु ने उन से कहा था कि-“मैं अनजान 
अंधेरे में किवाड़ के पीतल के हाथे पर हाथ रख देता हूं तो 
मुंह में मुझे पीतल का स्वाद मालूम होता है । इस पर 
से-इस के अनुभव के लिये डा० घकेनन को जिज्ञासा 
हुईं और लगातार कई वर्षों में विचारक्रियाशक्ति को निरुद्ध 
करके खब अनुभव लेने पर उन्हों ने अच्छे अच्छे ग्रन्थ 
लिखे हैं | डा० डेन्टन ने अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध 
कर दिखाया है क्ि-इस प्रकार, की शक्ति प्रत्येक भनुष्य 
में है किन्तु जब तक उस शक्ति का निरोध नहीं किया 
जाता तब तक वह श्रय्त्ष नहीं होती। जिस में ऐसी 
नैसर्गिक दृष्टि हो उस को,- या प्राणविनिमय में. विधेय 
के जो लक्षण- कहे हैं-वैसे किसी . मनुष्य - को-खिर बैठा 
के था छुलाके कोई चीजू-बस्र या पत्थर यां मिट्टी का 
डकड्डा-क्रि जिस का इतिहास या जिस की कोई बात या 
चिन्ह वह जानता नहो-आंखें झुंद कर, चित्त स्थिर 
करा के उस की भ्रुकुटि पर लगाना चाहिये -और उसे 
अच्छीतरह कह देना चाहिये कि-और किसी वात का _ 
चह संकल्पविकल्प न करे | ठीक उसी वस्तु पर लक्ष्य जमा 
कर खतत्र सीति से जो विचारतरंग उत्पन्न हो-उन को 
कहता रह -आऔर .सुननेवाला उन को लिख कर मिलान 
करता रह-ऐसा कुछ समय तक करने से उस महुप्य की 
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या विधेय की शक्ति निरुद्ध होके उस पदाथे का भूतत- 
कालिक सब वृत्तान्तद वह कह सकेगा | किसी धर में 
पूवेकाल में जिन जिन सनुष्यों का निवास हुआ है उन 
उन के आचार, विचार, घठना आदि की छाप दीवारों 
पर या अन्यन्न पढ़ कर जो चित्र खिंचे हुए रहते हैं-- 
उन को ऐसी शक्तिवाला मनुष्य देख कर सहज ही में सब 
हाल जान सकता है । 
इस पर से यह वात निर्विवाद सिद्ध है कि-सलुप्य * 
विचारशक्ति को संयम से निरुद्ध करके उस के संस्कारों 
छंरा अमोधशक्तिशालिनी चितिशक्ति का उदय करके 
अलोकिक सिद्धियां भाप्त कर सकता है। इसलिये भगवान्‌ 
पतंजलि के कथनानुसार संयम सें प्रवृत्त होने के पहिले 
विक्षेपों को-विज्नों को दूर करना . चाहिये । बिज्नों को 
हटाने के लिये, विचारों के अवाह को रोकने के लिये 
एवं नियमवद्ध निरंदर चितिशक्ति को ग्ल्नक्ष करने के लिये 
एक तत्व का अभ्यास करना चाहिये. | अथोत्‌ आकाश, 
चायु, जल, अप्लि एवं प्रथ्वी सें से किसी एक तत्व का 
असुसन्धान करना चाहिये । पेंर से जंघा तक पृथ्वीतत्व 
है, जंघा से गुदा तक जलतत्व है, गुदा से हदय तक 
अग्नितत्व है, हृदय से भ्रुकुटि तक वायुतत्व है एवं प्लुकुटि 
से द्यरन्भ तक आकाशतल है। पथ्वीतत्व का केन्द्रं- 
मूलाधारचक्त है, जलतत्व का केन्द्र-स्वाधिष्टानचक्त- है, 
अप्रितत्व का केन्द्र-सणिपूरचक्र है, वायुतत्व का केन्द्र- 
अनाहतचक्त है एवं आकाशतत्व का केन्द्र विशुद्धिचक्र 
है । जिस तत्व का ध्यान करना हो-उस तत्त की जगह 
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उस की आकृति एवं वीजोक्षर के सीथ- धारणा-मावना 
करने से उस तत्व का जय होके विचारशक्ति निरुद्ध होती 
है | प्थ्वी की आकृति--चतुप्कोण,. पीतवर्ण, ल॑ बीज, 
ब्रह्मा देवता है; जल की आकऋृति-अधेचन्द्र, श्वेतरवरण, वं 
-बीज, विष्णु देवता है; अम्रि' की आकृति-त्रिकोण, रक्त- 
वर्ण, र॑ घीज, रुद्र देवता है; . वायु की आक्रति-बचैल, 
नीलवरण, ये वीज, ईश्वर देवता है; आकाशं की आहृति- 


- अ्र्चुल, चित्रवरण, हूँ बीज सदाशिव देवता है; इस प्रकार 


पंचतत्वों के स्थान का अनुलक्ष्य करके उन की आकृति 
में उन के घीज का चिन्तन करना चाहिये । अथवा किसी 
एक 'विपय पर- लगातार विचार करना | किसी में. विषय 
या पदाथे की भावना करना । अथवा सुखी जनों के साथ 
“मित्रता, हुःखी जनों पर करुणा, , पुण्यशाली सचरित्र 
जनों के साथ आनन्द एवं पापी जनों की उपेक्षा की भावना 
'करने से विचारशक्ति निरुद्ध होती है। अथवा प्राण का रेचक 
कुंभक करने से (इस का परिचय आगे होगा ) विचारशक्ति 
निरुद्ध होती है । अथवा इन्द्रियों की रूपरसगन्धादि श्रवृत्ति 
को विवेकस्याति-निःश्चयरूप सम्यगूज्ञान तक , पहुचाने से 
विचारशक्ति निरुद्ध होती है।अथवा चित्त प्रकाशमान होके 
शोकरदित हो जाने से विचारशक्ति निरुद्ध होती है ।अथवा 
चित्त की विषयवासना का नाश हो जाने से :विचारशक्ति 


:निरुद्ध, होती है। अथवा स्वप्त वा निद्रा के ज्ञान के अवलम्बन , 


से -विचारशक्ति निरुद्ध होती है। अथवा इष्टदेव की 


'अ्तिमा के ध्यान से .विचारशक्ति निरुद्ध ,होती है । 


इस अकार की भावना से आक्षेप-विज्न दूर .होके 'अथीत्‌ 
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भगवान्‌ पतंजलि के केथनालुसार--“परमाणुपरममसह- 
च्वान्तोब्म वशीकार; । परमारझु से लगा कर मद्दत्तत्व 
तक कोई भी विक्षेपकारी न होके विचारों में पूर्ण 
सालिकभाव प्रकट होकर पद्‌ पद आचरण में, भाषण में, 
व्यवहार में, काये सें उस का निरन्तर परिचय होने से संशय, 
प्रभाद, चिन्ता, भय दूर होके सिद्धियां प्राप्त होती हैं । 
अ-क्रियारूप सिद्धियाँ । 

संयम का विवेचन ऊपर विस्तारपूवेक हो चुका है तो 
भी सिद्धियों के चबणैन में आगे जहां तहां संयम शब्द 
आनेवाला है--उस का विवेचन योगदर्शन के अनुसार फिर 
हो जाना अवश्य है-क्योंकि, सिद्धियों की प्राप्ति संयम 
पर ही निर्सर है। भगवान पतंजलि ने धारणा, ध्यान 
एवं समाधि को “संयम” कहा है। योग के आठ अंग 
हैं । उन में यम, नियम, आसन; पाणायाम एवं 
प्रद्याहार-ये पांच अंग वाह्यसाधन के हैं और धारणा, 
ध्यान एवं ससाधि-ये तीन अंग आन्तरसाधन के हैं । 
यम, वियमादि पांच अंगों से सिद्धि प्राप्त होने में विलम्ब 
होता 'है एवं घारणा, ध्यान; संसाधि से शीघ्रसिद्धि 
'आप्त होती है । जिस अपेक्षित विषय को प्राप्त करना 
हो-उस की पअथम पूर्शंभावना करके अथोत्‌ ज्वलन्त 
इच्छा-3पममांप8 ॥2४४79 प्रकट करके लगातार -उस पर 
लक्ष्य जमाना चाहिये-अथोत््‌ उपयुक्त बंदूक के निशान 
के अनुसार चित्त की एकाग्रता कर लेनी चाहिये - इस 
प्रकार लक्ष्यवेध पूरा जस जाने पर उस का चित्र, हृदय 
पर अंकित करके उस को सामने लाकर निरन्तर उस 
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का ध्यान करते करते चेष्टारहित होके तदाकार हो जाना 
चाहिये-अथोत्‌ चित्त को समाहित कर लेना ही समाधि 
है। इस प्रकार तीनों अंगों को यथाक्रम- सम्पादित 
करना-इसी का नाम “संयम” है जिस का युक्तियुक्तर्णन 
ऊपर जहां तहां हो चुका है। सिद्धियों के विवेचन में 
जहां तहां संयम” शब्द आवेगा वहां वहां-धारणा, ध्यान, 
समाधि--ये तीनों अंग हैँ-ऐसा जानना चाहिये । 

मैत्री, करुणा, झुदिता, बल की आप्ति-पूवेकयिता- 
जुसार सित्रता, करुणा एवं आनंद में प्रथक प्रथक्‌ भावना 
करने से-अथीौत्‌ “में सब का मित्र हूं-“हुःखी जनों 
पर निरन्तर करुणा करता .हूं-“झुखी ज़नों को देख कंर 
सदा आनन्दित रहता हूं”-एवं तद्गप .हो जाने से-मिन्न- 
भय, करुणामय, आनन्द्मय वन जाने से अपार मैत्री 
वल, अपार करुणावल एवं अपार मुदितावल उत्पन्न 
होता है-अथोत्‌ साधक सव को मिन्नसूत्ति, करुणामूर्ति 
ओर आलनन्दमूर्ति दिखाई देता है । 

अपार शरीरबर की ग्राप्ति-हाथी इतादि वलवान 
प्राणियों में विचार की एकाग्रता करने से-अथोत्‌ “ ऐसा 
आर इतना बल मेरे शरीर में हे या में उस प्राणी के समान 
हूं था वही सं-हू --ऐसी भावना करने से साधक वेसा व- 
लवान्‌ वन सकता है| इसी प्रकार सिंह, व्यात्र; हाथी, 
गेंडा, घडियाल, मगर, गरुड, ग्र॒श्न, वायु, जल, अग्नि, 
विद्युत, वज्र, शत्र, अख् आदि पदार्थों के वल में संयम 
करने से उन के समान अपार वल की श्राप्ति हो सकती 
हैं। इस के प्रद्मत्ष श्रमाण इसवक्त रामगूरति, श्रीकृष्ण- 
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मिशन, दोरास्वासी, सेण्डो आदि सौजूद हैं। देखिये- 
विच्छू का दंश अगुमात्र होता है--सारे शरीर को ज्याकुल 
कर देता है। विद्युत्‌ अशुसात्र होती है-बड़े बड़े पवतों को 
गिरा देती है | नाद अत्यन्त हलका होता है-खत्रियों के गभे 
को गिरा देता है । इसी अकार सूक्म-लिंग शरीर अद्ृश्य 
होने पर भी इतना बलवान है कि-हजारों मनुष्यों से जो 
काम नहीं हो सकता वह उस के एक सामान्य मनुष्य से 
एक क्षण में कर दिखाता है ]जव ऐसे सूक्षम-लिंगशरीर में 
इतनी अकुंठित अपार शक्ति भरी हुई है तो उस में विचार 
का संयम करने से अथोत्‌ तदाकार-तद्रप हो जाने से 
साधक में उपयुक्त वल क्‍यों -न उत्पन्न होना चाहिये ? सूच्म- 
शरीर के साथ इथर ४0०५ विद्युत्‌ फजा०्कणंजं/ए, शब्द 
एवं नाद का घनीभूत संवन्ध होने से-जिस जिस पदाथे 
में संयम किया जाता है उस में की सत्वशक्ति को वह 
आकर्षित कर लेता है एवं स्थूलशरीर उसी का मूत्ते- 
दृश्यकप होने से वह शक्ति उस में प्रत्मत्ष हो जाती है। 
शरीर एवं चिच की सिरता--हृदय के नीचे एक 
कृमोकार नाड़ीचक है--जिसे “कूर्मेनाड़ी कहते है--उस सें 
संयम करने से साधक का चित्त स्थिर हो जाता है। अरथौत्‌ 
विचारदाक्ति निरुद्ध होफे चितिशक्ति का उदय होता है। 
यही सूयेचऋ-मसिपूरवक्त-5० ०7 72०5ए8, सूलकन्द है। 
( देखो सूयेचक्रवेध ) यही वा इस के साथ सपोकार 
साढ़े तीन घेरेवाली नाड़ी रहती हैँ-जिस को कुंडलिनी 
कहते हैं | वह प्रचण्ड सुवर्णवर्ण तेज/स्वरूप सत्व, रज-णवं 
तम-गुणों को उत्पन्न करनेवाली आत्मशक्ति है । यह 
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त्रिकोणाकार योनिमंडल में ( देखो पड्ुकवेध ) वन्धूक , 
पुष्पससान रक्तदण कामबीज “ली ”-०४क्वी” में विरा- 
जमान है-अथोत्‌ इसी अक्षर्गुच्छ के समान उस की 
आकृति है । प्र॒छवंश जिगर 000 अस्थिमणि की 
आकृति “छ अक्षर के समान हैं उसी के यह साढ़े तीन 
घेरे हैं। इस कामबीज को तप्तसुब्णंसमान, त्रिकोण- 
गत लक्ष्य कर के 5 के साथ जपना चाहिये । इसी छुंड- 
लिनी से श्राणवायु उत्पन्न होता है एवं परावाणी का स्फुरण 
होता है । योगी इसी कुंडलिनीशक्ति को वायु एवं 
अप्नि के सूक्ष्मांश तड़िन्मय-विजली के कण-7४४एणा 
स्वरूप मानते हैं | विद्युत्‌ क्या पदार्थ है-इसका पूरा पता 
अभी जडविज्ञान को लगा. नहीं । इस वक्त तक इतना 
ही मालस हुआ है कि-विद्युत्‌ यह एक श्रुकार की 
गतिमात्र है । किन्तु एक ही दिशा को जिस गति का 
विचलन होता है उसे विद्यच्छक्ति कहते हेँ | हमारे 
घर में फेले हुए घायु को यदि दम रुद्ध करके एक ही 
दिशा में संचालित करें तो एक महाविद्युदाधार-बेटरी 
3%&60/9 वन सकती है । उसीम्रकार मनुष्य के शरीर 
में श्वासप्रशास का एक केन्द्र है । बह हृदयप्रदेश के 
पीछे मेरुदस्ड-जिआग78! 007वं है--उस में अवखित है । 
वह ख्वासप्रश्यात की नलिकायन्रों को नियमितरूप से 
चलाता है एवं अन्यान्य स्लायुचक्रों पर अधिकार रखता 
द। उसी को सूर्येचक्रगतकुंडलिनी कहते हैं। प्राणायाम 
वा आशणसयस द्वारा सव चलाड़ियों की शक्ति उस में 
सम्मिलित करने से, उस में अपार विद्युच्छकक्ति उतन्न 


जगव ] विचारद्शेन | 
होती है | वह मेरुदसड में रह कर ज्ञान-00०8एं४००, 
इच्छा-2०४ं78, क्रिया--&+%०णा रूप वन कर सब वाह्म 
एवं आन्तर शारीरिक काये सम्पादन करती है। असंख्य 
शूल्य अथवा वायुवाहिनी धमनियां मेरुदण्ड में सम्मिलित 
रहती हैं. उन में-ज्ञानशक्तिवाहिनी, इच्छाशक्तिवाहिनी एवं 
क्रियाशक्तिवाहिनी-ये तीन नाड़ियां मुख्य हैं | इन्हीं के 
हारा देह में सचेन्न ज्ञान, इच्छा, क्रिया का संचालन 
होके देह के अणु अणु में विद्यच्छक्ति उत्पन्न होती है । 
डा० डाडस कहते है कि-“'भेरुदण्ड से लगा कर हृदय 
के ऊपर के भाग तक एक लाड़ी है उसी के द्वारा रक्ता- 
मिसरण होता है। यदि उस का च्छेदुन कर दिया 
जाय तो रक्तामिसरणक्रिया एकद्स बन्द हो जायगी। 
अथोत्‌ इसी नाड़ी छारा हृदय में रक्तसंचालिनीशक्ति उत्पन्न 
होती है ।” एक शरीरतत्ववेत्ता डाक्टर कहता है कि- 
“भेरुदण्ड के दोनों वाज्ञ ज्ञानशक्तिवाहिनी, एवं क्रियाश- 
क्तिवाहिनी लाड़ियां हैं । इन दो नाड़ियों के बीच में एक 
मुख्य नाड़ी है | उस के मूल में एक मज्वा का त्रिकोन 
डुकड़ा है-वहां से सस्तिष्कत तक इन का संबन्ध है ।” 
शरीर की चीरफाड में उसे इस का ज्ञान हुआ है। 
( देखो आन्तर जगत का चित्र ) मेरुदण्ड से मिली हुई 
असंख्य नाड़ियों में जो श्वासप्रशासक्रिया होती हे 
वही देहस्थ सूलवायु है । उसी वायवीशक्ति का शक्तिकेन्द्र 
“कुंडलिनी” शक्ति है 

अब देखिये--हमारे परसपूज्य भगवान्‌ चासिष्ठ इस 
के लिये क्‍या कहते हैं--“देह के ममस्थान में-गोलाकृति, 
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आंतड़ियोँ को वेट्टन करनेवाली, सब नाड़ियों को आश्रयमूत, 
वीणादण्ड के मूलभाग में लगे हुए तारों की गुछली- 
समान, पानी के संवरेसमान, “व अक्षर के उत्तरावे- 
समान-( » यह “# का उत्तराथे “ह्ी अक्षर ही का 
खरूप है | एवं इस पर से ज्ञात होता हैं. कि “ओम की 
आकृति ओम!” ऐसी नहीं “# ऐसी ही है।) एवं 
कंडलाकार एक नाड़ी है। वह-देव, अमुर, मनुष्य, संग; 
नक्र, पक्षी, कीटकादि सव आशणियों में विराजमान हैं। 
बह शीतनिवारणार्थ कुंडलाकार बैठे हुए सपे के समान 

वह शुश्र है । कल्पान्तअप्नि से विगलितचन्द्र के 
समान-अथोत्‌ जठराप्नमि से विगलित मूथोखितचन्द्र- 
मस्तिष्क में से एक प्रकार का कंठकृप पर स्लाव होता है 
उस को चन्द्राम्॒त कहते हैं--वह मूलाधार में घनीभूत होके 
वचुलाकार होता है--उस के सम्रान कुंडलाकृति, जंघामूल 
से अथात्‌ गुदाद्वार से लगा कर अमब्य तक जितने रन्‍्म्र 
हैं उन का स्पर्श करनेवाली, मन की बृत्तियों को चंचल 
करके वारंबार श्वासप्रश्यास चलानेवाली नाड़ी है | उंस के 
मूलके अन्दर कदलीगर्भकन्द के समान कोमल-बीणादस्ड के 
मूल के तार के समान नाद के वेग का स्फुस्ण करनेवाली- 
पराशक्ति जैसे वीणा में लगे हुए मूलतार में आधात' 
पहुंचते द्वी स्पन्द होके नाद उत्पन्न होता है, उसीग्रकार 
मूलाधार में पस्मसृक्ष्म से शब्दों की मूलभूतगति--शब्द- 
त्रक्षरूपास्फृत्ति-परावाणी अश्रकट होके प्राण “की स॒ंगति 
छारा नासि, हृदय, कंठप्रदेश में उत्तरोत्तर व्यक्त होकर 
पश्यन्ती, सध्यमा, वैखरी का रूप घारण करती है । 
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टीकाकार कहते हैँ-मंत्रशाखर में कहा है-“प्राणिमात्र का 
चैतन्य शब्दज्नह्म है | वह कुंडलीरूप धारण करके ग्राणियों 
के शरीर मध्यभाग सें गद्यपादि भेद से वर्णात्मक होकर 
आविशभूत होता है ।”-ऐसी कुंडलाकार चलनेवाली, सब 
शक्तियों को वेग देनेवाली, प्राशिसात्र की पस्मशक्ति- 
कुंडलिनी नासक नाड़ी है | वह कुद्ध सर्पिणी के समान 
वारंवार प्रश्नास करनेवाली उध्वेमुखी अथोत्‌ श्वासयुक्त 
होके स्पन्दल का मूलकारण होती है | जब आखणवायु हृदय 
में छुंडलिनीरूप होता है तव महाभूत पंचतन्मात्रा अथोत्‌ 
शीतोप्ण स्पशीदिरूप बीजभूत संवित्‌-ज्ञानशक्ति का उदय 
होता दे । कमल पर भ्रमरी के समान देह में कुंडलिनी 
जैसा स्फुरण करती है वैसी मझदुस्पशवशोदया अथोत्‌ प्रथम 
कोमल स्पशे होके प्रकाशित होनेवाली संवित--ज्ञानशक्ति 
उतसन्न होती है | जैसे दोनों यंत्रों पर परस्पर कोमल-- 
थोड़ा आघात होकर उत्तरोत्तर शक्ति-गति बढ़ती है- 
उसीग्रकार कुंडलिनी के वेग से संवितू-ज्ञानशक्ति उत्तरोत्तर 
बढती है। जैसे महाससुद्र में विकाससंकोच होके नदियां 
रहती हैं वैसे हृदय-कोश की सच नाड़ियां कुंडलिनी में 

होकर रहती हैं। वही एक शासप्रश्चासरूपा सववे 
ज्ञानशक्ति की चीजभूत मूलाधार संबित हैं ।” इसी को 
भगवान्‌ पतंजलि ने कूमेनाडी कही है। अर्थात्‌ यह 
कछुआ की आकृतिसमान है । जैसे कछुआ अपने अब- 
यथवों को संकुचित कर लेता है या विस्दृत कर. देता है 
बैसे ही इस का संकोचविकास होता है--इसीलिये इस फो 
'कूमेनाड़ी' संज्ञा दी है । चही शरीर की संवित्‌-ज्ञानस्फु- 
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रणशक्ति है। नामिस्थान में साढ़े तीन घेरे देंकर मुख में 
पुच्छ दवाई हुईं सपोकृति कुंडलिनी की घारणा-भावना 
सूर्यचक्र-मणिपूरचक्र के साथ करके संयम करने से चित्त 
एवं शरीर का खिर होना तो कक्‍्या-जगत्‌ में फिर कुछ भी 
टुलेम नहीं । यही संविद्वपाकंडलिनी इच्छित साध्य 
करनेवाली महाशक्ति है | 


क्षुत्पपासा की निवृत्ति--भूख प्यास न लगना । 
जिव्हा के नीचे मूलभाग में एक नाड़ी है। वह कंठप्रदेश 
में कृपाकार हैं-इसलिये उसे कंठकृप कहते हैं ॥ आजकल 
के डाक्टर उसी को फेरिन्क्स-+॥0(975 और लेरिक्स- 
4,975 कंठनलिका और खासनलिका कहते हैं--जिन के 
द्वारा श्राणवायु शरीर के वाहर आता है और अन्दर जाता 
है जिस से भूख और प्यास का वोध होता है। क्‍यों 
कि, प्राणवायु के आने जाने से वहां घपेण होके , मुख में 
लाला उत्पन्न होती है, वह कंठकृप में जाते ही-उस के 
द्वारा ज्लुसिपासा का ज्ञान होता है। अतणव कंठकूप में 
संयम करते से प्राशवायु का अ्रवाह्‌ कम हो जाता है; ति- 
स के घयेणामाव से भूख प्यास का अभाव हो जाता है । 
वैसे ही शरीर में विचारान्दोलन के साथ अ्वासप्रश्वचास का 
जितना अधिक वेग होता है-उतने ही अधिक अन्नजल 
की आवश्यकता होती है । जैसे एंजिन के अधिक वेग 
से बाइलर में अधिक ईन्‍्धन जलता है, कम वेग में कम 
एवं वेग के अभाव में कुछ नहीं। वेसे ही खास के ना- 
साप्रगामी हो जाने से-अथौत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
कथनानुसार-“प्राणपानी समौ हकृत्वा नासाभ्यन्तरचा- 
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'रिणौ” प्राण एवं अपान को नासिका के अंदर समानरूप 
स्थिर रखने से ज्ञुत्पिपासा की निवृत्ति हो जाती है| खेचरी 
मुद्रा करनेवाले साधक अभी विद्यमान हैं जिन्हें इस बात 
का पूर्ण अनुभव है । 

अगभिसमान तेजखी शरीर---हदय से नासि तक रहते- 
बाला, भ्रुक्त अन्न का रस नाडियों में पहुंचानेवाला, एवं 
जठराप्रि को दवा रखनेवाला-समान वायु है। जब इस 
वायु सें संयस कर के इस पर अधिकार कर लिया जाता 
है. तब साधक का शरीर श्रज्वलित अप्नि के समान 
देख पड़ता है। या मूधीस्थान, त्रिक्रुटिस्थान, मुख श्वं 
स्कन्धों में से अम्वि की ज्वाला निकलती हुई दिखाई 
देती है--इस का कारण यह्‌ है क्रि-जठरख अग्रि-समान 
वायु के जोर से अपने स्थान में स्थिर रहती है । समान 
वायु का जय करने से जठराप्रि पर का भार हट जाता है. 
जिस से वह अप्नि वाहर निकल आती है । अथवा यों 
कहने में कोई वाधा नहीं है कि-संयम छारा विद्युत्‌ का 
अधिक आविभीव होने से ओजस--प्राणशक्ति एवं वीये-- 
वल अपने तैजस-प्रकाशक-ततल्वॉसहित भकलक उठते 
हैं। अथवा सूयेचक्र का उदय होके शरीर के चहु ओर 
उस के किरणों का तेजोबलय “५०७ घिर जाता है एवं 
उस का प्रकाश अलक्ष हो जाता है| 

अन्तधानसिद्धि-श॒प् -अचदश्य हो जाना | अपने शरीर 
के रूप में संचम करने से दूसरों के नेत्रों में जो रूप 
देखने की शक्ति है वह स्तंभित हो जाती है। अथोत्‌ 
देखनेवाले मजुप्य के नेत्नों के प्रकाश का संयोग, साधक 
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के शरीर के रूप के साथ न होने से, वह अद्श्य हो जाता 
है--छुतरां अन्यों की दृष्टि का स्तंभन होकर वह - किसी को 
दिखाई नहीं देता । 'सत्वप्रकाश दारा नेत्रों में रूपप्रहण- 
शक्ति भ्राप्त होती है । उस का अन्योन्य परावत्तेव होने से 
एकसेक को एकमेक देख सकता है | सत्व का प्रकाश प्रेक 
पदार्थ से निकलता रहता है | सि० कोलव्हिले '/*« ०: 
(० के ह्ुममन ओरा एण्ड दि सिप्रिफिकन्स आफ़ कलर 
पुफ6 सनियणाक्षा .6पा'8 धाते 006 587709706 ए (00० 
प्रो० ग्रम्बनि 270. 07एणोआं॥6 के ओरस एण्ड कलर 
44७ 8७0 (४00, छऋऔर मि० हास्लुहारा 0 पछ्रंग्रशाएप 
घ+78 के छुमन ओर 79 -तिणा8॥ 8 ए७ नामक अन्यों 
पर से एच पूवे कथितानुसार मिसेस एनि विभ्ान्ट और डा० 
किलनेर इत्यादि कों के अजुसन्धानानुसार श्रद्येक मलुष्य 
शरीर के चारों ओर न्यूनाधिक प्रकाश चल्छैलाकार परिविष्टित 
रहता दे । जिन मजुष्यों का पविन्नाचरण है, या साधक. 
सिद्ध अवस्था है उन के परिविश-वर्छुल का प्रकाश स्पष्ट 
एवं तेजस्वी होता हे | इस परिवेश का श्रक्राश-तेेज बहुत 
सूक्ष्म होता है. इसलिये वह स्थूल दृष्टि से नजुर नहीं 
आता । भेस्मेरिकम्‌ , स्पिरिचुआलिमम्‌ , हिप्नोटिकम आदि 
के प्रयोग करने में इसी का उपयोग होता है । विचारस्थि- 
रता-चित्तैकाग्न॒ता से वा त्राटक से एवं पूर्व कथितानु- 
सार इस प्रकाश का अनुभव हो सकता है। जब साधक 
अपने शरीर के रूप का .संयम करता है-अथीत' अपना 
फ़ोटो सामने रख कर निमिपोन्मेपरहित दृष्टि जमा कर लगा- 
तार अपने रूप का ध्यान कर के संयम करता है तब उस 
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कां वह शरीरसख सल्व-प्रकाश-अथौत्‌ प्रकाशपरिवेश-तेजो- 
वलय या किरणों का व्चुल--007» अन्दर खिंच जाता 
है, या देखनेवाल की दृष्टि का अतिक्रम कर जाता है-- 
जिस से कोई साधक को देख नहीं सकता-इस श्रकार 
साधक अन्‍्तर्धान हो जाता है | यह तो एक रूप की बात 
हुई-इसी अकार साधक शंब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध आदि 
तन्मात्नाओं का संयम करेगा तो उस का शब्द किसी को 
सुनाई नहीं देगा, उस का स्पशे किसी को मालूम न होगा, 
उक्त विवेचनानुसार उस का रूप किसी को न दीखेगा एवं 
उस के रसगनन्‍्ध आदि को कोई न जान सकेगां--अथोत्‌ 
उस की शारीरिक क्रिया का ज्ञान किसी को न होगा । 
इस के प्रत्यक्ष प्रमाण में एक पाश्चिमात्य विज्ञानवेत्ता कहता 
है कि--'नेत्रविन्दु में एक ऐसा घटकावयव है कि जिस 
से कोई वस्तु देख नहीं पड़ती-उस अवयवब को “अन्ध 
बिन्दु कहते हैं । नेत्रों में उस अन्धविन्दु के होने का 
प्रमाण यह है कि-दोनों वाज्ू ०#० गोलबृच एवं सध्य में 
तारा हैं | यदि तारे पर दृष्टि जमाई जाय और नाकपर 
नेत्रों के वीच सादी छोटे काग्रज् की तख्ती रख्खी 
जाय तो दोनों ओर के गोलवबृत्त अच्श्य हो जावेंगे [” 
इसी प्रकार अन्य दृष्टि के स्तंभन होने में क्‍या 
शंका है ९ 

शरीर को हत्तका बनाना-आणापान आदि एवं 
इंन्द्रियों के व्यापार को जीवन कहते हैं। यह इंन्द्रियों की 
जीवनबृत्ति दो प्रकार की है-एक ज्ञानरूप एवं अन्य कर्म- 
रूप है। जीवनबृत्ति इन्द्रियों का व्यापार है-ओर वह 

-२१५- 


विचारदशैन | [ भान्तर 


व्यापार प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यानरूप पांच 
प्रकार का है-इन का परिचय आगे होगा। इन्हीं पांचों में 
से कंठनासिकाम्र से तह्मरन्थ्र तक उदानवायु रहता है । वही 
मरण के अनन्तर सृक्ष्म-लिंग शरीर की उच्चावस्त्रा का कारण 
होता है । इसलिये उदानवायु का संयम हारा जय करने 
से अन्य प्राण, अपान, समान, एवं व्यान बायुओं के व्यापार 
का निरोध होता है और उदानवायु अति श्रवल होके साधक 
का शरीर अलन्त हलका रूडे के समान बना देता 
है--उस से साधक पानी पर, कीचडपर ओर कांटों पर से 
चला जाता है किन्तु उन का उस के शरीर को स्पर्श- 
तक नहीं होता । वेसेही वह इच्छामरणी 'होके अर्चि- 
रादि उत्तरायश-उत्तरमाग द्वारा मुक्ति को प्राप्त होता 
है | इस का तात्पय यही हैँ कि-उ्दान वायु की 
आकृति, दीज एवं स्थान पर यर्थोक्तरीति से धारणा- 
भावना कर के संयम करने से साधक को उद्तेंगति 
प्राप्त होके उस का शद्ारीर पुप्पवत्‌ हलका हो ज़ाता 
है--किन्सु एक इंच हम चौरस जगहपर १५ पॉौंड याने 
७॥ सेर वायु का भार रहता हैँ तो-औसत्‌ ६४ इंच 
लंबे और,१६ इंच सामने और १६ इंच पीछे मिल कर 
३२ इंच चौढ़े शरीरपर-दोनों संख्या का गशुणाकार 
करने से २०४८ इंच होते हैं, पंचरह पौंड के दिसाव 
से ३०७२० पॉड भार होता है जिस के ३८४ मन होते हैं; 
पहिले ही शरीर का डेढ़ दोन मन बोम है एवं उस पर इतने 
प्रचएण्ड वोक का आवरण है तो वह कैसे रूह के समान 
हलका हो सकता है --इस भूगोल के चारों ओर विस्तीण 
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वायुमंडल है। उस का अवबाह जितना प्रथ्वी के निकट 
आता है उतना उतना उस में पार्थिवांश अधिकाधिक मिल 
कर वह भारी होता है; एवं पृथ्वी से जितना जिंतना वह 
दूर रहता है उतना उतना उस में पार्थिवांश कम कम रह कर 
वह हलका होता है । वायु में से पार्थिवांश निकाल कर उसको 
शुरू-सालिक-मूलरूप हलका वना लेने से पढ़ा पर का 
भार कम होके वह रूई यथा पृष्प के समान हलका वन 
सकता है। इसी तत्व पर आजकल विमान आकाश में 
उड़ाये जाते हैं | वे जिस रासायनिक क्रिया के द्वारा पार्थिव 
जड़वायु को शुरू-सालिक एवं हलका कर के विमान की 
उध्वेगति कर सकते हैं--वही नेसर्गिक गति-रासायनिक 
क्रिया, उदानत्रायु के जब से स्वयमेव आप्त दो के बायु का 
भार निकल जाते ही साधक अवश्यमेव चाहे जितना 
हलका हो सक्तता है | किसी किसी पक्षी का शरीर 
मनुष्य के शरीर इतना या उस से भी भारी एवं विशाल 
होता है तो भी वह उड़ सकता हैं इस का कारण चह है 
कि-उस की हड्डियां पोली रहती हैं, उन में पार्थिववायु को 
भर कर नेंसर्गिक उड्ान छवारा वह अपने पंखों से वायु का 
भार कम कर सकता है और जिवना आकाश्ञ में ऊंचा चला 
जाता है उतना सुखपूर्वक उड़ता रहता हैं । अथोत्‌ उदान 
वायु के संयम से प्रार्थिववायु का भार हृटा कर साधक 
रुई से भी दलका चन जाता है-इस का प्रलक्ष श्रसमाण इस 
वक्त प्रसिद्ध नत्तेकाचायें पं० गिरिधारीलालजी तिवारी हैं । 
जो पानी के द्वीज़ पर, वताशों पर, नंगी तलवारोंकी धारों- 
पर, भालों की नौकों पर, कांटों पर नाचते हैं । पानीमें 
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ड्बते नहीं, वताशे टूटते नहीं, शख््रकारों से जख्म होते 
नहीं | वे अब अमेरिका जानेवाले हैं-ऐसा “सरस्वती” 
पर से मालूम हुआ है । 

आकाशगमसन-साधक आसन लगा कर जहां बैठता 
है उस के इतस्ततः सर्वेत्र आकाश भरा हुआ रहता है। 
अथोत्‌ आकाश का आवरण शरीर के चारों ओर दे एवं 
शरीर और आकाश का व्याप्यव्यापक संवन्ध है| उस में 
संयम करने से साधक उस 'संवन्ध' का साज्ञात्कार करके 
उस को अपने अधिकार में लेता हैँ तव उस का शरीर 
बिलकुल पार्थिवांशरहित हलके पवन के समान हो जाता 
है-क्योंकि उपयुक्त संयम और इस संयम छारा अथोौत्‌ 
उदान के जय से एवं आकाश के *संवन्ध' के जय से 
आकाश की व्यापकसत्ता एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्पणसत्ता 
पर अधिकार होते ही पूवेकथितानुसार आकाश में उड़ जाने 
की अद्भुतशक्ति प्राप्त होती है। उस का क्रम ऐसा है कि- 
जैसे जैसे पार्थिवांश वायु का वोक दृट कर शरीर हलका 
होता जाता है वैसे वैसे वह आसानी से प्रथम पानी पर, 
कांटों के जाल पर एवं मकड़ी के जाल आदि पर और 
पीछे सूये के किस्णों पर चलते चलते अन्त में साधक का 
शरीर इतना हलका हो जाता है कि-वह ययेच्छ अनन्त 
आकाश में विहार कर सकता है। 

परकायाप्रवेश-चित्त अति चंचल होने से वायु से 


भी उस का अधिक वेग है एवं अतिसूक्ष्म होने से स्तर 
० प 


शरीरादिकों में अवेश कर सकता है। किन्तु पूवे के धमोधमे- 
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रूप कमवल से अपने शरीर ही में वद्ध रहता है एवं वहीं 
वह अपना नियमित व्यापार करके सुखदु/खादिकों का 
अनुभव लेता है| चित्त के चन्धन का कारण क्‍या है- 
धमोधमेरूप कर्म एवं उस कर्म के संस्कार हैं। इन संस्कारों को 
शिथिल किया जाता है तब चित्त के वनन्‍्धन के कारण का 
नाश हो जाता है ) जिस से चित्त अपनी खाभाविक गति 
छारा शरीर के वाहर जा सकता है। तथापि चित्त के 
वन्धकारण के शेथिल्य ही से उस का परशरीर में श्रवेश 
नहीं हो सकता | किन्तु जिन नाड़ीचक्रों द्वारा चित्त पर- 
शरीर में अवेश कर सकता है या वाहर निकल सकता 
है--उन नाड़ीचकओं का पूरा ज्ञान प्राप्त करके, वन्धरहित 
खतत्न॒ चित्त हो जाने पर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर 
सकता है | चित्त की इस प्रवेशाप्रवेश क्रिया को नाड़ी का 
प्रचार कहते हैं. । प्रचाररूप चित्त की गति के आनेजातने 
के मार्ग का यथाथे ज्ञान होने ही से सूक्ष्मशरीरसहित चित्त 
परकाया में प्रवेश कर सकता है--इसलिये भगवान्‌ पातंजलि 
कहते हैं कि-चित्त को वन्धन करनेवाले कर्सरूप कारणों 
में संचस करने से उन कारणों की शिथिलता होती है 
ओर अचार में संचयस करके उस का साक्षात्कार कर लेने 
पर यथाथ ज्ञान होता है । वह ज्ञान होते ही-जैसे कोई 
अपने घर में या पराये घर में किवाड़ - खोल कर मट 
चला जाता हैं; वेसे ही साधक का चित्त म्ृतकशरीर सें 
था जीवितशरीर में झट प्रवेश कर जाता हैं। प्रश्नोपनिपत्‌ 
के कथनानुसार भाष्यकार कहते हैँ क्रि-/'यथा मक्षिका 
मधुकरराजानमुत्कासन्तं सवा ए्वोत्कामन्ते” जैसे सघुस- 
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क्िकाओं का राजा एक पृष्प पर से उठ कर अन्य पुष्प, 
पर जा बैठते ही उस के पीछे सब मख्खियां उड़ कर 
उस के पास आ बैठती हँ-उसी प्रकार चित्र के साथ 
ही छानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियांदि सब परशरीर में श्रविष्ट हो 
जाते हैं या पीछे अपने शरीर में आ जाते हैं । भगवान्‌ 
शंकराचार्य ने एक सतक राजा के शरीर मे प्रवेश करके 
कितने ही दिन राज्योपभोग लेने पर पीछे अपने शरीर 
में प्रवेश करके मंडनमिश्र की स्ली को पराजित किया 


, था। असिद शीलनाथ महाराज इस वक्त देवास में 


विराजमान हैं | उन को यह सिद्धि प्राप्त है और उन्हों ने 
एकवार इस का प्रयोग भी किया था। 


क-ज्ञानख्प सिद्धियां । 


सब प्राणियों की भापा का ज्ञान--छोटे चढ़े सब 
प्राणी अनेक प्रकार के शब्द अथवा ध्वनि उच्चारण करते 
हँ-वहू उन की भाषा कहलाती है। अब तक ऐसा भाना 
जाता था कि प्राणियों की भापा नहीं हैँ । किन्तु कुछ 
समय के पहिले एक पाश्चिमाय बिद्ान ने फोलोग्राफू संत्र 
की सहायता से सिद्ध कर दिखाया है. कि-समुप्येतर 
प्राणियों की भी भाषा है । (१) वागिन्द्रिय में से शब्द 
उत्पन्न होकर बाहर आते हैं. उन के-उर, कंठ, शिर, 
जिव्दा, दन्‍्त, नासिका, ओएछ एवं तालु-आठ खान हैं-- ' 
उन को बणौत्मक शब्द कहते हैँ। (२) इन शब्दों के 
वीचितरंगन्याय-अथोत््‌ जलाशय में पत्थर की कंकरी 
डालने से जो चर्चुलाकार आवत्ते बनते हैं; उस के अनुसार 
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आन्दोलन गशश्क्० द्वारा उदानवायु एक पीछे एक 
अनेक शब्दों को उत्पन्न करके कर्योचर कराता है। 
शब्द ध्वनि का सादात्मक परिरंम है एवं ध्वनि उदानवायु 
' द्वारा बामिन्द्रिय पर होनेवाले आधात-स्फुरण का परिणास 
है । नादात्मक शब्द' सजातीय होने से उन्हें वर्णसमुद्धूत 
जानना चाहिये | (३) उक्त शब्द वक्ता. के मुख से बाहर 
निकल कर शओ्रोता के कान पर आघात पहुंचा कर अन्तः- 
करण में अवेश करते हैं-फिर उन्हें बुद्धि ग्रहण करती है, 
बुद्धि पर उन का संस्कार होता है, उस संस्कार से बने 
हुए वर्णों से एक अकार की ध्वनि उत्पन्न होती है-उसे 
स्फोट कहते हैं | अथोत्‌ अन्तःकरण का पहण किया 
हुआ तीसरे प्रकार का यह शब्द है। इसी को पद भी 
कहते हैं और वह चुगपत्त्‌ उत्पन्न होता है--इसलिये वर्ण 
से भिन्न है | वर्णों के मिश्रण से पद वनता है, अनेक 
पदों से वाक्य बनता है एवं पदों की विशिष्ट संख्या से 
अथे का वोध दोता है--अथात अथे का बोध करने की 
शक्ति पद में और वाक्य में रहती है | अथे--जाति, गुण, 
क्रिया आदि को कहते हैं | जैसे मनुप्य, अश्थ, गो आदि-- 
जाति । सफेद, काला, पीला, खट्टा, मीठा आदि-शुख्य 

आना; जाना, लेना, देना आदि-किया होती हैं ! प्र्यय-- 
ज्ञान, अथोत्‌ विषयाकार वा अथाकार बुद्धि की बृत्ति को 
कहते हैँ । अब ये तीनों-शब्द, अर्थ एवं प्रत्यय-क्ञान 
भिन्न मिन्न होकर भी व्यवहार में एक ही प्रतीत होते हँ-- 
इस को हम उदाहरण हारा स्पष्ट करते हँ-“शायँ यह 
एक पद ( शब्दस्फोट ) है । चह जिस को “साज्ला-अर्थात्‌ 

-२२१- 


विचारदर्शन। [आन्तर 


जिस के गले पर लंबी मांस की मालर हँ-ऐसे प्राणी के 
स्वरूप की जाति का वोध करता हँ--इसलिये वह पदार्थ 
या अथे कहलाता है। “गाय शब्द का आधात कर्ण 
पर होते द्वी-वहद अन्तःकरण में पहुंचने पर उस शब्द के ' 
अथे की आकृति.-का रूप अन्त/करण की चृत्ति वनती 
है--अथोत्‌ शब्द का ज्ञान होता हैँ--उस को 'प्द्यय” कहते 
हैं । इस प्रकार-“गाय” यह शब्द “गाय” यह अथ, - 
एवं “गाय” थह प्र्य-तीनों परस्पर मिन्न हैं। वैसे दी 
उन के आश्रयस्थान भी मिन्न मिन्न हैं। जेंसे शब्द का 
आश्रयस्थान वक्ता के कंठ, जिव्हा, दन्‍्त आदि हेँ, अर्थ 
का आजश्रयस्थ्रान अमुक नाम, जाति, सुणधर्सवान कोई 
पदार्थ है और प्रद्य का आश्रयस्रान श्रोता का अन्तः- 
करण है-ऐसे ये तीनों मिन्न मिन्न हैं तो भी, व्यवहार में 
एक ही भासमान , होते हैं । जेंसे हम अपने नौंकर से 
कहें कि-“गाय ला” तो “गाय” के शब्द, अथे एवं 
प्रञ्यय-ज्ञान मिन्न मिन्न हैं--इस का उसे ज्ञान नहीं होता; 
ओर वह एक ही हैं ऐसा जान कर तुरन्त “गाय” को ले 
आता हैँ। यदि उसे पूछा जाय कि--“मैने--गाय ला-कह्ा - 
इस में शब्द, अथे एवं अत्यय, क्या क्या है-तो वह “गाय” 
के सिवा अन्य कुछ नहीं कह सकेगा। कभी कभी वक्ता 
एवं श्रोता के मनोभाव-विचारप्रवाह की गति मिन्न हो 
जाने से-शब्द, अथे एवं श्रद्यय-ज्ञान में मिन्नता-विपयोस 
हो जाता है। जैसे-कोई अपने नौकर से कहे कि--““सन्दूक़ 
ला” तो वह “बन्दूक़” ला देता है-यह शब्दविपयोस 
हुआ । कोई कद्दे--“चाजा ला” तो वह फ़ोनोप्राफ़ के वदले 
-र२२२- ४ 
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हारमोनियम ला देता है-यह अर्थविपर्यास हुआ । कोई 
कहे-““टाइस्स ला” तो वह कुछ नहीं लाता और कहता है 
कि-क्या लादूं १” यह प्रत्यय-ज्ञानविपयोस हुआ । ऐसा 
हैँ तोभी, शब्द से अर्थ ओर अथे से ज्ञान प्रकट होता है- 
उसे प्रद्यय-अन्ुभव कहते हेँं-इसलिये इन तीनों के 
पृथक अ्रथक्‌ विभाग कर के अथोंत्‌ शब्द में, अथे में एवं 
प्रद्यय में संचस करने से पशुपक्ती आदि स्थलचर, जलचर, 
नभश्वर प्राणियों के शब्दों का ज्ञान होके साधक को 
उन के अर्थ का ज्ञान दोता है । 


परचित्त का ज्ञान-दूसरे सजुष्य की चित्तवृत्ति का 
सामान्य ज्ञान उस के मुख पर हर्पशोकादि विकारों पर से 
ठीक हो सकता हँ-इसलिये उन विकारों को ग्रहण करके 
उन पर संयम करने से विकार अथवा बृत्ति आश्रयरूप 
चित्त का साक्षात्कार होता है। जिस से “अमुक प्रकार 
का चित्त है-ऐसा विश्वासपूवेक कहा जा सकता है। 
अथोन्‌ दूसरे के चित्त में वेराग्यव्वत्ति है या विपयासक्ति 
ह-आदि चित्त के सामान्य धमज्ञाव हो सकते हँ। 
क्रिन्तु अमुक मनुष्य के चित्त में अम्॒क विषय हे या 
अमुक विचार चल रहा है-इत्मादि विशेष ज्ञान नहीं हो 
सकता, क्योंकि साधक ने अमुक मनुष्य के चित्त में क्‍या 
विपय है ओर क्या विचार चल रहा, है-ऐसे चित्त के 
धर्म पर धारणा-भसावना करके संचम किया नहीं है। 
केवल हफ्शोकादिकों से मनुप्य के मुख पर जो परिणाम 
व्यक्त होता ह-डस पर संयम किया हुआ हे, इसलिये 

“रच३- 


विचारदशेन | [ भान्तर 


इस संयम से खाली मनुष्य का चित्त दुःखित, आनन्दित, 
आसक्त, विरक्त आदि किस प्रकार का है-इतना ही 
सामान्य ज्ञान दो सकता है । जब अन्य भलुध्य के चित्त 
में- “किस विपय का चिन्तन या विचार चल रहा है- 
इस का साक्षात्कार हो'?-इस पश्रकार धारणापूर्वेक संयम 
किया जाता है, तब उस के चित्त के विपय या विचार का 


ज्ञान होता है । 
शरीररचना का ज्ञान-नामिचक्र में-मूलकन्द में-सूे- 


चक्र में मणिपूरचक्र में 0००० :९]०:७४ में संयम करने से 
शरीर के अन्दर के सब अवयव अर्थोत्त रक्त, माँस, अखि, 
मज्जा, स्रायु, नाड़ी, तन्तु, शिरा, रस, मल, धातु-इल्यादिकों 
का प्रल्नक्ष ज्ञान होता है। स्थूलसूक्ष्म नाड़ीजाल के असंख्य 
चक्र रहते हे--उन में कितने नेत्रों से दीख सकते हैं, कितने 
सूक्ष्मद््शक यंत्र से दीख सकते हैं एवं कितने मुतलक नहीं 
दीख सकते-किन्तु सब प्रकार के स्थूल से स्थूल एवं सूह्म 
से सूक्ष्म चेतनशक्तियुक्त सक्रिय नाड़ीचक्र संयमशक्ति द्वारा 
प्रदज्ञ नज़र आ सकते हैं । पाश्चात्य डाक्टरों ने अनेक 
मर्दों की चीरफाड करके, अनेक रोगी मलुपष्यों की 
शख्त॒क्रिया करके, अनेक प्राणियों को चीरचार के एवं 
शारीरिक बाह्य रचना की क्रियाओं पर से, आन्तर शरीर- 
रचना का वहुत छुछ ज्ञान प्राप्त करके अनेक सचित्र पुस्तकें ' 
प्रकाशित कर सर्वेतोपरि अपना भ्रभाव जमाया है। और 

इस वक्त उन्हों ने शरीर की अन्तःक्तिया का प्रल्मक्ष निरी- 

कण करने के लिये-2 0४४४ एक्स रेक नामक - अपूर्त 
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पदार्थ भी प्राप्त कर लिया है-तथापि हमारे ऋषि, भुनि, 
महात्मा, भिपगाचाये-अश्विनीकुमार, झुपेण, अत्रि, 
हारीत, अग्रिवेष, सुश्ुत, धन्वन्तरि, वाग्भट-इल्यादिकों ने 
संयमशक्ति द्वारा जो सजीव एवं सक्तिय आन्तर शरीर- 
रचना का ज्ञान प्राप्त किया था-उस के समान ज्ञान मसुददों 
की चीरफाड़ से था स्थूलयतञ्न एक्सरेक इत्मादिकों से कैसे 
हो सकता है? इस के लिये खासी ए, पी. झुकरजी 
अपनी “युवर इनर फोसे” नामक पुस्तक में लिखते हें कि-- 
८इस वक्त के वहुत आगे बढ़े हुए वैज्ञानिकों का मत है 
कि-विचारान्दोलनशक्ति का ज्ञान आधुनिक अस्तुत “एक्स- 
रेक' आदि अच्छे से अच्छे पदाथे या यंत्रों हवस कभी 
प्राप्त नहीं हो सकता ।” शरीर में २०० हड्डियां हैं-ऐसा 
मुर्दों की चीरफाड से डाक्टरों ने स्थिर किया है किन्तु 
हमारे सुश्रुव में उन की संख्या ३६० है । अथोत्‌ प्रयक्ष 
प्रमाण के आगे अब यह बात भूूठ प्रमाणित होने में शंका 
द्वी कया रही? किन्तु आक्सफ़ोड युनिवरसिटी के प्रसिद्ध 
डाक्टर हानेलेने अपनी “आस्टिओलजी आफ़ दि एन्शन्ट 
हिन्दूस- (0800]02ए ०९ $96 शरण 50608 नामक 
पुस्तक में बड़ी योग्यता के साथ प्रमाणित किया है कि-- 
सुश्ुताचाय का कहना ठीक है। फिलाडेल्फिया के डा- 
क्टर जाजे कछुके एम. ए., एम्‌. डी. मद्दाशय ने कहा है | 
कि--“चरक के पढ़ने पर भेरा सिद्धान्त हुआ है कि समग्र 
फार्माकोपिया का एवं नवाविष्कृत औपधों का त्याग करके 
चरक के अनुसार चिकित्सा की जाय तो, अकाल स॒त्यु 
की संख्या वहुत घट जायगी |” नामिचक्र-/ि०४४ ?0कप5 
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में संयम करने का कारण यह है कि-मूलाधार-गुदा का 
पिछला भाग, खाधिष्टान-जननेन्द्रिय का पिछला भाग एवं 
मणिपूरचक्र-नामिस्थान के नीचे मेरुदण्ड से मिला हुआ 
भाग-ये सब, पीठ के मेरुदण्ड के आरंभ से नाभि तक 
एक पर एक चक्राकार नाड़ियाँ के भिन्न भिन्न जाल हैं। 
वीये का परिणाम गर्भस्यान में होता है. तव उस का प्रथम 
छि0ेब्राए 70]0%:8-मणिपूरचक्र अथोत्‌ नाभिचक्र-मूलकन्द 
बनता है; फिर क्रमशः हृदय, हस्त, पादादि अवयव बनते 
हैं। यह कदली के कन्द के समान शरीर का मूलकन्द है- 
इसलिये इस में संयम करने से शरीर के सब स्थूलसूच्रम 
अवयवों का ज्ञान होना अत्यन्त संभव है । 


मृत्यु का ज्ञान-सामान्य मनुष्य, कई मरणसूचक 
चिन्हों पर से झृत्यु समय का ज्ञान श्राप्त कर सकते हैं 
अध्यात्मिक अरिप्ट-दोनों कानों के छिद्र वन्द कर लेने पर 
फड़ फड़ आवाज न सुनाई देना था निद्य जिस श्रकार की 
आवाज सुनते हैं. उस के विपरीत आवाज सुनाई देना; आधि- 
भौतिक अरिप्ट-एकाएक शरीर का रुूपान्तर प्रतीत होना, 
श्ुकुटि का मध्य, नासिका का अग्र या श्रुव का तारा न 
देख पड़ना और आधिदेविक अरिप्ट-यमदूतों का दशैन, 
दुए खप्त, अशुभ लक्षण नज़र आना-इल्यादि :चिन्हों पर 
से, कालज्ञान वा अज्ञुमान पर -से मृत्यु का ज्ञान हो सकता 
है 4 किन्तु वह संशयित रहता है, और उस में निश्चित 
समय का एवं स्थल का बोध नहीं होता है। सोप- 
क्रम-अथोत्‌ पूवेजन्म में क्रिया हुआ अविलम्ब फलोन्मुख 
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कमे-थोड़े समय में फल देनेवाला कमे एवं निरुपक्रम-- 
अथोत्‌ पूर्वजन्म सें किया हुआ सबिलम्ध फलोन्मुख कर्स-. 
छुछ समय पीछे फल पेनेवाला कर्म-इन दोनों कर्मों में 
संयम करने से ये दोनों कम-क्रिस समय में और किस 
खल में सम्पूर्ण फल प्राप्त करेंगे-यह स्पष्ट ज्ञात होता है | 
इस से मृत्यु किस अदेश में एवं किस समय सें होगी- 
यह प्रथम सालूस हो जाता है। इस में-सोपक्रम कम में 
संयम्र करने से समीपस्थ मरण का ज्ञान होता है; एवं 
निरुपक्रम कमे में संयम करने से दूरस्थ मरण का ज्ञान 
होता है । यह सभी जानते हैं कि-कितने ही. सामान्य 
मनुष्यों को स्वयमेव मृत्यु का ज्ञान होता है-इस के कई 
उदाहरण हैं; वैसे ही बड़े बड़े महात्मा, साधु, संनन्‍्यासी 

महन्त, त्यागी, श्रमणक, जती, फ़क्नीर, चली आदि 
कितने ही सत्युरुपों को झृत्यु के समय, स्थल का सम्पूरो 
ज्ञान होके उन का पूणे शान्ति एवं समारोह के साथ 
निवोण हुआ है-यह भी किसी से छिपा नहीं है । 


तारों की रचना का ज्ञान-चन्द्रमंडल में संयम करने 
से प्रत्मेक तारे की रचना का ज्ञान होता है। सूय्े के तेज 
से वारों का तेज अतिन्यून होने के कारण वे सूयये के तेज 
से निस्तेज रहते हैं--इसलिये सूर्य के संयम से तारों का 
ज्ञान होना संभव नहीं | चन्द्रसा का संपूर्ण प्रकाश होने 
पर भी तारे प्रकाशमान रह कर दिखाई देते हैं--अतणव 
चन्द्रमंडल में संयम करने से तारों के व्यूह--गोल का ज्ञान 
होना संभव है । क्योंकि भौतिक पदार्थों का ओरा २पा७ 
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अथात, विचारकिर्णों का प्रकाश आकर्षित दो जाने से 
जगत्‌ के अपार प्रदेश में फैले हुए तारों की रचना साथक 
देख सकता ह । वैसे द्वी ध्रुव के तारे में संयम करने से 
प्रद्येक तारे की गति, उदय एवं अस्त का ज्ञान होता है। 
आजकल बढ़ी बढ़ी ७५ फ्रुट लंबी और जिस के अंदर 
से घोड़े पर बैठा हुआ सवार निकल जाय-एंसी दूरबीनों 
द्वारा पाश्चाल पंडित प्रददतारों को प्रत्मत्त देख कर उन की 
गति आदिका क्षान प्राप्त कर रहे हूँ | उन्‍्हों ने पता लगाया 
है कि-बहुधा सब ग्रह उपग्रह गतिमान, हँ--किन्तु कितने 
त्विर भी हैं । सूर्य स्थिर हैं किन्तु वह भी सम्पूर्ण अह- 
माला के साथ किसी महान्‌ सूर्य के आसपास एक सेकरड़ 
में पांच हज़ार मील के वेग से फिरता है। आकाशग्गंगा 
में असंस्य तारागण खचाखच भरे हुए है--इन को कौन 

सकता हूँ या उत्त का पता लगा सकता हे? इसमारे 
ऋषिमुनि मह॒पियों ने पृर्रेकाल में जो कुछ पता लगा कर 
लगा कर ज्योतिपशासत्र वनाया था बह सच सूर्य, चन्द्र, 
एवं ध्रुव तारा में संयम ही का फल या। सब प्राचीन 
भारतीय ज्योतिपी-पथ्वी स्थिर है और आकाश गतिमान्‌ 
है?-ऐसा मानते थे-ऐसा कहना संस्कत भाषा का अज्ञान 
एवं गवेषणा का अभाव है| ऋन्वेद, चज़ुवेंद, ऐतरेच 
त्राह्मणादिकों के देखने से विदित हो जायगा कि-आर्च 
गो पश्िरछमीदर्सदन्मातर्ंपुरः”* एवं “गामाविश्य च भूतानि 
धारवाम्यह मोजझसा” इसादि अनेक पअमाण जहां ठहां 
विद्यमान हैं । दूर्वीन, स्पेक्टास्कीप आदि चंद्र स्वूलच्ृप्ि 
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के लिये हैं | स्थूलदृष्टि मयोदित है-उस को सूक्ष्म करने 
के लिये चाहे जिस पदाथे की सहायता ली जाय तोभी 

वह अमयोद नहीं हो सकती । संयम करने से विचारशक्तिं 
द्वारा विव्यदृष्टि हो जाने पर हम चाहे सो देख सकते हैं-- 
इस के लिये अब कोई शंका नहीं है। अथौत्‌ चन्द्र एवं 
ध्रुव तारा में संयम करने से जो दूरवीन, स्पेक्ट्रास्कोप 
आदि साधनों द्वारा तारागण नहीं देख पड़ते वे सब 
दीख सकते हैं । 


सक्ष्म, आच्छादित एवं दूरथ पदार्थों का ज्ञान-हम 
कोई कोई पदाथे देख नहीं सकते-इसके तीन कारण हैं। 
एक-अलम्त सूच्मता, जैसे-सूच्ष्म रजकण, परमाणु आदि; 
दूसरा-अच्छादन-पदाय के और हमारे वीच में कोई पदाये 
आपड़ा हो, जैसे-किसी गठरी में, संदूक में, कमरे में, घर में, 
कोठे में रकक्‍्खा हुआ पदाथे या भूमि में दृदा हुआ द्रव्यादि 
पदाथे; तीसरा-दूरपरदेंशस्थिति, जैसे-अन्यप्राम, नगर, 
देश प्रदेश आदि में रहे हुए पदाये-ये सूच््मता, 
आच्छादन एवं दूर स्थिति दूर होकर पदार्थों को दृष्टिगो- 
चर करने या उन्त का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ज्यो- 
तिष्य भ्रवृत्ति का उदय होना चाहिये । अथोत्‌ ज्ञानरूप 
साल्विक प्रकाश से चित्त शान्त दोके एकाग्न होता है 
एवं एकही स्थानपर उस का लय होता है। चित्त का 
लच करने के लिये हृप्तञ्य-अनाहत पद्म जो वारह दल 
का है एवं जिस का मणिपूरचक्त-3णेथ: 208 के 
सम्बन्ध हूँ ( इस का विवरण आगे होगा ) उस सें घा- 
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सर्खणा करने से ज्योतिष्मती-आत्मज्योति, चितिशक्ति . का 
साक्षात्कार होता है | ज्योतिष्सतती से चित्त में ज्ञानहप 
सालिक चितिप्रकाश उत्पन्न होता है-उसे आलोक 
कहते हैं | उस आलोक में संयम करने से सात्ताकार . 
होनेपर जब साधक उस विद्युद्रप सत्व अकाश को जिस 
जिस सूच्म, आच्छादित एवं दूरस्थ पदाये में प्रेरित 
करता है तव उस की सूच्ष्मता, आच्छादन एवं दूरस्थिति 
आदि आवरणों का भंग होकर वह पदाये स्पष्ट दिखाई देतां 
है एवं उस का ज्ञान श्रत्मत्ग होता है। आजकल सूक्षमदशेक 
यंत्र छारा-अतिसूक्ष्म रजःकणादि पदाथे, एक्स किरणों 
छारा-आच्छादित पढ़ाये एवं दूर्वोनो दारा-दूरस्थ पदाथ 
देख पडते है। उस में एक्स किरणों ढारा तो छाक, 
सायर आदि महक्‍्सों के कर्मचारी वन्द वंगी पारसलों 
के पदाथे देख सकते हैं | डाक्टर शरीर में घुसे हुए 
चंदूक के छर्रे, गोली, सूहे, कांच, पिने आदि पढदाये, 
किस शुप्त भाग में हें-देख सकते हैं, इतना ही नहीं, 
शरीर के अंदर के अस्थि मांस शिर्रा आदि देख कर 
रक्तामिसरणादि अन्तःक्रिया को भी देख सकते दें तो, 
फिर, उस ज्योतिष्मत्ती के सालिक प्रकाश उरी अटेंक 
सूक्षम, अच्छन्न, दूरस्थ एवं समीपंस्थ पदायथे दीखने में 
एवं उस का ज्ञान होने में क्‍या शंका है ? 


दिव्यश्रोत्रज्मान-शच्द अथवा अनेक सूछ्म गंभीर 

ध्वनियों को अहण करने की शक्ति हँमारे कर्णन्द्रिय 

में है । शब्द अथबा व्वनि-यह आकाश का. सुर्ण है-इस- 
जरि३०- 
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लिये उस का आकाश में स्फुरण होकर अथोत्‌ आन्दो- 
लन ॒ उत्पन्न होकर हमारे कर्णोन्द्रिय पर आघात होता है 
तव हमें उस का ज्ञान होता है। इस प्रकार आकाश 
ओर अश्रवणेन्द्रिय का आधाराधेय भाव है । कान के 
अन्दर जो श्रवण ज्ञानतन्तु का परदा है वह आधेय- 
आधारभूत एवं जिस स्थान से ध्वनि का बोध होता 
है वहां से कान के परदे तक का अवकाश-आकाश 
का भाग आधार है- इस प्रकार दोनों का अधाराधेय 
संवन्‍्ध है | इस संवन्ध में संयम करने से साधक को 
सूच्त्म, आच्छादित एवं दूरस्थ शब्द तथा ध्वनि सुनने 
का अपार बल प्राप्त होता है। इसे दिव्यश्रोत्र कहते हैं । 
पंच ज्ञानेन्द्रियों के-शब्द स्पशे, रूप, रस, गन्ध-ये पांच 
विपय अहंकार का परिणाम हैं । इन्द्रियां भोतिक नहीं 
हैं--इसलिये उन सें आकाश, तेज, वायु आदि पंच 
सहाभूतों का परिणास न साना जाय तो भी पंचमहा- 
भूतों दारा ही उन की अमिव्यक्ति-प्रत्न्षता-उन उन 
तत्वोँ के अणुओं हारा होती है। जेसे शब्द, आकाश 
द्वारा, स्पशे, वायुद्धारा, रूप, तेज द्वारा, रस, जलह्वारा 
एवं, गन्ध, प्रथ्वीह्वारा प्रकट होते हैं-इसलिये परस्पर आधा- 
राधेय-भाव है। इस पर से सिद्ध होता है कि-उन उन 
तत्वों की आकृति, चीज, रंग की यथाथे भावना करके 
संयम करने से दिव्यश्रोत्र, दिव्यदृष्टि, दिव्यत्वचा, 
दिव्यरसना एवं दिव्यत्ाण का ज्ञान अनायास हो 
सकता है। 
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भ्रुवनज्ञान-सूयेसंडल में चित्त को एकाप्त कर के 
संयम करने से यह सिद्धि प्राप्त होती है । घडा; घर, पशु 
आदि: पदाये जैसे प्रद्मत्त दीखते हैं--बैसे इस से सब 
भुवनों का श्रत्नक्ष ज्ञान होता है । सूये-मंडल में-बुध, 
शुक्र, मंगल, इृहस्पति, शनि इत्यादि हद है-ये सब 
स्थूल भुवन है--इन का इस वक्त बड़ी बड़ी दूरवीनों द्वारा 
सामान्य ज्ञान हुआ है। जैसें कि-शुक्र पर वातावरण है, 
मंगल पर लोकवसतति है--एवं उस पर रहनेवालें मनुप्य 
बुद्धिमान, कलायुक्त तथा दीघोयुपी हैं। शनि ओर बृह- 
स्पति के गोल असी शीतल नहीं हुए-इसलिये, उनपर 
महुण्य बसति नहीं है । शायद उन्त के उपग्रहोंपर बसति 
हो-किन्तु इस का यदि पूरा हाल जानना हो तो-सये- 
संडल के संयम द्वारा साधक जान सकता है । भगवान्‌ 
घ्यास अपने भाष्य में लिखते हैं. कि-इस संयम से कुल 
स्थूलसूत्म १४ भुवनों का ज्ञान हो सकता है ।. चौदह 
आुवन-भूलोक-भजुण्यलोक, सत्युलोक, भूवर्लोक-चौ४- 
तारालोक, युलोक एवं खलेंकि-खगेलोक-इन मुख्य तीन 
लोकों में १४ लोक अन्तभूत हैं। इनमें से सात नीचे और 
सात ऊपर हैं। सब के नीचे (१) महातल, उस के ऊपर (२) 
स्सातल, उस के ऊपर ( ३ ) अतल, उस के ऊपर ( ४ ) 
वित्तल, उस -के ऊपर (५) तलातल, उस के ऊपर 
(६) सुतल, उस के ऊपर ( ७ ) पाताल एवं उस के 
उपर ( ८) भूगोल है। भूगोल के .झपर (६) द्यौ- 
वारालोक, तारों का लोक है| तारालोक के ऊपर मुख्य 
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खलोंक है-जिसमें--इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक एवं अह्मलोक ये 
त्तीन उपलोक हैं । उन में के इन्द्रलोक में- ( १० ) महेन्द्र- 
भुवन है | प्रजापतिलोक में ( ११ ) महर्भुवन है. ( एवं 
अहालोक में ) ( १२ )जन, ( १३ ) तप और ( १४ ) 
सल्य-ये तीनलोक अन्तमूत हैं। इन चौदृह झुबनों का 
परस्पर छुछ न छुछ स्थूलसूक्ष्म संवन्ध है एबं उस 
पारस्परिक संवन्ध से प्रस्पर कुछ न कुछ परिणाम भी 
होता रहता है। जैसे सूर्यचन्द्र की उष्णता शीतता से 
हमारे भूमंडल पर क्‍या परिणाम होता है--यह किसी से 
छिपा नहीं है। जड़चेतन पदार्थमात्र की खितिस्थाप- 
कता, जीवनसरण आदि सब उन्हीं पर निर्भर हैं । 
प्रहतारों की गति, युति, अहणादिकों का प्रभाव जैसे हमारे 
लोक पर पड़ता है उसी प्रकार हमारे. लोक का भी प्रभाव 
अन्य भुवनों पर पड़ना . चाहिये-क्योंकि हमारा भूलोक 
भी एक श्रज्वलित अकाशपूरों वडा अह है और बह 
गतिमान्‌ है। चन्द्र, एथ्वी, घुध, संगल, इहस्पति आदि 
सब ग्रह-सू्े द्वारा ही प्रकाशित हैं. एवं सूये स्थूलसूक्ष्म 
पदार्थसहित-सव भुवनों का संचालक है-इसलिये सूर्यमंडल 
में संयम अथोत्‌ विधिपूवेक सुपुम्णा (इस का परिचय आगे 
होगा) के अभ्यास द्वारा उक्त चतुर्दश भुवनों का ज्ञान 
साधक को द्वो सकता है-इस में सन्देह नहीं | इसी संयम- 
शक्ति हारा ऋषिमुनियों ने इस विशाल जगत्‌ का पता 
लगा- कर जो कुछ लिखा है वह विलकुल ठीक और सल 
है । आजकल के अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोग चाहे उस की 
अज्ञानता के कारण उस पर विश्वास न करें या आजकल 
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के पाश्चात्र, विज्ञान छारा सूच््मातिसक्म अशुरेशु तक 
पदार्थों की खोज करके नवाविप्कार कर रहे हैं उन के 
स्थूलरूप में मुग्ध होकर पतंगवत्‌ आत्मसमपैण कर दें तो 
भी, हमारे यहां उन आविप्कारों का मूल या पता नहीं था- 
ऐसा नहीं दे एवं आज जगत भर के लोगों को मान्य है. , 
कि इन सब का मूलकारण अध्यात्मविद्या है और बह 
अ्ध्यात्मविद्या भारतवप ही फी है-इस में छुछ भी 
सन्देद नहीं । 


सेद्पुरुषों का दर्शन-मस्तिप्क में एक अलमन्त प्र- 
काशमय छिद्र है-जिस से त्रह्मरन्भ कहते हैं। जैसे सूर्य. 
के किरणों द्वारा चन्द्रादि श्रद प्रकाशित:होते हैं वैसे ही उस 
ज्योतिर्मेय त्रह्मसन्थ से चक्ुरादि इन्द्रियों में प्रकाश पहुंच 
कर सर्वन्न शरीर में उस के किरण फैलते हैं अथीत्‌ चे- 
तनाशक्ति उत्पन्न द्वोती है। किन्तु फिर उस श्रकाश का 
आकपैण उसी अक्षरन्भ्र में होता है क्‍योंकि वह विचार का 
केन्द्र है-इसलिये उस शद्यरन्ध्र संयम अथीत वहां विचार 
खिर करने से मनुष्य के देखने में नहीं आते ऐसे प्रथ्वी 
ओर आकाश में विचरुण करनेवाले गुप्त महात्मा एवं सिद्ध- 
पुरुषों के दर्शन हो सकते हैँ एवं उन के साथ बातचीत भी 
हो सकती है | आजकल प्रेतावाहन अथीत्‌ मृतआत्माओं 
को घुला कर उन से बातचीत करना-सवब कोई जानते 
हैं। इस से भी बढ़ कर भ्तआत्माओं के फोटो लिये जाते 
हैं एवं उन के साथ पत्नव्यवहार भी हो सकता है-इत्यादि' 
बातें आज पद्यक्ष हैं तो फिर अच्दश्य भद्दात्माओं का दर्शन 
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होना या उन के साथ बातचीत होना-कुछ भी असं- 
भव नहीं । 
पूरव॑जन्म का ज्ञान-जिन जिन पदाये, महुष्य एवं प्रा- 
णियों को हम देखते हैं, अजुभव लेते हैं और उपभोग 
लेते हैं--उन उन के सब संस्कार .चित्त सें प्रतिविम्बित होते 
हैं एवं उन के अनुसार चित्त का परिणाम होता है | यह 
जैसा विद्यमान जन्म के लिये है उसी प्रकार पिछले अनेक 
जन्मों के लिये भी है। पूर्व पूषे के संस्कारों के अछुसार 
उत्तरोत्तर जन्म होता रहता है। अथवा यों कद सकते हैं कि-- 
चित्त, संस्कारों के समुद्यय एवं वल के अमाण सें परिणत 
दोता हैं-उसी से जन्ममरण का चक्र अचलित रहता है। 
इस का श्रत्नक्ष प्रमाण यह है कि--बालक जनमते ही रोता 
है, स्तनपान करता है, निद्रा में चोंकता दै एवं हंसता भी 
है-तो क्या यह दो चार ही दिन के संस्कार का परिणाम 
है? अथौत्‌ संस्कारों का-अजुभूत विचारों का वीजभूत 
चित्त है। उस संस्काररूप वीज में संयम करने से साधक 
को उस का साज्ञात्कार होता है-उस से उस को पूवे- 
जन्मादिकों का एवं पूर्वप्रवत्तित चित्त के अनेक परिणामों 
का सहज में प्रयक्ष ज्ञान होता है। चित्त में दो प्रकार के 
संस्कार प्रतिविम्वित होते हँ--एक ज्ञानजन्य, दूसरा वासना- 
जन्य । अनुभव से भ्राप्त होके स्मरण को उत्पन्न करनेवाले, 
सव संस्कार ज्ञानजन्य होते हैं. एवं अनेक जन्मादि, जाति 
आयुप्य और उपभोग को उत्पन्न करनेवाले सब संस्कार 
वासनाजन्य होते ह। ये दोनों संस्कार-विचारसंस्कार में 
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पर्णन किये अनुसार चित्त के धर्म के प्रद्मत्त रूप हैं--उचच 
का ज्ञान सामान्य मनुष्य को नहीं द्ोता । किन्तु साधक 
जव--“'मैं इन सब संस्कारों का पहिले अज्ुभव ले चुका हूं 
या पहिले मैंने अमुक अमुक्त क्रिया की है”-इस प्रकार 
सम्पादित कर्मों पर अनुसन्धानपूवेक लक्ष्यप्रदान कर संयम 
करता है तव उस के संस्कार को किसी प्रकार का उत्तेजन 
देनेवाला कुछ न होने पर भी खाली ऐसा चित्त में 
दृढ अनुसन्धान करते ही अज्ञातशक्ति द्वारा वे संस्कार 
प्रकट होके फिर पूर्वसम्पादित कर्मों का क्रमशः स्मरण 
होता रहता है और ये संस्कारसंचित विचारशक्ति द्वारा 
बुद्धि में प्रकट होते ही पृ्रेजन्म के अज्ुभूत मह॒प्यादि 
जाति, आयुष्य, भोग, ये सब श्रद्चक्ष देखने में आते 
हैं--जिस से पूवैजन्म में किस जगह, किस ज़ाति में, 
कथ जन्म लेकर कितने वे पूने क्रिस किस का सहवास 
किया था-यद् साधक आसानी से जान सकता है। इस 
प्रकार संस्कारों का सात्षात्कार जैगीपृ्य नामक महात्मा को 
एवं चूडाला विदुपी , को हुआ था। जैगीपव्य को दस 
सहाकल्प तक के पूर्वजन्मों का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त था- 
ऐसा भगवान्‌ व्यास अपने भाष्य में लिखते हैं।.. 

. भूत एवं भविष्य का ज्ञान-म्कृति से लगा कर स्थूल 
पदाथे तक सब जगत्‌ परिणामशील है, अथौत्‌ उत्क्रान्ति 
नियमानुसार जगत्‌ का उत्तरोंत्तर रूपान्तर होता रहता हैं । 
धंम, लक्षण, एवं अंबरथा ऐसे परिणाम के तीन भ्रकारे 
हैँ। (१) धर्मपरिणाम-अथोत्‌ पंदार्थ का रूपांन्तर 
होना । जैसे दूध कां दही । दूध सें द्रवरूपं एक 
धम था उस का घनरूप में अवस्थान्तर परिणाम होके 


जगत] . विचारद्शन । 


दहीवना । अथोौत्‌ द्रवत्व यह धमे हुआ और यह धर्म जिस 
में है--यह दूध-धर्मी हुआ । खुतरां धर्मी के एक घर का 
लोप होकर अन्य घर्म का प्रकट होना-इस को घमे- 
परिणाम कहते हैं । ( ९ ) लक्षण परिणाम-अर्थात्‌ उत्त- 
धर्म अत्येक पदाथे में रहता है वह-अनागत-न आया 
हुआ अथोत्‌ आगे आनेवाला भविष्यकाल,  वत्तैमान-- 
प्रचलित-विद्यमान अथोत्‌ वत्तेमानकाल और अतीत-- 
गया हुआ, वीता हुआ अथोत्‌ भूतकाल-ऐसे तीन 
प्रकार से अतीत होता है अथोत्‌ घमखरूप विद्यमान 
रह कर अतितादि अवस्था को श्राप्त होता दै-इस को 
लक्षणपरिणाम कहते हैं । (३) अवस्थापरिणाम- 
अथोत्‌ जब कोई द्रव्य एक भागे में रहकर वहीं 
दो अवस्था से संवन्ध रखता है तव वह द्रव्य का 
अवस्थापरिणास कहलाता है । जैसे एक ही वत्तेमान 
सागे सें रह कर घट नवीनता एवं जीणतादि अवस्था- 
युक्त होता है तव उस के बत्तेमान मागे का अवस्था 
परिणाम होता है--इस को अवस्थापरिणास कहते हैं. । 
इन तीन परिणामों में संयम करने से साधक को परि- 
णामों के संवन्‍्ध की-भूत एवं भविष्य काल की अवस्थाओं 
का ज्ञान प्राप्त होता है । वह इस रीति से. कि-जैसे सामने 
मिट्टी पड़ी हुईं द्े-वह मिट्टी धर्मी है-उस का घटादिप- 
रिखामधर्म हैं | इसी प्रकार अमुक धर्सी का धर्म 
परिणाम, लंक्षणपरिणाम-एवं अवखस्थापरिणाम सविष्य 
में किन किन परिणामों को प्राप्त होंगे, अथवा पहिले 
किन किन परिणामों को प्राप्त हुए थे-ऐसा- पूर्ण 
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विचारशक्तिपूवेक शुद्ध संकल्प कर के इृढे भावना से 
संयम -करने पर घर्मापदाथे की भूतभविष्यकाल की 
अवस्था का संपूर् ज्ञान हो सकता है। चित्त स्रयं निर्मेल 
स्फटिक के समान शुद्ध सवगुणी है--इसलिये वह प्रकाश- 
रूप है |अथोत्‌ उस में सव पदार्थों के जानने की 
शक्ति है। किन्तुं प्रकृति में के अन्य रजस्‌, तमस 
गुणों के आवरण से उस की शक्ति का अवरोध होता 
है ओर उस आवरण का भंग संयम से होता है-- 
आथोत्‌ अपार विचारशक्ति द्वारा ध्येय विषय से अन्य 
धर्मियों का-धमं, लक्षण, अवस्था इन तीन परिणामों 
में, जो भूत एवं भविष्यपरिणाम होता है वह इस रीती 
से पूरे विदित होने पर अनायास साधक को भूतभविष्य _ 
का ज्ञान होता है। 


चित्त का ज्ञान-महुष्य का हृदय अधोमुख कमल के 
समान है । उस की कर्णिका में-गर्भकोप में अन्तः- 
करण रहता है इसलिये उस सें-हृदयकमल में संयम 
करने से समरप्िचित्त अथोत्‌ विचारसमूह-मनोराज्य 
अथवा बुड्िसय का साक्षात्कार होता है । साक्षात्कार 
होते ही मिज के एवं अन्य मजुष्यों के चित्त का ज्ञान 
हो जाता है अथीत्‌ निज के चित्त सें एवं अन्य के चित्त 
में भरे हुए रागद्वेषादिकों का ज्ञान होता है जिस से 
विवेकख्याति का एक अंश पूर्ण होता है । विवेकख्याति 
शब्द से निश्वयात्मक सम्ययज्ञान अथीत्‌ विचार-स्कुर्ण 
के केन्द्र का वोध होता है. एवं चित शब्द से निम्चयात्मक 
सम्ययूचिंतत अथोत्‌ विचारस्फुरण के चोध होता है | 
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महाविदेहाखिति-शरीर के वहार चित्त की पदायरूप 
थथाथस्थिति दो प्रकार की होती है( १ ) चित्त जब वाहर 
के विषयों में संलम रहता है या स्थिति करता है एवं वाह्मय 
विषयाकार वन जाता है, उस समय चित्त में शरीर 
के लिये अभिमान उत्पन्न होता-इस प्रकार की देहामिमान 
सहित वाह्मइत्ति को कल्पिता-कल्पनायुक्त विदेहा कहते हैं-- 
अथोत्‌ वह देह से मिन्न वाहर के पदार्थों को महण करने- 
वाली खिति होती है । (२) इस कल्पिता विदेह की सिद्धि 
के दृढ अभ्यास कफे-साथ ही चित्त में से देहामिसान-- 
ममत्व का निरास होके चित्त की अवस्था वाह्य हो जाती 
है. तव उसे अकल्पिता-कल्पनारहित-महाविदेहा कहते हैं-- 
* अथोत्‌ प्रथम अकार में यह चित्तद्ृत्ति कल्पनामय होती है 
एवं अन्य प्रकार में यह कल्पनातीत होती है-इसलिये 
प्रथम की शरीर के वाहर रहनेवाली चित्तवृत्ति को “विदेहा! 
कहते हैं एवं दूसरी उच्चतम होने से उसे “महाविदेहा” कहते 
हैं। इस विपय में भाष्यकार भगवान, व्यास लिखते हें 
क्रि-प्रथम कल्पिताविदेहा की धारणा-भावना करके पीछे 
आकल्पिता महाविदेहा की धारणा करना चाहिये । इस 
धारणा में संयम करने से चित्त के प्रकाश को आच्छा- 
दन करनेवाले क्लेश, कमे एवं विपाक रूप रजस, तमस मल 
का नाश होता है. और चित्त के शुद्धसात्विक रज/्कर्णों 
फी अंधिकता से अतीत, अनागत-भूत, भविष्य सब 
विषयों का . ज्ञान होता है, साधक सर्वनत्न गसन कर सकता 
है एवं परकायाप्रवेश भी कर सकता है | सिद्धियों के 
लिये-चित्त, बुद्धि, अद्दकार, ज्ञानं, शक्ति, जप, धारणा, 
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ध्यान, समाधि ओदि संयम की अणाली का विवेचन - 
करते करते भगवान, पातंजलि उसी विचारपरस्परा , के 
साथ कितनी छत्तमता एवं कुशलता से सब का .विचा- 
रान्दोलन में पर्यववसान कर रहे है--एवं प्रमाणित क्र 
रहे दें. कि महाविदेहा, पुरुष, प्रतिभा, विवेकख्यांति, 
केवल्य आदि सव सिद्धियों का मूलबीज विचास्संयम्न 
ही न्ज। 3 

आंतमश्रवण वंदनांदका का ज्लान-सक्षाधक स्त्राये 
एवं पदाथंभोग से सिन्न स्वतंत्र चुछ्धिसतल में संयम करने 
के लिये प्रवृत्त होता हैँ तव॒ संचम की उद्चावस्था आप्त 
कर लेने पर एवं पुरुष साक्षात्कार रूप महासिद्धि-विधेक- 
ख्याति प्राप्त करलेने के पृत्रे-ठस को इस अकार की सि- 
द्वियां प्राप्त होती हैं | श्रतिसश्रवण अथीत्‌ मलरहित 
शुक्त-ल्वच्छ (४८०) चित्त में किसी प्रकार की सहायता 
'विन्ा उत्पन्न होनेवाले निश्चयात्मक ज्ञान को श्रतिमाः 
कहते हैं. एवं उस के भाव को “प्रतिभा कहते हेँ-इस का 
पूर्ण परिचय आगे होगा । दिव्यशब्द के अहण को 
श्रवण कहते हैँ--उस की बेदना अथोत्‌ श्रोत्र-कर्ण से 
अहण होनेवाले दिव्य स्वर्गीय शब्द के चथायेज्ञान को 
अतिभश्रवणवेदना' कहते हँ--उल का साधक का ज्ञान 
होता हैं । इसी प्रकार स्पर्शेन्द्रियहप त्वचा से अहण 
होनेचाला दिव्यस्पश का ज्ञान, रूपेन्द्रिय रूप नेत्नों से 
ग्रहण द्ोनेवाला दिव्यरूप का ज्ञान ससनेन्द्रिय - रूप 
लिव्हा से महण होनेवाला दिव्य रस का ज्ञान, एवं 
प्रासेन्द्रिय रूप प्राण से अहरण होनेवाला दिव्य गन्ध का 

बम गन 


का. 
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ज्ञान होता है-अथौत्‌ ऐसे साधक का चित्त भूत, भविष्य, 
सूक्ष्म तथा व्यवहित-आच्छादित ज्यवह्यास्भूत सब विषयों 
को जान सकता है एवं उस की पांचों ज्ञानेन्द्रियां दिव्य- . 
स्वर्गीय विषयों के जानने में समथे होती हैं । हरएक 
साधक को महासिद्धि प्राप्त होने के पहिले इस प्रकार 
मोहमय विभूतियां प्राप्त होती हैं किन्तु उन में उच्चतम 
साधक का चित्त लुच्ध नहीं होता तभी, उसे विवेक- 
ख्यातिरूप मद्यसिद्धि प्राप्त होती है--इस का पूर्ण विवेचन- 
इस के आगे होगा । ह 


पुरुष-आत्मा का ज्ञान-सत्व ठया पुरुष ये दोनों 
अटांत भिन्न है। सत्व अर्थात्‌ बुद्धितव-यह जड़ प्रकृति 
का काये है| पुरुष अथोत्‌ आत्मा-यह चेतन, अजड़, 
अपरिणामी है-इसलिये दोनों मिन्न मिन्न हैं | सत्न अत्यन्त 
स्वच्छ-निर्मेल स्फटिकससान द्रव्य हे तो भी वह जड़ है, 
ज्ञानशक्तिरहित है, दृश्य है, पदा्थे-परभोग्य है एवं 
परिणामशील दे । चैतन्यशक्तियुक्त पुरुष भी अत्यन्त 
स्रच्छ तथा ख्वयंप्रकाश है-इसलिये सत्व तथा पुरुष की 
बहुधा सास्यावस्था है--इसी से परस्पर भेदरहित भासमान 
होते हँ। उस में जब सत्वबुद्धि विवेकस्याति में परि- 
ण॒त होती है तव तो दोनों बिलकुल अभिन्न एकरूप 
भासमान होते हैं | तथापि सत्वपरिणामशील होने से पुरुष 
से अटान्त मिन्न द-क्योंकि बुद्धिसवभोग्य हैँ, दृश्य है, 
परिणामी है, पदाथे हैं, एवं जड़ है और पुरुष भोक्ता है, 
दृष्टा हैं, अपरिणामी है, स्वार्थ है, एवं नित्य चेतन है । 
पुरुष स्वयंभूत चैतन्यमय है तोभी उस का प्रतिबिम्ब 
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चुड्धिसत्व-अतिसूच्मबुद्धि के काये में पड़ता है-इसी- से 
जड़अचेतनबुद्धि चेतनवत्‌ प्रतीव होती है । ऐसा होने 
से मानो पुरुष का प्रतिविम्व बुद्धिसत्व पुरुष ही.है-ऐसा 
असम होता दे, जिस से सुख, ढु/ःख, मोह आदि सब 
चुद्धिसत्व की वृत्तियां पुरुष ही की हैं-ऐसा भास होता 
है। इस भास से बुद्धिसत्व में संस्थित बृत्तिह़ृप भोग 
का पुरुष में वथा आरोप होता है और उस आरोप 
सें-“मैं सुखी हूं, दुःखी हूं, मृद॒ हूं, ज्ञानी हूं'--ऐसा 
अनुभव होता है । इसी अनुभव का नाम “भोग” है- 
इस पर से स्पष्ट दिखाई देता है कि-बुद्धिसत्व तथा 
पुरुष का अभेद है-ऐसा जो अविवेक है वही “भोग! 
है; और वह “भोग पदार्थ है। अथोत्‌ अन्य का अंगभूत 
है। में सुखी हूं, में ढुःखी हूं--इल्मादि भोग भी बुड्धिसल 
की जड्बृत्ति है, वह परतंत्र एवं अन्य के अंगभूत है-यह 
स्पष्ट है। इसी से-'में सुखी हूं, दुःखी हूँ--इटादि इत्ति- 
रूप भोग भी दृश्य होने से पदाथे हैं अथोत््‌ भोक्तत् 
की योग्यतावाले पुरुष के अंगभूत हैं। किन्तु पौरुषेय 
प्रद्ययकरूप पुरुष का बुद्धिसत्व में पड़ा हुआ अतिविम्व तो 
पदायेभोग से भिन्न एवं विचित्र है ओर चह किसी 
का अंगभूत न होने से स्वार्थ है अथोत्‌ उक्त पदाय- 
भोग से घुद्धिसत्व में पड़े हुए भ्रतिविम्यरूप पौरुष-प्रझय 
मिन्न हँ--ऐसी विवेकपूर्वक चुद्धियत चितिछाया में संयम 
की सिद्धि.की जाती है-जिस से पुरुष, का-आत्मा का 
साक्षात्कार द्ोता है-अर्थात्‌ विवेकल्याति का उदय होता 
है। इस पर से सप्रमाण सिद्ध होता है कि--विचारस्फुरण 
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से लगा कर विचारसिद्धि तक की अवस्था अथोत विचारों 
का निश्चयात्मक ज्ञान विवेकर्याति! है। विवेक--2क्‍50प- 
ए्गं7४४०० अथोत्‌ यह बुरा है, यह भला है, यह करना, 
यह न करना इल्यादि चित्त का व्यापार-सारासार विचार 
का अवाह; और ख्योति--7०४०४४० अथीौत्‌ वेदन, ज्ञान, 
वोधन, संवित-विचार की ज्ञानावस्था है एवं यहीं मूल- 
भूत महासिद्धि का छार है-इसी को जैन-सम्यक्त्व- 
सम्यगज्ञान कहते हैं, वौद्ध-ज्योर्तिदशेन-अज्ञुभवज्ञान, 
केवलज्ञान कद्दते हैं, पाश्रिमाल-(7578 8९००0 5), 
छा20०0ए४०७७ और (0०थणा० 0075००प्रश९६४ कहते 
हैं | प्रतिसाशक्ति से विवेकख्याति प्राप्त होके महासिद्धि 
का द्वार खुल जाता है और आन्तर जगत्‌ में कट 
प्रवेश हो जाता है| वहां साधक आत्मलीन होकर तद्भप 
बन जाता है | 


ख-सत्वरूप सिद्धियां । 

ऊपर प्रथंम क्रियारूप सिद्धियों का वन करने पर 
ज्ानरूप सिद्धियों का वर्णन कियां गया है। उसी प्रकार 
भैत्नी, सुदिता आदि का वर्णन हो चुका है एवं समाधि 
के लिये सहायभूत विदेहा, महाविदेह आदि सिद्धियों का 
प्रतिपादन हो चुका है। अब सिद्धियों में मुख्य प्राह्म, प्रहण 
एवं प्रहितू विषयों का संचम है-कि जिस से 'सत्वरूप सिं- 
द्वियां प्राप्त होके कैवल्यप्राप्ति होती है--उन् का निरूपण करना 
अवश्य हूं क्योंकि-वही विचारों का अन्तिम साध्य है। 

पंचमहाभूतों का जय-शथ्वी, आप, तेज, वायु एवं 
आकाश-इन पांच तत्वों को पंचमहाभूत कहते हैं । ये 
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सामान्य एवं विशेषरूप से कारणभूत, होकर पदायेमात्र 
की स्थिति करते हैं-अथीत्‌ इन्हीं के दारा सब स॒ष्टि बनती 
है। प्रत्केक भूत के-स्थूल, स्वरूप, सूह्म, अन्वय. एवं 
अथैवत्व ऐसे पांच पांच भेद हैं और इन पांचों के शब्दादि: 
तथा अकारादि धर्म भिन्न भिन्न हैं। शब्दादि धर्मों में- 
आकाश में रहे हुए पडुगांधारादि स्वर, वायु में रहे हुए उम्र. 
शीतोष्णादि स्पश, तेज में रहे हुए नीलपीवादिरूप, जल में 
रहे हुए मघुर आम्ल आदि रस एवं प्रृथ्वी में रहे हुए उम्र 
सधुरादि गन्ध-होते हैं ।आकारादि धर्मों में-आकाश में रहा 
हुआ विभुत्व-ब्यापकता, सब पदायोँ को अवकाश देना 
आदि धम; वायु में रह हुआ तीयैग्गामित्व-त्रांका टेढा 
चलना, पवित्रत्व, चंचलतल गतिमत्वादि धमे; तेज में रहा हुआ 
ऊध्वेगामिल्-ऊपर जाना, पाचनक्रिया; द्ाहकत्व, लघुत्व, 
तेजखिता आदि घस; जल में रहा हुआ ग्रभा, शुक्कता, झढुल, 

गुरुतल, शीतत्वादि ध्म; एवं प्रथ्वी में रहा हुआ अवयव- 
स्वना, शुरुता, आधास्वा, सहिष्णुता आदि घम-होते 
हैं । आकाश में असंख्य अरु होने से आकाश की आ- 
काशत्व जाति, वायु की वायुत्न जाति, तेज की प्रकाशल 
जाति, जल की जलत्व जाति, एवं पृथ्वी की प्रथ्वीत्त 

जाति-इन को सामान्य कहा जाता है | इन सबों के साथ 
जो प्रकृतितत्व है वही प्रथ्व्यादि पंचभूत है-इसलिये 

उस में विशेष और सामान्य दो अंश हैं | विशेष स्थूल 
अंश है एवं सासान्य सूक्ष्म अंश है । शब्दादि धर्मों में 
सामान्य अंश आ जाता है इसी से वह पंचभूतों का 

स्थूल ( १ ) रूप है, आकारादि घ॒र्मों में विशेष अंश है. वह 
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उन का खरूप (२) रूप है, पंचभूतों की कारणरूप 
गंधादि तन्मात्रा हैं वह उन का सूक्र्म (३) रूप है, 
सत्व, रज, तस त्रिविध प्रक्ृतिद्रव्य उन का अन्चय (४ ) 
रूप है एवं इस भूतों में रही हुई-मोग और मोक्षभूत 
दो प्रयोजनों को सिद्ध करने की शक्ति-वह्‌ उन का अर्थत्व 
(५ ) रूप है। इन का विशेष स्पष्टीकरण यह है क्ि-- 
पृथ्व्यादि पंचभूतों के अंशों का विचार करना चाहिये 
, कि-इन में प्रथित्वादि जाति है, आकारादि धर्म कार्यरूप 
हैं, काये-यह कारणद्रज्य की अवस्था विशेष होने से 
गन्धादि तन्मात्रारूप साक्षात्‌ उपादानकारण की अवस्था 
है । वैसे ही यह संपूर्ण जगत्‌ त्रिशुणात्मक अ्रक्ृति का का- 
येरूप होने से सब में प्रकृतिद्रत्य भरा हुआ है-जिस से 
इन पांच भूतों में भी चरमपरिणामी उपादानकारण सत्वादि 
तीन गुण संखित हैं । यहां यह शंका होगी कि-प्ृथ्व्यावि- 
भूत तामस अहंकार सें से उत्पन्न होते हैं तो फिर उत्त सें 
सत्वांश कहां से आता है ९--.इस का उत्तर यह है कि-- 
तासस अहंकार के अऱुओं में केवल तामस द्रज्य द्वी नहीं 
है किन्तु तामस द्रव्य प्रधानसात्र - है-जिस से अंशरूप 
गोणसत्व की स्िति तासस अहंकार के अझुओं में 
होने से पंचभूतों में उस के कार्यरूप सत्वांश का होना 
असंभव नहीं है । इसी से इन भूतों को अन्तःकरण का 
पोपक . कहा गया हैँ । सब से तामस अंशवाला अगु-- 
पाथिव अरु हैं। उस अरु का परिणाम विशेष ही 
अन्न दे एवं वह अन्न सन का पोपक हेँ-यह सब जानते 
हैँ । शुतिभी-अन्नमय हि. मतः-ऐसा कहती है । 
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अन्य प्रकार से भी देखा जाय तो-इन पार्थिवादि अणुओं में 
सत्॒ नहीं, फेवल तवामस है तो, तामस का शुण केवल आवरण 
करना हैं, उस के अगुओं का कभी अकाश ( ज्ञान) नहीं 
हो सकता । इस का प्रमाण पूर्वक्थनाठुसार यह है 
कि-साधक अपने शरीर का सल्वांश-प्रकाश :एा& 
विचारों का तेजोचलय खींच लेता है तव. वह किसी 
को दिखाई नहीं देता | अथोत्‌ किसी पदार्थ में -सत्वांश 
का न रहनता-उस का दिखाई न देना हैं -। पार्थिव 
' आग तो ध्ग्गोचर हैं, इसलिये उनमें सत्वांश होना ही 
चाहिये। जब पार्थिव अणुओं में सत्वांश सिद्ध होता 
हैं तो-अन्य भूतों के लिये छुछ कहने की आवश्यकता 
ही नहीं है। जिस प्रकार पंचभूतों में सत्व, रज, तम्र त्रिविध 
दन्य की खिति है उसी प्रकार इन में पांचवां अंश; 
भोग एवं मोक्ष की भी स्थिति है। ये दोनों प्रयोजन घुद्धि- 
सत्व ही में हैं-अन्य में नहीं-यह कहना भी ठीक नहीं ' 
है, क्योंकि, कारण की अवस्था विशेषकाये है, जिस से 
काये के सच ग़ुणकारण सें किसी न- किसी अवस्था में 
उद्धृतरूप रहते हैं| वैसे ही काय्ण के शुणों का कार्ये- 
आकार-होने से उस का नाश नहीं होता | अथीत्‌ काये 
के आकार के समय उस की भी स्थिति होती हैं अतएव 
भोग एवं मोक्ष-वे दोनों अयोजन बुद्धिसत्व में नज़र आते 
हैं। ये दोनों अथे और चुद्धिसंत्व भी कायरूप होने से 
प्रकृतिमूल हैं | अकृतिमूल दोने से अ्रक्रति का परिणाम दोतें 
होते पंचभूतों का रूप च्रनता है-इसलिये पंचभूतों की 
किसी अवस्था में मोगमोक्ष की स्थित्रि होना ही चाहिये ! 
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' इस पर से यह सिद्ध हुआ कि-( १) प्रथिवीत्यावि सा- 
सान्‍्य, (२) आकारादि धर्मविशेष, ( ३ ) गन्धादि तन्मात्रा, 
(४) सत्वरुजतसरूप प्रकृतिद्रव्य, (५ ) भोगमोक्षरूप दोनों 
अंथों का साधन सासथ्यै-इन पांच अंशों का समूह 
प्ृथ्व्यादि पंचभूत हैं | इन पांच अंशों को क्रमशः-( १) 
स्थूल, (२) खरूप, (३) सूह्म, (४) अन्चय, 
(७) अयैवलत्व-कहा है। इन पांचों अंशों में यथाक्रम एक 
पीछे एक दृद्संयम करने से साधक को साक्षात्कार होता है-- 
साक्षात्कार होनाही जय का लक्षण है। संयम में कुछ भी न्यूनता 
रह गई तो भूतजय नहीं होता, अथौत्‌ पूरुजय के बिना 
उन पर पूरा अधिकार नहीं होता | उन का पूर्णंसंयस होने 
पर प्रकृति स्वथमेव साधक के अधीन होके-जैसी गाय, 
अपने चत्स पर भ्रेम करके उस का अजुसरण करती है 
उसी प्रकार प्रकृति बशीभूत दोके साधक के संकल्पानुसार 
पंचभूतों को श्रवृत्त करती है।.* 

अणिमादि अष्टसिद्धियों की प्राप्ति-पूर्वोक्तरीति से 
पंचभूतों का पूणेविजय होने पर साधक को अणिमादि 
अप्टसिद्धियां प्राप्त होकर शारीरसम्पत्ति अट्यन्त बलवान 
होती है कि जिस का कभी महाभूत भी पराजय नहीं कर 
सकते । ये सिद्धियां आठ हैं। (१) अणिमा-परमाणु- 
समान शरीर का सूक्ष्म बनना, जिस से- साधक चाहे 
वहां सूक्मरूप से जा सके। (२) महिमा-पवेतसमान 
शरीर का स्थूल वनना, जिस से साथक चाहे जिस पर आकंमण 
कर सके | ( ३ ) लधिमा-रुईसमान दरीर का हलका वनना, 
जिस से साधक चाहे जहां आकाशयमनादि कर सके। ( ४ ) 
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प्राप्ति-दूरख पदार्थाक्री समीपस्थ करना या उनके समीप जाना, 
जिस से- साधक इच्छा करने पर लोकलोकान्तर में, च॒तु-. 
देश. झुबनों में, , इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, अह आदि >ोलों में 
स्वयं प्रवेश कर सके या उन को समीप ला सके । ये 
चार सिद्धियां भूतों के स्थूलरूप में संयम करने का 
फल हैं। भूतों के स्थूलरूप का जय होने से उन के 
आकार का एवं गुरुत् का जय आपही आप हो जाता. 
है--जिस से साधक अपनी इच्छा के अछ्ुसारः भूतों के 
परिणाम को और गुरुत्व को प्रवृत्त करता है-अतएव 
महान्‌ को अशु, अणु को महान एवं गुरु को लघु, लघु 
को शुरु कर सकता है । (५) प्राकास्थ-पंचभूतों के 
स्वयंसिद्ध काठिन्यादि धर्मों के विरुद्ध साथक की शवृत्ति 
का अवरोध न होना-अथीत्‌ साधक अपनी इच्छा के 
अनुसार पंचमहाभूतों के धर्मों का अतिक्रम करके इच्छित 
काये सम्पादन कर सके । सामान्य महुष्य खद्द॒धरमवाले 
जल में प्रवेश करके पीछा वाहर आसकता है किन्तु वह 
पृथ्वी सें अवेश करके बाहर नहीं आ सकता । क्योंकि- 
प्रथ्वी का स्वयंसिद्ध काठिन्य धम उस को रोक देवा है। 
भूतों के स्वरूप में संयम करने से कठिनत्वादि धर्म साधक - 
को अतिवन्धक नहीं हो सकते-इसलिये साधक जल के 
समान प्ृथ्वीतल में गोता लगा के प्रवेश कर सकता है एवं 
पृथ्वी को भेद कर बाहर. आ सकता है  । यह प्राकास्य 
सिद्धि भूतों के स्वरूप-रूप में जय श्राप्त करने का फल है। 
( ६ ) चशित्व-तद्यास्डस्थित प्रथ्व्यादिक पंचभूतों को 
तथा ड्न. के. कायेरूप - गोघठादि भौतिक .पढ़ार्थों को अपनी 
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इच्छा के अजुसार परिणत करना-अथोत्‌ जब साधक 
भूतों की सूक्ष्म अंशरूप तन्मात्राओं का संयम से 
जय करता है तव तन्मात्राओं के कारण को साधक 
अपनी इच्छा के अनुसार अबूत्त कर सकता है एवं उन 
तन्मात्राओं में से इच्छाहसार भूतभौतिक पदार्थों को 
उत्पन्न कर सकता है ।.यह भूतों के सृक्ष्मरूप में संयम 
करने का फल है | ( ७ ) ईशिता-अह्या्डस्थ भूतभौतिक 
पदार्थों को तन्‍्मात्ना द्वारा उत्पन्न करना, तन्मान्ना छारा 
उन की स्थिति करना एवं तनन्‍्मात्रा छम उन का लय 
करना-अथौत्‌ प्रकृतिरूप त्रिविध द्रव्य में संयम कर के 
साधक जय करता है तब त्रिविध द्रव्य से तन्मात्रा, तन्मात्रा से 
भूतभौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, लय कर सकता है । 
यह अन्वयरूप में संयम करने का फल है । प्रकृति के सत्व, 
रज तम त्रिविध द्रव्य को अन्वय कहते हैं एवं सत्व, रज, 
तम॒ तीनों शुरणों से पदाथे उत्पन्न होते हैं--इसलिये यह प्रकृति 
के तीन द्रव्य कहलाते हैं। (८) कामावसायित्व-भूत एवं भौ- 
तिक पदार्थों को-इच्छा के अनुसार सम्पादन करना-साधक 
अपने संकल्प से विष का अमृत एवं अम्रत का विप कर 
सके-अथौत्‌ नई सृष्टि की रचना कर सके, उस का पालन 
कर सके एवं उस का संहार कर सके । यह सिद्धि भूतों 
के अथवत्व रूप में संयम करने का फल है। इस प्रकार भाष्य- 
कारवृत्तिकारोंने अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया है । तथापि 
अन्यत्र-अशिमा, महिमा, लभिमा, गरिमा, श्राप्ति, श्राका- 
स्य, वशित्व एवं इईशिल्व-ऐसी आठ सिद्धियां कही गई हैं। 
अथीत्‌ “गरिसा' यह एक अधिक है और “कामावसा- 
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वित्व' का आकार्म्या में अन्तभोव किया गया है । चहां 
धारिसा' का नास नहीं है एवं अन्यत्र “कामावसायित्वँ 
का. नाम, नहीं हैं । गरिमा-शरीर को मेरुतुल्य बनाना है। 
इस अकार अष्टसिद्धियों की आप्ति होकर पंचभूतों के जय 
से शरीरख धातुओं का घनीभाव होके रूप, लावर्य, वल एवं 
वज्ञवत्‌ शरीर की हढ़ता ग्राप्त होती है-अथोत्त अमरत्व 
सिद्ध होता है । इस का ग्त्यक्ष अमराण औरंगाबाद दक्षिण 
| का श्रीकृष्णमिशन दहै-जिस में के विद्यार्थी क्षण ही में 
“4 शरीर को बजवत्‌ वना लेते हैं, जिंस से उन के शरीर 
पर बड़े बड़े पत्थर, तलवार, शस्त्र आदि के श्रह्मयर का 
कोई परिणाम नहीं होता । ये श्राह्म विषय की सिद्धियां 
हुई । अब ग्रहणविषय की सिद्धियों . का प्रतिपादन 
करते हैं । * 
इन्द्रियों का जय-अथीत्‌ (१) इन्द्रियों के कार्य, 
(२-) स्वरूप, (३ ) उपादान कारण, (४) मृलद्रव्यरूप 
परिणामी उपादान कारण, (५ ) भोग एवं मोक्ष श्रयोजन 
साधक सामथ्य-में इन्द्रियों के सहकारित्व से पड़ादि 
शब्द, शीतादि स्पशे, अ्रकाशादि रूप, मधुरादि स्स, सु- 
शन्धादि गन्ध-इन पांच विययों को श्रहण करनेवाली 
अन्तश्करण की पंचविध बृत्तियां उदत होती हैँ । इन 
विपयवती बृत्तियों को अहण कहते हैं। इन बृत्तियों का उदय 
इन्द्रियों से होता दे अथ्ौत्‌ बृत्तियां इन्द्रियों का कार्य हैं । 
इस अथम अंश को चहां अहण कहा गया हैं। इन्द्रियां 
सालिक अहंकार में से उत्पन्न हुई हँ-इसलिये इन का- 
स्वभाव प्रकाशरूप है एवं अ्रकाशरूपत्व यदद इन्द्रियों का 
“६५०- 


जगत ] विचारददीन | | 


अभाव है | इस हवितीय अंश को यहां स्वरूप संज्ञा दी 
गई है । इन्द्रियां सात्विक अहंकार के काये का रूंप होने से 
इन्द्रियों के सामान्य एवं विशेषूप में अहंकार का अनुगम 
है ही । इन्द्रियों के सात्विक अहंकार के ठृतीय अंश को 
यहां अस्मिता! कह्य है। चतुथाश प्रकृति द्वव्यरूप सत्व, 
रज, तम-यह त्रिविध द्रव्य है, एवं पांचवां अंश भोगसोक्ष- 
रूप प्रयोजन का साधक-सामथ्ये है-और इन पांच 
अंशों का समूह इन्द्रियां हैं | यथाक्रम इन पांचों में संयम 
करने से इन का जय होनेपर संपूर्ण इन्द्रियों का जय 
होता है । पांचों अंशों में से यदि कोई अंश रह जायगा 
तो फिर पूरोजय नहीं होगा-इसलिये साधक को भूतजय 
के पीछे इन्द्रियजय के लिये पांचों अंशों में पूर्णेसाक्षात्कारं 
होने तक संयम करना चाहिये। इन्द्रियों का जय होनेपर 
मन के समान शरीर की शीघ्रगति होती है, इन्द्रियों की व्याप- 
कता होती है एवं प्रकृति वशीभूत द्ोती द्े--अथौत्‌ इन्द्रियवृत्ति 
का जय होने से कर्मेन्द्रियों का जय होके उन की बृत्ति पर 
स्वतत्नता प्राप्त होती है, जिस से शरीर को कर्मेन्द्रिय द्वारा 
अत्युत्तम वेग दिया जा सकता है। स्थूलदेह से रहित 
इन्द्रियों को इच्छितदेश तथा काल में प्रेरित कर सकती हँ--वही 
-साधक की विदेहस्थिति हैं-जिस से प्रकृति और उस के 
सब विकारों पर साधक को स्वतज्ञता प्राप्त होती है-अथीत्‌ 
साधक उस का चाहें जैसा परिणाम कर सकता है । इन्द्रिय- 
संयम में प्रकृति का भी संयम आ जाता है-इसलिये 
इन्द्रिय के जय से प्रकृति का जय होना संभव है। इस 
अवस्था में साधक को “अक्ृतिलय” कहते हैं. अर्थात्‌ जिस 
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में प्रकृति का पूर्णलय दो चुका है। पूववेकथ्रिताठुसार यह 
इन्द्रियद्मन नहीं है-यह इन्द्रियों का महान्‌ विजय है। 
यह साध्य होने पर साधक को कोई विषय विचलित नहीं कर 
सकता एवं वह जितेन्द्रियता की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर 
लेता है| शात्र में इन तीन सिद्धियों को ““मधुप्रतीका कहा 
है-अथीत्‌ मधु शहद मीठा है वैसी ये सिद्धियां मीठी 
हैं--इसलिये सिद्धि की पूर्णावस्था का नाम “मधुप्रतीका! 
'है। इस प्रकार भ्राह्मम्रदण संयम की सिद्धियों का प्तिपा- 
दुन होने पर क्रमग्राप्त अब ग्रद्दिद विपय के संयम की 
सिद्धियों का बणन करते हैं । 

से आधिष्टादत्वशक्ति एवं सर्वज्ञत्वसिद्धि-अथोव्‌ 
सब को नियमन करने का सामथ्ये एवं सब कुछ जानने 
की सिद्धि । बुद्धिसत्व एवं पुरुष के भेद साज्षात्काररूप 
विवेकख्याति में पूर्णतया लीन--तदाकार होजाने से 
साधक को सर्वोपरि नियन्तृत्व और सर्वज्षत्तव प्राप्त होता 
है। रज एवं तम से पुरुष का भेद तत्काल मालूम 
हो जाता है किन्तु घुद्धिसत्व के साथ पुरुष के- अलन्त 
सादश्य होने के कारण सत्व एवं पुरुष का भेद जानना वहुत 
कठिन होता है। पूर्वोक्त स्वार्थ में संयम करके पुरुष का ज्ञान 
होने पर जिस का रजसू एवं तससरूपी मल अल्न्त क्षीण 
हो गया हो, जिस को वशीकाररूप अपर वैराग्य अटन्त 
इढ़ता से श्राप्त.हो गया हो एवं जिस का बुद्धिसत्व म- 
लिनसत्व की मयोदा का अतिक्रम करके शुद्धसालिक 
द्रंब्यमय हो गया हो-ऐसा साधक जब बुद्धिसत्व एवं 
पुरुष के भेद साक्षात्कार में तत्पर होता हैँ तब सवे- 
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शक्तिमत्व एवं सर्वेज्षत्व श्राप्त होकर साधक सब भूत, 
भविष्य, वत्तेमानधमं को, परीणासवादी स्रव _मूत्तमो- 
तिक अहँकारादि पदार्थों को, सब की मूल उपादान कार- 
शरूप प्रकृति को एवं पुरुष को जान सकता है | इस 
अपरोक्षज्ञान को. ही “विवेकख्याति' कहते हैं। ( देखो 
'घुरुष-आत्सा का ज्ञान) । बुद्धिसत्व और पुरुष में 
संयम करने से “विवेकख्याति” का साक्षात्कार होके प्रकृति 
एवं उस के कायरूप सब पदार्थों पर ख्तंत्र सामथ्ये श्राप्त 
होता है-अथोत्‌ साधक सब का नियन्ता बनाता है । जब 
साधक तीक्र वैराग्ययुक्त होकर अ्रमकारी ऐश्वयोंकी ओर मुंह 
फेर कर भी नहीं देखता तब आप ही आप ऐसे शान्तिसय 
स्थान में पहुँच जादा है जहां उस की सब मनोवासनायें 
खयमेष पूर हो जाती हैं एवं वह भगवदरशन में समथे हो 
जाता है । उस के अन्तःकरण में ऋतंसरा नामक पूर्ण 
ज्ञानमय प्रज्ञा का उदय होता है । मल ही के कारण 
भगवत्साक्षात्कार नहीं कर सकता था-जब मल ही. नहीं 
रहा तो अन्त;करण स्वयमेव भगवदशेन में समयथे हो जाता. 
है । साधक की इस, अवस्था का नाम “विशोका- 
अथीत्‌ शोकरहित अवस्था है। इस प्रकार सिद्धियां 
प्राप्त करके क्‍या साधक दूसरा ईश्वर वन जाता 
है? इस का उत्तर यह है कि-साधक दूसरा ईश्वर नहीं 
वनता किन्तु अपना रूप इंश्वर में मिला कर तहूप ' वन 
जाता हैं | जब साधक की सिद्धएदुशा होकर ईश्वर लीन 
होजाता है तो ईश्वर की इच्छा या ईश्वर के नियम 
क्के विरुद्ध चह कुछ नहीं करता | उस की किसी वि- 
भूति छ्वारां यदि कोई कार्यसंपादन हो जाता है तो वह 
ईश्वर की इच्छा के या नियम ही के अनुकूल होता है । 
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कैवल्यप्राप्ति-विवेकल्याति-अथात्‌ विभूतियों की चस्म 
सीमा में परमवैराग्य-वीवरागता प्राप्त होने से अविद्यादि 
केश, दुःख, दोपचीजरूप समग्र संस्कार एवं कर्म का चित्त- 
सहित लय होके कैवल्यप्राप्त होता हैं| महासिद्धि “विवेक- 
ख्याति' शुद्धसात्विक बुद्धिब्ृत्ति दैं-यह ब्ृत्तिरूपा है, इस- 
लिये जद्त्वपरिणामिनी एवं अनात्मधर्मिणी है; जिस से 
चितिशक्तिखरूप पुरुष से भिन्न है-ऐसा पूर्ण विचारसंयम 
द्वारा साधक जान कर विवेकख्याति वृत्ति में पूर्ण दृढ़ 
वैराग्य-वीतरागता प्राप्त करता दे तथव उस फी- इस वृत्ति 
का शमन हो जाता है । बृत्ति का शमन होते ही अत्यन्त 
प्रवल सर्वशक्तिमती महाचितिशक्ति का पूर्ण निरोध होके 
असंग्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है | असंग्रज्ञात के अभ्यास 
से जब अविद्या संस्काररूप दोपवीज दग्ध होके अस्मितारूप 
कारण में उस का अत्यन्त लय होजाता है तब चित्त का फिर . 
उदय नहीं होता-अथौत्‌ वह साधक के साथ संयुक्त नहीं होने 
पाता । इस प्रकार चित्त का और साधक का संयोग सदा 
के लिये नष्ट हो जाता है। संयोग का नाश हो जाने से साधक 
एकाकी होके अपने शुद्धस्वरूप में स्थिर रहता है-अथोत 
आत्मद्शन करने में समर्थ हो जाता है । पूर्ण होके पूर्ण 
में पूर्ण देखता है। एवं केवल भावस्वरूप स्थितिरूप मोक्ष को 
प्राप्त होता है । विवेकख्याति में होनेवाले परममैराग्य से 
, विकारों का अत्यन्त लय हो जाता है-तव दृश्यरूप. बुद्धि- 
सत्व एवं सोक्षरूपदोनों प्रयोजन साध्य होके कारण में लीन 
हो जाते हैं--अथात्‌ कट साधक को सिद्धदृशा श्राप्त होके 
वह-अन्तिम साध्य, जन्म का सार्थक्‍्य, जीवात्मापरमात्मा 

“रण४- 


जगत ] विचारद्शन ) 


का एक्रीभाव, चिरशान्ति के आनन्दुनिदान, सचिदानन्द 
खरूप में लीन होके-न्रहमसय, इश्वरैक्य परमसुंक्ति-कैवल्य 
का 'केवलीभाव' वन जाता है | वस, यही सब सिद्धियों 
का सार एवं मलनुष्यसात्र के अन्तिम परमकत्तेव्य का 
महाफल-महासिद्धियों की “चरम सीमा है । 

प्रतिभा का ज्ञान-उपयुक्त सिद्धियों के विवेचन पर से 
साधक को सिद्धियों का वड़ा भारी जाल श्रतीत होके-डन 
की ग्राप्ति के साधन में अलन्त कठिनता-एवं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के कथनानुसार-अनेक जन्म संसिद्धस्ततो 
परां गतिम्‌” अनेक जन्म में सिद्धि आप्त होती है-जान 
कर साधक की विचारशक्ति में--संशयप्रधानता, चित्त- 
* विमुखता, प्रयज्नशिथिलता एवं उदासीनता-होना संभव 
है । नहीं नहीं, किन्तु कभी ऐसा नहीं है--परमकारुशिक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आरम्भ ही में कह रख्खा है कि-- 
/एपा त्राह्मीखितिः पार्थ! नेनां प्राप्य विम्वुक्कति ।” आह्मी- 
स्थिति-न्रह्म में विचार की एकाग्रता होने पर फिर मोह 
नहीं होता-ओर मट--“परमं पुरुष दिव्यं याति पाधीजु- 
चिन्तयन्‌ ।”--अथोत्‌ “अनुचिन्तयनव वारंबार चिन्तन से-- 
विचारों के लगातार से-एकान्त लक्ष्यवेंध से-साधकदशा 
सिद्धदृशा में-पस्सदिव्य पुरुष के पास पहुंचने के लिये-- 
फिर देर नहीं होती । इस त्राह्मखिति की श्राप्ति के लिये- 
अजुचिन्तन-विचारपरिशीलन ही अमोध साधन है एवं 
विचारपरिशीलन का साधन, प्रभावशालिनी भअतिभा' है । 
प्रतिभा-बुद्धि का एक अलोकिक काये है | उस की शक्ति, 
चुद्धिविज्ञान द्वारा ही अकट हो सकती हैँ । प्रति-सा-बुद्धि 
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की प्रति-अन्य-सदृश, भा-प्रकोश-विकास--अथोत्‌ चिति- 
शक्ति पुंज कां प्रतिविम्ब-““यो चबुद्धेः परतस्तु सः बुद्धि के आगे 
है । बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती, किन्तु वहां बुद्धि को 
पहुंचाने का साथन मजुष्यमात्र में हैं । यह शक्ति व्यक्ति- 
विशेष ही में होती है--ऐसा नहीं है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के कहने के अनुसार-“इश्वरः सर्वेभूतानां हृदेशे३जुन! 
तिछठति” जब ईश्वर प्राणिमात्र के छृदय में विराजमान है. 
ओऔर--'“'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन ।”-जीव- 
लोक में जीवभूत सनातन मेरा ही अंश है तो-//एवं बुद्धेः 
पर चुद्धा। संस्तभ्यात्मानमात्मना” वह बुद्धि के आगे हद 
ऐसा जान कर आत्मा से आत्मा को स्तम्भित करके उस 
में लीन होने के सिवा उस बुद्धि से पर शक्ति में पहुंचने के 
लिये क्रिसी को कहीं जाने की, प्रवास करने की, एवं वड़ा 
भारी प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है। बुद्धि-अनुचिन्तन- 
विचार की परम्परा है एवं अनुचिन्तन--विचार की परम्परा 
बुद्धि दे । वह सब आखियों में वीजभूच है | मन, मस्तिप्क 
एवं आत्मा के एकीकरण से बुद्धि में अतिभा का अंकुर 
उत्पन्न होता है । विचारभावना-अलुचिन्चन-द्योतन का 
मन आदिम स्थान हें--अथोत परा में स्फुरण होते ही उस 
का आधात मस्तिष्क में पहुंच कर-““यो छुद्धेश परतसु स+ 
जो बुद्धि के आगे “आत्मा हैं उस का ज्ञान होना ही 
बुद्धि का कार्य है। चित्त का स्फुरण-विचार-अनुचिन्तन - 
शरीर के जिस जिस भाग में एकाग्र होता ह-एकान्त 
लक्ष्यवेध करता है-उस भाग में वहुत तेज़ी के साथ रक्त 
की गति एवं ज्ञानतन्तुओं का व्यापार होता है | यह वात 
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विज्ञान द्वारा प्रमाणित हो चुकी -है इतना ही नहीं-इस 
का हर कोई अज्ुभव ले सकता है.। किसी शरीर के भाग 
पर हथेली फिराते हुए दृढ़ एकाम्रता से वहां लक्ष्यवेध 
किया जायगा तो उस भाग में रक्तामिंसरण की तेज़ी का 
अल्लुभव इस प्रकार होगा कि-उष्णुता बढ़ कर अन्तः- 
स्फुरण होके नसों में सनसनाहट मालूस होगी। रूपकुरूप 
के देखने से नेत्रों में संकोचविकास होता है, मधुराम्ल 
रसों का स्मरसख होते ही मुख में लाला का स्राव होता है, 
सुगन्धडुग्ैन्धादिकों का स्पशी छोते द्वी घ्राण में श्वासोच्छास 
का न्यूनाधिक प्रवाह होता है, झदु कठिन शब्दों का श्रवण 
होते ही कर्णों में मधुर उम्रता का भान होता है एवं 
शोतोष्ण का स्पश होते ही त्वचा में सहना5सहन का 
बोध होता है-यह्‌ ज्ञानतन्तुओं के व्यापार के सिवा ओर 
क्या है एवं अज्भचिन्तित विषयग्राहकवुद्धि के सिवा ओर 
क्‍या है? 

विधिपूवेक एकाग्रता के बिना बुद्धि का परिणाम प्रकट 
नहीं होता । संकल्पशक्ति अथवा अल्ुचिन्तन बिना चला- 
त्कार के खिर होता हैं एवं उन की स्थिरता का यह परिचय 
है कि-वलउत्साह की श्राप्ति होके चित्त के परिश्रम का 
विलय हो जाता है। चित्त शान्त होके स्थिर होता है तभी 
किसी भी शक्ति #४०णे७४ का उपयोग करने से उस का 
एकान्त रहस्थ प्रकर द्वोता है। एकाम्रचित्त कुछ काम 
नहीं करता, कहीं प्रवृत्त नहीं होता तो भी बुद्धिशक्ति-- 
2.०॥09 हारा अतिभा के आविप्कार करने का मार्ग' खोल 
देता है अथोत्‌ एकामचित्त स्वयं कोई काम नहीं करता 
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या अपने में किसी किया को नहीं होने देता किन्तु उस 
के भाव को तत्काल प्रकट कर देता ह-इसीलिये एकाग्रता 
का अभ्यास करना चाहिये एकाग्रता-अनेक विपयों का 
ल्ाग करके एक ही विपय पर चित्त को एकरस करना 
है एवं चित्त में किसी विषय का अत्यन्त अनिर्वचनीय 
प्रेम उत्पन्न होके लगातार उस का अनुचिन्तन-नित्नचिन्तन 
करना-एकरस होना हैं । यह सच अभ्यास दारा ही 
बुद्धिगम्य दोता हैं। आरिस्टाठटल कहता है कि--“खाली 
जानने ही से बुद्धि पूरे नहीं होती-अभ्यास से पूर होती 
हैं ।” भगवान्‌ शुंकराचाये का कहना हैं कि-“सर्च के 
प्रकाश विना किसी पदाये का ज्ञान नहीं होता वैसे ही 
विचार के घिना साधन का ज्ञान नहीं होता ।? भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का आदेश हैँ कि--“अनन्यचित्त से नित्नचिन्दन 
द्वाराह्दी निल्युक्त योगी को में सुलभ होता हूं ।” 

- अनन्यचित्त का नितल्यचिन्तव-अथौत्‌ विचारैकाम्रवा का 
अभ्यास बढ़ा ही सरल, सदज एवं सुसाध्य हूँ-इस के 
लिये कहीं जाने की खोल करने की, किसी पाठशाला में 
भरती होने की या किसी- चोर्टिंय हौस में रहने की आवब- 
श्यकता नहीं हैं। यह एक कल्पनात्मक मनोराज्य की 
अद्भुत सृष्टि है-इसीलिये भगवान्‌ पातं॑जलि मे कह है 
कि-“तिभादा सर्वम-इस एक पग्रतिभाशक्ति छाटरा ही 
सब सिद्धियां स्वचमेव आप्त हो जाती हेँ-अथौत्‌ चिन्ता 
किसी अछार के उपदेश के एवं विना किसी प्रकार की 
अपेक्षा के स्वचमेव क्षण क्षण विद्युत्‌ के -चमकने संमान 
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: मन ही मन नई- नई कल्पनात्मक ज्ञानशक्ति उत्पन्न होती 
है--उस को “प्रतिभा कहते हैं--चयह एक विचार की वि- 
शिष्ट श्रेणी है । माधुय-चित्त को द्ववीभूत करनेवाला आ- 
नन्‍द, ओज-चित्त को निशाल करनेवाली चमत्कारिक 
शक्ति, असाद-सुनते ही चित्त सें शब्दों का भाव म्रविष्ट 
हो जाना-ये प्रतिभा के तीन विभाग हैं। माधुये से चित्त 
में अमिकण-००४००० उत्पन्न होते हैं, ओज से ये अप्नि- 
कण ग्रदीप्त होते हैं एवं प्रसाद से उन का श्रकाश फैलता 
है-अथौोत्‌ मधुरता, घल एवं प्रसन्नता ये अतिभा के विश्ेष- 
रुप हैं | यह एक नवनवोन्मेषशालिनी-अथौत्‌ क्षण क्षण 
में नये नये भाव व्यंजित करनेवाली आकलन शक्तिवुद्धि 
का शुद्ध सत्वतत्व हैं| इस में संयम करने से उस का 
साक्षात्कार होता है तब, प्रतिभाशक्ति श्राप्त होती है एवं 
उस का उत्तरोत्तर विकास होके वह चिरस्थाचिनी होती 
है। भगवान वासिष्ट ने कह है. क्रि-“अतिभा साथ्थतामेति 
क्षणादेव मनो सुने । स्पन्द्मात्रात्मकं वारि यथा तुह्लतरत्ग- 
ताम्‌ ॥” वायु के स्पन्दनमात्र ही से जैसे जल उछल कर उस 
के तरह बनते हैं वैसे ही क्षण ही में मन प्रतिभा का रूप 
बन जाता हैं | इस अकांर प्रतिभाशक्ति ग्राप्त होने पर उप« 
युक्त सब सिद्धियां बिना किसी संचम के या विना किसी 
प्रक्रिया के केबल इस प्रतिभाशक्ति द्वारा ही श्राप्त हो सकती 
हैं। जिस प्रकार अरुणोदय सूचे के उदय को सूचित 
करता हैँ, उसी भ्रकार श्रतिभाज्ञान विवेकख्याति के 
को उदय को सूचित करता है-अयौतू प्रतिभा का आहुभौव 


होते द्वी विवेकल्याति महासिद्धि का साथ ही प्राहुभीव 
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होता है | एवं वह जन्मजन्मातर में भी नष्ट नहीं होती। 
इस के -ज्वलन्तप्रमाण इस वक्त मास्टर मदन मोहन 
घटरजी जो ६।७ घप का लड़का है वह अपनी: ३॥४ 
वे ही की उमर से. अच्छे - अच्छे विद्वान्‌- प्रतिभाशाली 
गायकों को सात कर रहा है। वेलोर में काव्यघण्ट 
गणपतिशास्राहु गारु नामक ग्रहख का ६१० वर्ष का 
लड़का तैलंग भाषा में अच्छे अच्छे वेदान्त तलनज्ञों को 
मात करता है | “रिव्यु आफ रिव्हूज” में लिखा हैं कि- 
लंडन में लास्टन नामक एक मनुष्य है उसे दुनियाभर -की 
चालीस हज़ार घटनायें याद हैं एवं चोदह सो लड़ाइयों 
की तारीजे याद हैं | फ्रान्स में सित्तीडायमण्डी नाम की 
एक लडकी है वह पश्चीस का बे, घारह की जोड' वाक़ी,, 
आठ और बारह का बगेमूल और दस तक का घनमूल 
बिना काश स्लेट के मुंह से निकाल सकती है। एक्स- 
रेज़ किरणों की शक्ति डा० ज्रेट के लडके में है वह अपनी 
आंखों ही से मनुण्य के शरीर के अन्दर के अखिमांसादि 
ओर रक्तामिसरण देख सकता है-इलादि अनेक अमांण 
मौजूद हैं | कया ये मास्टर मदन, लास्टन, मिलीडाय-' 
मण्डी आदि किसी गुरु, मास्टर, श्रोफेसर के पास इस 
प्रकार की शक्ति श्राप्त करना सीखे थे? क्‍्या-कहीं अष्टा- 
वधानी, शतावधानी, एवं कवियों की पाठशालाएं हैं? 
न्यास,  कणाद, गोतम, पाणिनि, पातंजलि - आदि 
सहात्माओं .ने तत्वज्ञान को सूत्रवद्ध करने के लिये .- किन 
पाठशालाओं में पाठ लिया था? बाद्द को वाप्पगति- का 
ज्ञान किस से कराया था ? जेनर को -किस ने -भोशीतला- 
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की योजना दिखाई थी? व्हीटस्टान को किस ने 
तार का पता दिया था? भारकोनी ने वेतार का तार 
चलाना किस प्रोफेसर से सीखा था ? एडीसन ने फोनो- 
ग्राफ का सघुरालाप किस गायनशाला में आलापा था! 
तार, टेलिफोन द्वारा समाचार, वक्तृता, गान; गीव आदि 
भेजना, अभिजल आदि द्वारा आगगाड़ी, आगवोठ, पूत- 
' लीघर आदि चलाना, फोनोग्राफी, फोटोत्राफी, ठेलिपथी, 
आदि अनेक - आविष्कार प्रतिभा का ही फल है। इस पर 
से पाठकों को पूर्णतया विदित हो जायगा कि-विचारशक्ति 
का विचारसंयम द्वारा विचार की एकाग्रता में उदय करके 
विचार का संस्कार करना हीं 'प्रतिभा है-जिस से आज 
बुइलियम चाकर एटकिन्सन ४ - एफ. फ़्एढए 3 एपं7- 
80॥, फ्रेन्क पोडमोर एम्‌. ए. फींशक्षार +04707०, 
४. 6... फ्रेडरिक मायसे फऋफ्श्वेशतं० (४४०४, श्रो० जेम्स 


एलेन:- २7०. रक्षा॥९४ 2.00, ओओ० जेम्स कोटेज्‌ ०, 
गें४065 (209(४5 25. 00., 58. 3. 5., हाचनु हारा 0 


प्र०क्ाणण 8273, डिम्स्देले स्टोकर >ी- शेंप्रधतेकॉ७ 


5600४७7, एला पीलर बुइलकाक्स छा5 फरएरशेशः 
एए॥००५,प्रो० कीलबिले १7०: (0०४॥0०, मिसेस एलिभका- 
बेध ठोन 2पी55०5 ॥0028000॥ 70७7० आदि कितने ही 
बड़े बड़े आधुनिक विद्यमान पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अनेक 
युक्ति, विज्ञान, शक्ति, किया, संयम, अभ्यास, अयक्न 
अनुभव हारा सिद्ध कर दिखाया है कि-जगत्‌ पर विचार 
ही का साम्राज्य है एवं विचार ही से सव सिद्धियां हस्ता- 

मलकवत्‌ द्ोती ह-इस का पूरे अद्धभव अजकल यूरोप, 
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अमेरिका के साहसी प्रयन्नशील विद्वान विज्ञानवेचा भली- 
भांति ले रहे हैं और इस हमारी विद्या के लिचे हमें सचेत 


कर रहे हैं !! _ । 
ग-सिद्धियों का परिणाम । 

उपयुक्त सव सिद्धियां क्रमशः साधक्त को छुभानेवाली 
हैं एन संप्रज्ञातसमाघी में विन्वरूप हैं। सिद्धियां श्राप्त होने - 
से -साधक को आनन्द, आश्रय, उत्साह होके अभ्यास में 
विशेष शव्ृृत्ति होती है एवं ऋ्रशः उन्नति भी होदी जाती 
है-किन्तु उन के उपयोग के लिये साधक का चित्त आठुर 
होता है--इत्तना ही नहीं; रजोगुण की एवं तमोगुण की 
वृद्धि होके श्रवल निरुद्ध-संचितशक्ति क्षीण हो जाती है । 
उसी प्रकार चित्त की शुद्धसालिक अवस्था ऋसशः क्ीण 
हो जाने पर चित्त की चंचलवा बहुती जाती हैं एवं 
खिरता का नाश होता जाता हैं। अन्त में साधक अलन्त 
डुलेमसिद्ध कैकल्च अम्ृतफल से वंचित होकर चोगश्रष्ट हो 
जाता है। यह तो सामान्य सिद्धियों .की वात हुई, किन्तु 
साधक जव श्रेष्ठ भूनिका में पदापंण करके उच्च सिद्धियों 
की ग्राप्ति करता है तव इन्द्रादि देव खयोदि लोकों में 
आने के लिये उस की आधेना करते हैं। उस वक्त 
साथक को सोहअसित न होना चाहिये एवं अपने सामथ्ये 
का भी अनिमान न करना चाहिचे-क्योंक्ति ऐसा करने से 
अनिष्ट की प्राप्ति होती है । ेु 

साधकों की चार भूनिकायें हैं| ऋमशः साथक उन सें 
प्रवेश कर सकता है। भूमिका के अछुसार ( १) अथम- 
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कल्पिक, (२) मधुभूमिक, (३ ) पज्ञाज्योति णवं (४) 
अतिकान्त भावनीय-साधक होते हैं | (१) निमश्वय करके 
साधक साधन में प्रवृत्त हुआ है किन्तु उंस को अभी कोई 
सिद्धि प्राप्त नहीं हुई-प्राथमिक साधनदंशा में है-उसे 
अथमसकल्पिक' कहते हैं। (२) जिस साधक ने संभ्ज्ञात 
समाधि प्राप्त करके “मधुमती' नांसक भूमिका में प्रवेश किया हैं. 
अथीोत्‌ जो निर्वितकों-निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होके जिस 
में 'ऋतंभरा' प्रज्ञा का उदय हो चुका है-जिस के द्वांरा उस 
ने पंचभूत एवं इन्द्रियरूप स्थूल भ्राह्मविषय में संयम किया 
है-उस को “मधुभूमिक' कहते हैं। (३) जिस साधक 
से मघुभूमिका का अतिक्रम करके निर्विकल्प समाधि द्वारां 
ऋतृंभरा प्रज्ञा प्राप्त की है; पंचभूत एवं इन्द्रियों का जय 
किया है। विशोका तथा कैवल्यरूप दो सिद्धियां प्राप्त 
करना अवशिष्ट हैं जिन के लिये प्रयक्ष कर रहा है-उस 
को “अज्ञाज्योति कहते हैं। (४) जिस साधक ने ठतीय 
भूमिका का अतिक्रम करके विशोका सिद्धि आप्त की है 
एवं कैवल्यरूप-सिद्धियों की चरमसीमा, महासिद्धि की 
प्राप्ति के लिये साधन कर रहा है-उस जीवन्युक्त महात्मा 
साधक को “अतिक्रान्त भावनीय” कहते हेँ। इस प्रकार 
चार प्रकार के साधक होते हैं | उन में अथमकल्पिक - सा- 
धक्कत फो किसी भमहासिद्धि की प्राप्ति न होने से उस को 
दिव्यभोगों के लिये लुभाने की देवों को आवश्यकता नहीं 
होती । दृतीय प्रज्ञाज्योति साधक छदु वैराग्यशीलं एवं 
पंचभूत तथा इन्द्रियों फो वश में चलानेवाला दोता है. 
जिस से दिव्यभोगों फे मोह में नहीं आ सकता एवं चठुर्थे 
-शेद्रे- 
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अतिकान्त भावनीय-जीवन्मुक्त - महात्मा प्रकृतिलये से भी 
अधिक होता दै-इसलिये उस को मोह में ढालने के लिये 
कोई समये नहीं है | अब रहा द्वितीय मधुभूमिक साधक 
उस के लिये योगसिद्धि, मदहापुरुष, महयत्माओं का उपदेश 
है कि-जिस समय देवता श्रत्मक्त होके कहें कि-हम तु 
पर प्रसन्न हैं--“इच्छित वर मांग-खगे के भोग अल्यत्त 
प्रीति कर हैं| यहां दिव्यस्सायन है जिस से जरा एवं 
भ्रृत्यु की वाघा नहीं होती । यहां कल्पद्रम है, चिन्तामणि 
है, कामघेनु है, परमपावनी सन्दाकिनी है, अप्सरां हैँ । 
चहां चक्ुरादि इन्द्रियों को दिव्यसामथ्य श्राप्त होता है।. 
वद्गसमान झारीर दोता है । दिव्यमोय प्राप्त छोते हैं 
अटूठ ऐश्वये भरा हुआ है। यह सब तेरे पुण्यच्रल से 
तुमे भाप्त होता हँ-इसलिये स्वगे में आकर वू चयेच्छ 
विद्र कर-इल्ादि ।” किन्तु साधक को किसी अवस्था में 
भी लोभ में न आना चाहिये एवं--“अदहाद्म ! कैसा मेरा 
सामथ्ये दै-जिस से अन्य प्राणियों को-लप्न में या 
कल्पना में भी प्राप्त न होनेवाले दिव्यभोग मुमके अनायास 
प्राप्त होते हैं-इसलिये में ऋल कृत हूँ”-इलादि अपने 
सासथ्ये का सी अमिमान न करना चाहिये | अत्युत निल 
यह विचार करना चाहिये कि-“चौंरासी लक्ष योनियों में 
घूमते घूमते अत्यन्त ठुःख सहन करने पर बहुत कठि- 
नता से मनुष्य जन्म आप्त हुआ है-मेरा कत्तेज्य है कि- 

जिस परसेश्वर का में अंश हूं एवं जिस से समिन्न होकर 
इघर उघर घूस रद्द हूं-पीछा उसी में सन्मिलित. होके 
तदूकार बनूं एवं जन्समरणरूप घटियतऋऋ, के चक्त, में से. 
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निकल कर--संसारिक या स्वर्गीय अनन्तकोदि दिव्यभोगों 
की अपेक्षा अनन्तानन्त दिष्यातिदिव्य चरमफल महासिद्धि 
क्वेवल्य को प्राप्त करूं; । इसी अन्तिम महासिद्धि के लिये-- 
कि जो इस मानवश्रीर ही में प्राप्त हो सकती है-में साधन 
कर रहा हूं तो, क्या इन क्षणिकभोगों के: लोभ में आकर-- 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कथनाहुसार--“च्षीणे पुस्ये स्सेलोकं 
विशन्ति” अथोत्‌ पुण्य का क्षय हो जाने पर फिर झृत्यु- 
लोक में आना होता है-संसारचक्र में आ पढ़ ९”-..इत्यादि 
पूणे विचार करके सिद्धियों के लोभ में न पड़ना चाहिये 
एवं मिथ्या कृतकृद्यता भी न सानना चाहिये। साधक के 
' भोगसंगम से या विस्मय पाने से वहिसुखता दोके विचार 
निरुद्धावस्था की चितिशक्ति का क्षय होता जाता है, जिस 
से योगश्रष्ट होकर साधक को-स्वगोदिक दिव्यमोग भोगने 
पर, पुण्य का क्षय होते ही फिर रृत्युलोक में आना होता 
है या अन्यलोक सें कहीं अन्यत्र अमण करना होता है । 
यद्यपि भगवान श्रीकृष्ण के कथनानुसार-“पाथ नैवेह- 
, नामुन्न विनाशस्तस्म विद्यते” इस लोक में या परलोक में 
उस का कहीं विनाश नहीं होता-तोमी साधक की पूर्ण 
विचार करना चाहिये कि-वारवार चक्र में पड़ कर अ्रमण 
करने की अपेक्षा एकवार ही में मुक्त होकर उस पूर्ण 
अनन्त में पूरो होके पूण हो जाना दी अल्यन्त श्रेष्ठ है 
एवं मलुप्य जन्म के इतिकरत्तेज्य का साथेक्ष्य है| 
श्रीमद्भागवत के एकादशस्कन्घ से महात्मा उद्धव 
प्रश्न करते पर भगवान श्रीकृष्ण सिद्धियों के विपय में यों 
कहते हैं कि-““इलसिद्धियां अठारह हैँ, उन्र में आठ मुख्य 
शेड -ब६७५- 
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हैं और दस गौण हैं । (१ ) अखिमा, (२) महिमा एवं 
( ३ ) लघिमा-ये तीन देह से सम्बन्ध रखनेवाली सिद्धियां 
हैं। (४) प्राप्ति-यद्द एक इन्द्रियों से संवन्ध रखनेवाली 
सिद्धि है । (५ ) प्राकाश्य-यह्‌ एक इन्द्रियोँ के भोग- 
विपय से संवन्ध रखनेवाली सिद्धि है। (६) ईशिता- 
यह ईश्वर के सदश अधिकार रखनेवाली सिद्धि दे। 
(७) वशिता-यह विपयभोग सें अनासक्ति रखनेवाली 
अथीौत्‌ इन्द्रियों को वश में चलानेवाली सिद्धि है । 
(८ ) कामावसायित्व-यदहू जिस जिस वात की इच्छा हो 
उस को पूर्ण करनेवाली सिद्धि है। इस प्रकार ये आठ सि- 
द्वियां मुख्य हैं एवं अवशेप दस में से पांच गौण और पांच 
छुद्र हैं। (६) अनूरमिमत्व-छत्पिपासानिबृत्ति, (१०) दूर- 
श्रवरादर्शन, (११) परकायाप्रवेश, (१२) स्वच्छन्दृसृत्यु- 
इच्छामरण, ( १३ )“संकल्पसंसिद्धि-इच्छितम्राप्ति । ये पांच 
सिद्धियां गौण हैं ( १४ ) त्रिकालिकज्ञान, (१५) इन्द्र 
राहिदय-शीतोष्णादिकों का शमन, (१६) परचित्त का 
ज्ञान, ( १७) सूयोमिजलचिपादिकों का अवष्टस्भ-स्तम्भन 
( १८ ) अपराजय-सवेन्नविजय । ये पांच सिद्धियां छुद्र 
हैँ--सव मिल कर अठारह सिद्धियां हैं ।” आगे इन का 
विशेष विवेचन करते हैँ क्रि-/ (१) पंचभूतों के सूक्रम- 
शरीर में धारणा करके, तन्मात्रा के सूच्ष्मत्व में मेरी उपासना 
करने पर, साधक अशुरूप दोके चाहे जहां संचार कंर 
सकता है-इतना ही नहीं, पापाणादि कठिन से कठिन 
पदार्थ में भी प्रवेश कर. सकता हैं। (२) महानात्मा 
की .ज्ञानशक्ति में महत्तत्वाकार धारणा करके, महत्व "में मेरी 
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उपासना करने पर, साधक प्रथ्वी को व्याप्त: करके आकाशं 
तक को भी व्याप्त कर सकता है। (३) वायु आदि 
भूतों के परमारुओं में धारणा करके, परमारु के रूप 
तथा काल के सूह्मत्व में मेरी उपासना करने पर, साधक 
लघु से लघु दो सकता है। (४) सालिक अहंकार के. 
मनोविकार में घारणा करके, सर्वेन्द्रिय उपाधिभूत आत्मा 
में सेरी उपासना करने पर, साधक सवे प्राणियों की 
अधिष्टाटरूपशक्ति को-पश्राप्ति को भ्राप्त कर सकता है । 
(५ ) क्रियाशक्तिप्रधान महत्तत्व में घारणा करके, परमेष्ठी 
अव्यक्त में मेरी उपासना करने पर, साधक आकाश्यसिद्धि 
प्राप्त कर सकता है। (६) त्रियुणमायाधीश्वर भगवानू 
विष्णु में धारणा करके, उस के व्यापकत्व एवं अन्तर्या- 
मित्व में सेरी उपासना करने पर, साधक देहादि ज्षेत्र में 
प्रेरकशक्तिभूत ईशितासिद्धि आप्त कर सकता है। (७) 
नारायणरूप में धारणा करके, विराट्स्वरूप में मेरी उपासना 
करने पर, साधक चशितासिद्धि प्राप्त कर सकता है। 
(८) निशेणन्नद्म में धारणा करके, परमानन्द में मेरी 
उपासना करने पर, साधक इच्छितफलदायिनी काम्रावसा- 
यिल्लसिद्धि प्राप्त कर सकता है। (६) श्वेतद्वीप के पति 
में घारणा करके, शुद्धघधमेमय चित्त में मेरी उपासना करने 
पर, पड्ूर्मि-अथौत्‌ छुत्पिपासादि देहघमे नष्ट होते हैं । 
(१० ) आकाश के अखरुओं सें धारणा करके, “हंस: 
'सोऊदम! में मेरी उपासना करने पर, दूरक्बण होता 
है एवं सूये की प्रभा में धारणा करके, त्राटक में मेरी 
उपासना करने पर, साधक दूरदशेन तो क्या-अखिल 
“रेदे७- 
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विश्वदर्शन कर सकता है। ( ११ ) मन और देह को लीन 
करके, भेरे खरूप में धारणा करकें, निज के खरूप में 
मेरी उपासना करने पर, साधक परकायाग्रवेश कर सकता 
है एवं साथ ही अ्रमर के समान इन्द्रियां भी पर्दरीर में 
प्रवेश कर जाती हँ। ( १२ ) पांवों की एडियों से गुदक्मर का 
संकोच करके प्राण को त्रह्माण्ड में ले जाकर, स्वगे की धारणा 
करके, स्वगेविहार में मेरी डपासना करने पर, साधक अपनी 
इच्छा के अनुसार मृत्यु को श्राप्त हो सकता हैं। (१३) इच्छित 
संकल्प में: धारणा करके, इेशित्रवशित्व में मेरी उपासना 
करने पर, ईश्वर की आज्ञा के समान साधक की अआन्ना 
का कोई भंग नहीं कर सकता। (१४) चित्त के शुद्ध 
सत्व में धारणा करके, ज्रैकालिकी बुद्धि में मेरी उपासना 
करने पर,. साथक त्रैकालिक अथौत््‌ भूत, भविष्य, वर्त्तमान- 
काल का. ज्ञान प्राप्त कर सकता है । (१५ ) शीतोष्णादि 
इन्हों में धारणा करके, उन के भाव में मेरी उपासना 
करने पर, साधक अपने शरीर पर हन्हों का आवात नहीं 
होने देंठा। (१६) त्रैकालिकज्लान में घारणा कंरके, 
चित्त में मेरी उपासना: करने. पर, साधक परचित्त का ज्ञान 
प्राप्त कर सकता' है। (१७) अम्रिजलादि में धारणा 
करके, उन- के अधिष्ठाठदेवताओं: में मेरी उपासना करने 
पर, सावक उन का स्तम्भन कर सकता हैं। ( १८). ईश्वर 
की विभूति में घासणा करके, पहुणैश्चयोदि भावों में मेरी 
उपासना. करने पर, साधक सर्वेत्र अपराजितः अर्थात्‌ 
विजयशाली होता है | इस प्रकार जिंतेन्द्रिय,. पूर्णनिंत्रदी, 
ज़ितंधास को. सिद्धियां प्राप्त होती. हैं .। यह सब म्रेरी ही' 
-शद८- 
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उपासना का फल. है। मेरी धारणा करके, उपासना करने- 
वाले को कोई भी सिद्धि ठुलेभ नहीं. है--किन्तु उपासक 
को अन्तिम सुक्तिऱपी फल साध्य होने में सिद्धियाँ अन्त- 
रायजनक-विन्नरूप हैं अथीत्‌ मेरी श्राप्ति में सिद्धियां 
विलम्ब करती हैं। ये सव सिद्धियां जन्म, औपधि, तप, 
मत्माविकों से भी प्राप्त होती हैं। अथोत्‌ जन्म से-देवा- 
दिकों की दिव्यता, ऋषिसुनियों की पविन्नता, पंचसद्दाभूत्तों 
की निसर्गता एवं पत्तियों की आकाशगामिता आदि; 
आओपधि से-वलीपलित, रोग, जरा आदि का नाश; तप 
से-विश्वामित्रादिकों के समान नई सष्टिस्‍्चनावि सामथ्ये; 
संत्र से-जारण, मारण, वशीकरणादि प्रभाव-निसगैसिद्ध 
प्राप्त होते हैं.। सच सिद्धियों का देनेवाला में हूं, योग तथा 
सांख्य का प्रवत्तक में हूं एवं आणिमात्र के अन्तर्वाह्म 
रहनेवाला परमात्मा में हूं ।” भगवान श्रीकृष्ण के कहने 
का तात्पर्य यही है कि-“सेरी उपासना में जो चाहिये सो 
सच कुछ है | सिद्धियां कोई चीज नहीं। उन के मोह से 
सनुप्य सोहित होके पस्मपद्प्राप्ति महालाभ से वंचित होता 
है एवं जन्ममरणचक्त में चक्राकार फिरता है ।” 
“जीवन्सुक्त महात्माओं में आकाशगसनादिक शक्तियां 
क्यों नहीं देखने में आतीं १” ऐसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
के प्रश्न के उत्तर में-सिद्धियों के लिये भगवान्‌ वासिट्ठ 
कहते हैं कि-“हे रघूदह! आकाशगमनादिक जितनी: सि- 
द्वियां हैं; वे सब पदायों की स्वभावसिद्ध शक्तियां. हैं-- 
यह प्रमाणित हो चुका हैं। यह आकाशगमनादि विचित्र 
क्रियाजाल देखने में आता है एवं नहीं भी: आता है। 
-रेद९-- 
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यह केवल घस्तुस्वभाव है। आत्मक्षमहात्मा इस में संलग्न 
नहीं होता, अथोत्‌ इस की इच्छा नहीं करता। क्योंकि,- 
आत्मा को न जाननेवाला वासनावद्ध सामान्य मनुष्य भी 
आकाशगमनादिक सिद्धियां-मंत्र, कमे, क्रिया, कालशक्ति 
से प्राप्त कर सकता है। वासनारहिव आत्मक्षमहात्मा- 
आत्मभावना से आत्मा में निद्मदम रहता है-इसलिये 
यह उस का विषय नहीं है, और न वद अविदा की 
तरफ लक्ष्य ही श्रदान करता है। जगत्‌ के सब भाव 
अविद्यामय हैँ-फिर अविद्यारहित आत्मज्ञमहात्मा उन में 
कैसे निम्न हो सकता है? जो सुखविनाशकयुक्ति हाय 
अविदया का साधन करता है, वह उस की भावना से 
अविद्यामय होता है-वैसा आत्मज्न नहीं होता, क्योंकि, 
वह अविद्या की तरफ़ लक्ष ही नहीं देता। तलज्ञ हो, 
या न हो-काल, द्रन्‍्य, कमें से चिरकाल नियमित प्रयन्न 
करने पर, मणि, मंत्र, औपधि छारा आकाशयमनादिक 
सिद्धियां प्राप्त कर सकता है | आत्मज्ञमहात्मा, वासना- 
इच्छादिरहित होने से, आत्मा ही में संतुष्ट रद कर-ऊुछ 
भी नहीं चाहता | उस को आकाशगति से कुछ लाभ नहीं, 
सिद्धि से कुछ लाभ नहीं, प्रभाव से कुछ लाभ नहीं, मान से 
कुछ लाभ नहीं, और न आशा, मरण, जीवन से लाभ है। 
निद्यटप्त, अशान्तात्मा, वीतराग, वासनचारहित, आत्मन्न 
स्वयं आकाश वन कर आकाश में र्ममाण रहता है । उसे 
सुखदुशभ्ख की शंका नहीं रहती । वह जीवनमरण की उपेक्षा 
करके मिल्त॒प्त रहता हे । आत्मज्ञान का लेश भी न 
जाननेवाला, सिद्धिजाल की इच्छा करता है तो-सिद्धि- 
साधक मणि, मंत्र, औषधि, कालक्रिया द्वारा क्रमशः वह 
उन्हें श्राप्त कर सकता है; क्योंकि, आयुर्वेद संत्रशाख्रादि- 
-२७०- - 
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प्रतिपादित मैसर्गिक प्रक्रिया के संयम द्वोरा सिद्धियां सिद्ध 
होनी ही चाहिये-उन को साज्ञात्‌ शंकरादिक देव भी ज्यथ 
नहीं कर सकते | वस्तुसात्र का खभाव स्वरय॑सिद्ध होता है, 
उस के शुणधर्म का कभी लोप नहीं होता-जैसे चन्द्रमा 
की शीतलता का लोप कोई नहीं कर सकता | चाहे सब 
जाननेवाला हो, चाहे वहुत जाननेवाला हो, चाहे लक्ष्सी- 
पति विष्णु हो, चाहे महेश्वरशंकर हो-पदार्थ के गुशघर्मे 
का कोई लोप नहीं कर सकता। आकाशगमनादि सि- 
ड्वियां-सव, द्वन्‍्य, काल, क्रिया, मंत्र प्रयोगों की स्वाभा- 
विक शक्तियां हैं | जैसे मनुष्य को विष भार देता है, मय 
उन्मत्त कर देता है, शुक्त अथोत्‌ शिर का और मद्नफल 
अथोत्‌ धत्तूरवीज वमन कराते हैं । वैसे ही द्रव्य, काल, 
क्रियाओं से युक्तियुक्त प्रयोग करने पर, स्वाभाविक गुरण- 
धर्म द्वारा सिद्धियां साध्य होती हैं। अविद्यारहित, सि- 
द्वियों की इच्छा न करनेवाले आत्मज्ञानी को कुछ करना 
कराना नहीं होता है; एवं द्रव्य, देश, क्रिया, काल; 
युक्तियां अच्छी होने पर सी, परमात्मपद्प्राप्ति के लिये 
सहायकारक नहीं होती । तथापि इच्छा होने पर, आत्मज्ष 
चाहे सो सिद्धि प्राप्त कर सकता है-किन्तु, परिपूर्ण आ- 
त्मज्ञ को कभी कुछ इच्छा ही नहीं होती । सव प्रकार की 
इच्छारयें शान्त हो जाने पर, जिस को आत्मा का लाभ 
हुआ हैं तो फिर, उस के विरुद्ध उस को कैसे इच्छा 
उत्पन्न हो सकती हैं? विद्वान्‌ हो, या मृढ़ हो-अपनी दृढ़ 
इच्छा के अनुसार अयज्ञ करने पर, वह यथाकाल सिद्धियां 
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प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार काल, क्रिया, कमे, दव्य 
आंदि के छारा युक्ति से स्वयमेव स्वाभाविक गुणवर्मे से 
यवेच्छ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो जेंसी इच्छा करता 
है--उस इच्छा के अजुसार दीचेग्रयत्न होने पर, उसे अवश्य- 
मे वेसे ही फल की प्राप्ति होती है-किन्तु निलम 
बासना-रहित ज्ञानी महात्माओं का सिद्धियां कुछ उपकार 
नहीं कर सकतीं 47 

भगवान्‌ वबासिष्ठ के इतना विवेचन करने पर, भगवान्‌ | 
श्रीरामचन्द्र फिर प्रश्न करते हूँ क्रि-हे जह्मन्‌! यह मुम्े 
संशय हे कि, चीतहत्य की देह को हिखपशुआं ने 
केसे भक्षण नहीं की ओर वह पृथ्वी पर पादी कीचड़ 
से केसे नहीं सढ़ी ?-इस के उत्तर में भगवान्‌ 
वासिष्ट कहते हैं कि-“'जो संवित्‌-ज्ञानस्कुरण अथोत्‌ बुद्धि, 
देहामिसान वासनांरूपरागादि मलदूपित ठन्‍्तुओं से 
बद्ध होती हे बही देह के भक्तण, विनाश करने का, सद़ने 
भरने आदि सुखछुःख दशा का काय्ण होती हैँ एवं. जो 
घासनारहित शुद्धज्लानमथी तनु द्ोती हें उस का च्छेंदन 
फरने के लिये कोई समये नहीं दे । दे महावाहो राम 
सुनो-किस युक्ति से योगी का शरीर सेकड़ों बंषे गिंरता 
सड़ता नहीं और उसे कोई हिंल्पशु खा नहीं सकता। 
जिस जिस पदाये पर चित्त जा गिरता है, उस उस पद़ाये _, 
में तत्काल ठन्‍्मय होके तद्मयकार होठा हैं। जैसे शज्नु को 
देखते ही चित शत्रुमथ हो जाता है एवं प्रित्न को देखते ही 
'निन्रमय हो जाता है--इस का अल्यक्ष अनुभव है। वेसे ही 
सागे पर चलनेवाले पथ्चिक्र को साये में के .माढ़, पर्वेत्र 
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आदि से किसी प्रकार का राग, हेष नहीं होता-इस का 
प्रद्मत्त अहुमव है | एवं रोचक मोजन में रुचि होती है, 
अरोचक भोजन सें अरुचि होती है और कह भोजन -में 
विरसता होती हैं-इस का भी श्रद्मत्त अज्ुुभव है । इसी 
प्रकार रागह्वेपादि शून्यससबुद्धि ज्ञानी के ऊपर जब कभी 
हिंखपशु का चित्त जा गिरता हैं तो-उसी वक्त ज्ञानी की 
समता से उस में का हिंख्रभाव दूर होके समभाव होजाता है। 
जैसे रस्ते चलनेवाला मनुष्य रस्ते में के गांवों के व्यर्थ भामीण्‌ 
कार्यों में श्रवृत्त नहीं होता चेंसे वह हिंखपशु, हिंखभाव से 
झुक्त होकर आक्रमण नहीं करता और योगी की देह के 
समीप से दूर जाते ही फिर उस में हिंसाभाव उत्पन्न होता 
है-क्योंकि, किसी भी व्यक्ति में जिस जिस प्रकार का 
भाव व्यक्त होता है वैसा वेंसा वह हो जाता है। इस 
प्रकार भूमितल पर बहुत काल रहने पर भी चीतहव्य की 
तनु पर, हिंसपशु सिंह, व्याप्र, सपे, कीट आदि प्राणी 
आक्रमण नहीं कर सके । लकड़ी, मिट्टी, पत्थर आदि में 
सव॒ जगह मूलबीजभूत, सामान्यरूप से सूक््मसंवित- 
स्फुरणश्क्ति भरी हुई है | अखिर चित्त के मजुष्य में वह 
पानी में चंचल प्रतिविन्च के समान हिलती हुई नज़र 
आती है । किन्ठु वचीतहव्य के तस्बोब समाधि द्वारा 
समभाव-एकरूप हो जाने से उस की तजु को एथ्वी, जल, 
अप्रि, वायु आदि कुछ विकार नहीं कर सके। दूसरी वात 
यह ह& कि-जगत्‌ के ज्यवद्वार में चित्त से था प्राणवायु से 
जो विक्ृतस्पन्द॒ उत्पन्न होता हैं वही नाश का काण्ण होता 
है-क्रिन्सु धारणाध्यान द्वारा वह प्राणत्पन्द पत्थर के समान 
३५ -+र२७३- 
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खिर हो जाता है तो फिर, किसी प्रकार नाश की आशंका 
नहीं होती-इसलिये घबीतहव्य का शरीर नष्ट नहीं हुआ | 
जिस के शरीर के अन्दर बाहर प्राणवायु या चित्त का स्पन्दन 
नहीं होता हैं उस के शरीर की क्षयवृद्धि नहीं होती | अंदर 
बाहर का प्राणवायु स्थिर हो जाता है, तब शरीर के धातु भी 
खिर होके शरीर को कभी नहीं छोड़ते । चित्त एवं प्राण- 
वायु शान्त हो जाने पर शरीर में सच धातु मेरुपर्वतसमान 
खिर हो जाते हैं । प्राशस्पन्दन शान्त हो जाने पर, काष्ट 
के समान एवं शव के समान शरीर निःस्पन्दर हो ज्ञाता 
हैं--इसलिये योगियों के शरीर हजारों वर्ष-जैसे मेघ पानी 
में नहीं सड़ते या पत्थर पृथ्वी में नहीं गलते-उस प्रकार 
वैसे के वैसे रह सकते हैं । जो छुछ जानना था-जिन्हों ने 
जान लिया है, जिन का मोह नष्ट हो चुका हैं, जिन की 
बुद्धि गंभीर हैं, जिन के सब वन्धन टूट गयरे-हं-ऐसे 
महात्मा के शरीर विलइछुल खतंत्र दोते हैं । वासना आदि 
प्रारू्य, संचित और क्रियमाण कर्म उन का कुछ नहीं कर 
सकते | काकवालीयन्याय--अथीत्‌ कौंवे के बैठने और माड़ 
की डाली के दृटने की घटना के समान-योगी को . अक- 
स्मात्‌ यदा कदाचित्‌ कोई भावना हो जाती हैँ तो-उसी 
वक्त वह वैसी की वैसी ग्रद्यक्त-हो जाती हैं। जिस की 
वासना का नाश हो चुका है एवं जिस का मन आत्मा में 
लीन द्ोकर पाशरहित दो चुका है-ऐसे योगी की भावना 
उसी वक्त फलीमूत होती है, इतना ही नहीं-बह .अल्यक्ष 
सकल शक्तिमय भहेंश्वर वन .जाता हु-अथीत्‌ . छिलकों 
से वन्‍्या हुआ चावल धान कहलाता हैं. और छिलके 
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निकल जाने पर, * धान चावल कहलाती है उसी प्रकार 
पाशचद्ध सदा जीव होता है एवं पाशमुक्त सदा शिव 
होता है |” 

देखिये--अब भगवान्‌ वंासिष्ठ के कहने का क्‍या सार 
निकलता है-हरएक सिद्धि, द्रव्य-पदाथे, काल-समय, 
क्रिया-विधि, मंत्रों के श्रयोग द्वारा सिद्ध हो सकती है- 
उस के लिये योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं है। सा- 
सान्‍्य मलुष्य भी प्रयज्ञ करने पर, सिद्धियाँ आप्त कर 
सकता है । ज्ञानी महात्मा सत्पुरुप कभी सिद्धियोंँ की 
इच्छा नहीं करते, क्‍्योंकि-वे स्वयं परिपूर्ण सब सिद्धिमय, 
सिद्धियों के उत्पादक होते हैं। साधक का सिद्धियों से 
कुछ उपकार नहीं हो सकता-उलदी हानि होती है । यहां 
एक प्रश्न उपस्थित होगा कि-आचीनकाल में ऋपषिमुनि 
आदि महात्माओं ने एवं अवोचीनकाल में साधुसन्त सा- 
धकों ने समय समय सिद्धियों द्वारा अनेक चमत्कार दिखा 
कर अपने अलौकिक प्रभाव हारा अघटित कार्यों को 
सम्पादन करके सब को चकित किया है तो, फिर इस 
का कया कारण है ? इस प्रश्न का उत्तर पहिले ही भग- 
वान्‌ वासिष्ठ ने-'काकतालीयन्याय' द्वारा दे रकक्‍्खा है--जिस 
से विदित हो जायगा कि-यह नैसर्गिक विचारस्फुरण की 
अघटित लीला है। सिद्धि-सिद्धि नहीं एवं चमत्कार- 
चमत्कार नहीं । ईश्वर के नियसानुकूल स्वयमेव यथाक्रम 
एवं यधासमय-कराकतालीयस्याय किसी काये का स्वाभा- 
विक सम्पादन होना ही-हम सिद्धिजन्य आश्रय मानते 
हैं, बस्तुतः इस के सिवा और कुछ भी नहीं है । 
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भगवान्‌ पातंजलि ने सिद्धियों के अकार, अभ्यास 
अज्ञभव आदि का योगदरैन में विस्तारपूवक वर्णन करके, 
अन्त में, उन्हों ने भी यही कहा है कि-“समाधि से प्राप्त 
हुई सिद्धियां उच्चतम चिरखायिनी होती हैं तो भी, 
उन के लोभ में साधक को कभी न पढ़ना चाहिये । 
भगवान्‌ वासिष्ठ के कहने के अनुसार ही भगवान पातंजलि 
भी कहते हैं कि-“सिद्धियों की प्राप्ति की परम्परा-जन्मौः 
पधिमन्रतप:समाधिजा: सिद्धय;”-“जन्म, औषधि, मंत्र, 
तप, समाधि है ।” यही कारण होगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गीता में “सिद्धयसिद््योः समोभूत्वा समत्व थोग 
उच्यते |-सिद्धि और सिद्धि में समान रहना ही योग्य 
है-इस के सिवाय कहीं भी सिद्धियों का जिक्र तक नहीं 
किया । किन्तु श्रीमद्भागवत्त में सिद्धियों का सबविस्तर 
वरणणन करने पर भी अन्त में उन का निषेध किया है, 
क्योंकि, सिद्धियां कोई चीज़ नहीं है । साधन के प्रभाव 
से उन का स्वाभाविक आविभोव हो जाता है। उन की 
इच्छा करने की या उन के लिये प्रयत्न करने की कोई 
आवश्यकता नहीं 

ज्ञानशक्ति द्वारा मनुष्य का जब समभाव, निर्वेरचित्त 
हो जाता है तव उस पर हिंसकपशु आदि आणी क्‍यों 
आक्रमण कर सकंते हैं? हिंसेकपशुओं में स्वाभाविक 
हिंसाधमं अपने रक्षण करने ही के लिये है--त्यर्थ किसी 
पंर आक्रमण करने के लिये नहीं | यदि यह घर्म अ- 
स्वभाविक दोता तो, वे अपनी सन्‍्तान की हिंसा करके 
,/उस के खाने में कभी देर नहीं करते । हिंसकपशु की 
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आत्मा में और मनुष्य की आत्मा में छुछ भी मिन्नता 
नहीं हैं | आत्मा सर्वत्र समसमान एवं समभाव है। जब 
हमारा समभाव हो चुका है तो-क्या आत्मा पर आत्मा 
आक्रमण करके आत्मा का आत्मा नाश कर सकती है ! 
आत्मा एक है, मनुष्य, पशु, पक्षी, श्राणी आदि उस के 
मिन्न मिन्न रूप हैं; किन्तु हें सब एक ही। इस का गूढ़ु 
विचारभावना में तिरोहित है एवं विचारभावना ही से उस 
का ज्ञान होता है । भगवान पात॑जलि ने साक्त कहा है 
कि-“अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्संविधी वैरव्यागः”-अ्थात््‌ 
साधक के. विचारों में, अहिंसा की पूर्ण स्थिरता हो जाने 
पर, उस के समीप आते ही हिंस्पशुओं के हिंसक स्वभाव 
का लोप हो जाता है-अथोत्‌ वे निर्वेर होके पालतू कुत्ते 
विल्ली के समान हो जाते हैं । वैसे ही-पंचमहाभूतों ही से 
शरीर बना हैं एवं उन्हीं के समविषम भाव से शरीर का 
संरक्तण विनाश होता हे-अथोत्‌ उन पांचों का एक होना-- 
एकत्र रहना-शरीरका जन्मखिति है और विपमभाव होना-- 
अलग अलग होना-शरीर का मरण है। जब उनकी भावना 
से ध्यान हारा संयम करनेपर, साधक पंचमहभूतों पर पूरा 
अधिकार करके उन को अपने शरीर में स्थिर कर लेता 
हैं तो फिर, आग, पानी, वायु आदि से जलने, सड़ने, 
सूखने का कारण ही नहीं रझूता और वे पंचभूततत्त जब 
तक शरीर में धातुमय घनीभूत होके स्थिर रहते हैं तब 
तक सहम्तों वर्ष योगी का शरीर नहीं मरता-यह बात 
ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद के सिद्धान्तों के अनुकूल दै-इसी 
पर से सार्कण्डेय, व्यास, चली, परशुराम, राम, हु 
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मान | विभीपण, कृष्ण, अश्वत्थामा, भदेहरि; गोपीचन्द, 
गोरख, बुद्ध, महावीर, ईसा, जरथोस्त, हयातुन्नवी 
मुहम्मद, कबीर, नानक आदि महात्मा चिरंजीव है- 
ऐसा मानना बिलकुल सल्यधमोनुकूल है । 


आजकल ऐसी सिद्धियों को लोग अद्भुत चमत्कार 
प्रं780०४ मानते हैं | एवं अनुभव लेना तो दूर, खाली 
उन का वर्णन सुनने ही से आश्रर्यचकित होते हैं-किन्तु 
इस में ज़रा भी चमत्कार या आश्रये नहीं है । 
कनेल इन्जरसील -<* ५ ए8०४ण! अपने एक लेक्चर 
में कहते हैं. कि-- या फंड फएणगेत ग्रीह्ा० 48 गर्णंगिश' 
लाधा68 707 ०कछ7 0००९, गंध" 78270 गण! ए्रगाणे6 
फल्मागत 6ए७०ए 6५७४४, 6एश'ए पराणएह्ठा0 धरा ताधध॥, 
छ ० ७मिलंगा+, 8 गक्कपरायों ते 7008997ए 08758. 


इस दुनिया में न कहीं देव है न कहीं स्कुरण है, न.कहीं 
जादू है और न कहीं चमत्कार ही है| हरएक बात, विचार 
और स्वम्के पीछे कायसाघक, स्वाभाविक और आवश्यकीय 
कारण है। यह स्पष्ट है कि--जब आगगाड़ी, तार, विजली 
आदि.का नामोनिशान तो क्‍्या-स्वप्न भी न था, उस वक्त 
उन का प्रथम ज़िक्र सुनने से एवं अनन्तर उन को अत्यक्ष 
देखने से कैसा आख्ये हुआ था, एवं कितना चित का 
मूढ़भाव वना था? अब वह आश्रये था मूहुभाव कहां है? 
उसी अकार पूर्वकाल में देवता, ऋषि, मुनि, सन्त, महात्मा, 
वोधिसत्व, तीथंकर, मोवेद, दस्तूर, पीर, पेग्नस्व॑, वली 
आदि- चाहे सो चमत्कार दिखाते थे-सव के लिये वह 
सामान्य वात-थी । अब उन वातों का लोप हो जाने से- 
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पहिले तो, हम ऐसी सिद्धियों का था चमत्कारों . का 
विश्वास ही नहीं करते-यदि करते हैं तो,-अचब सिद्धियां 
प्राप्त ही नहीं होतीं और कहीं कहीं उन का होना सुनने 
में आता है तो-बड़ा ही आश्रये होता है। इस विषय 
में महात्मा राहफ वाल्डो दाइन सीथेए। भेशेवे० प्रला॥9 
अपने इन ट्यून बुइय दि इन्फिनिंट २7 7 प्रात जाती 8 
एर७ में कहते हैं कि--“वयमत्कार ए्शंए४००४ की 
मीमांसा यह्‌ है कि--सामान्य मनुष्य की अपेक्षा देवी- 
सम्पत्तियुक्त महुष्य में आध्यात्मिक वल का अधिक होना-- 
है; इस के सिवा और कुछ नहीं । सर्वेव्यापी, सर्वेज्ञ एवं 
सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा के साथ जिस की एकता उत्पन्न हुई है 
ऐसा महात्मा-सामान्य अज्ञानी मनुष्य नहीं जान सकता 
ऐसे अनेक ईश्वरीनियम एवं शक्तियों को परिपूर्ण जानता 
है एवं उन नियमों का तथा शक्तियों का जब चाद्दे उपयोग 
कर सकता है । अल्पबुद्धि एवं मयोदित शक्तिवाला सा- 
मान्य सनुण्य जब अत्युश्व ईश्वरीनियम एवं शक्तियों का 
उपयोग करते हुए किसी महात्मा को देखता है तब वह 
चकराकर भुग्ध हो जाता है-अथोत्‌ अनजान सामान्य 
सलुप्य महात्मा की उस अगम्यकृति को अद्भुत चमत्कार 
सममभता है एवं उस सहात्मा को लोकोत्तर पुरुष मानता 
है । किन्तु, सामान्य मनुष्य यदि देवीप्रकृतियुक्त हो जायगा 
तो, उस को भी वहद्दी लोकोत्तरबुद्धि, अपारशक्ति, एवं 
अतुलसामथ्ये प्राप्त हो जायगी ओर वह स्वर्य ऐसे चम- 
त्कारों को सहज दिखाने लगेगा। जैसी, जैसी मलुप्य 
जाति फी उत्कान्ति होती जाती है-वैसे बेसे कल जो 
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अस्वभाविक एवं अशक्य मालस होता था; आज वह 
स्वाभाविक एवं शक्य जान पढ़ता हैं-इसलिये उत्क्ान्ति 
के नियमानुसार दैवीग्रकृति जैसी जैसी बढ़ती जाती है- 
बैसे वैसे पहिले जो अद्भुत चमत्कार सालम दोते थे वे 
आज मामूली मालूम होने लगते हैँ; एवं आज जो अद्भुत 
चमत्कार मालम होते हैं वे आगे सामूली मालस होंगे-- 
झुतरां भूतकाल में जो देंवीकृति सावी जाती थी वह 
वत्तेमानकाल में विलकुल सादी मनुप्यकृति मानी जाती हैं; 
एवं व्तमानकाल में जो देवीकृति मानी जाती है--भविष्यत्‌ 
में वही सीधी ,सादी मानवीकृति मानी जायगी-ऐसा 
सृष्टिकम आज तक चला आ रहा हैं और आगे भी ऐसा 
ही चलनेवाला है।सार वात यह हैं क्षि--सामान्य मनुष्य की 
अपेक्षा अधिक उन्नत मनुष्य अपनी आन्तर प्रचण्डशक्ति को 
उद्बोधित करके जो स्वाभाविक कृति करता है, उसे सामान्य 
मनुष्य अद्भुत चमत्कार कहता हैं| किन्तु परमात्मा ने सव . 
के अंदर समान अद्भुतशक्ति भर रक््खी है-इसलिये हर- 
एक मनुष्य उस शक्ति को प्रकट कर सकता हैं। क्योंकि, 
सब मलुष्यों के जीवन के नियमन करनेवाले इश्वरीनिय्रम 
सवेन्न समान हैं (”? 

संदुक़ में वन्‍्द्‌ करके जमीन में गाड़ देने पर छः महीने 
के अनन्वर निकाला हुआ योगी पुरुष चैतन्य आप्त करके 
फिर बैसा ही जीवनक्रम व्यतीत करता रहा-यह कह कर, 
श्रीरामतीय खामी इस के कारण का अतिपादन करते हैं कि- 
“46 क8 8 इ्कापंगढ फाजनंगेफ्ड्ांट्श दाद एडएकएऐप्ट्राए्नों 
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ए700655, & 2) 800 ६ ए9700658,?” अथोत्‌ एक प्राणियुण- 
धर्मशाञ्ष एवं मानसशासत्र के तत्वों पर सिद्ध की हुई वैज्ञा- 
निक पद्धति हैं। आगे चल कर स्वामीजी कहते हैं कि- 
दिव्य दृष्टि अथोत््‌ अपनी स्थूल दृष्टि द्वारा न दिखाई देने- 
वाली घटनाओं को देखने की शक्कि-यदि सत्य है तो-- 
दोसी मील के फासले पर कुरुक्षेत्र में होनेवाली घटनाओं का 
यथार्थ बर्णन संजय ने घृतराष्टू्‌ को सुनाया है, एवं भगवान्‌ 
रामचन्द्र के अवतार के पूर्वे ही वाल्मिक्कि ने रामायण 
लिखी है तो, यह वही दिव्य दृष्टि है। इसी दिव्य दृष्टि 
से न देखे हुए कई राजपुत्रों की तसवीरें हूबहू निकाल कर 
चित्रलेखा ने उपा को दिखाई हैं-इल्मादि कह कर श्री- 
रामतीर्थ खासी अमेरिका के वैज्ञानिक तत्वज्ञ श्रोताओं 
के सामने इस का समर्थन करते हैं. कि--/5एगी08 उ8 ६० 
8७ए ईं66 9076 43 एडंगा गाते अंश, गर्ग प्रो 
5 का बराक अंश, जरांणी फ्रत्ताएटड प5 ए05568860 07 
थी धा० ॥70076588 ॥ एंपंड फणणत.” अथोत्तू यह कहना 
परयाकप्त होगा कि-साज्ञात्कार एवं दिव्य दृष्टि-यह एक 
आन्तरिक प्रकाश मात्र है, जिस के द्वारा हम जगत्‌ का 
सम्पूर्ण ज्ञान भाप्त कर सकते हैं । 


बहुत वादविवाद हो जाने पर चमरत्कारों के विपय सें 

स्‍्टोचटे और टेट 506ए७४7 शाते ४४ अपनी “अनसीन 

युनिवर्स' 07४०2॥ पश४००४४ ज्ञामक पुस्तक में पूरा खुलासा 

करते हैं कि-क्षण भर के लिये हमें पूष' विचार करना 

होगा कि-विज्ञान +०ंश॥०० ने हम को क्रिस अवस्था को 

पहुंचाया दै-वैज्ञानिक तके छिथंधा्ा० 4,08 ने हमें 
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अदृश्य का ज्ञान कराया है ण्वं वैज्ञानिक अंनुमांन- 
उिश्ेक्षाप्र00 &00 0०27 ते हमें उस अच्श्य के अध्यात्मिक 
ज्ञान में पहुंचाया है | सारांश यह है कि-अदृश्य में रही हुई 
ज्ञानशक्ति-स्पन्दशक्ति द्वारा दृश्य जगत्‌ की यह उत्क्रान्ति 
सात्र है-अथोत्‌ आन्तर जगत ही से वाह्य जगत्‌ वना है] 
इस नेसर्गिक अच्श्य ज्ञान के विपय में विज्ञानशालदृष्टि 
से हम बिलकुल अनजान हूँ । विज्ञान से केवल इतना 
दी ज्ञान हो सकता है कि-गूढ़तत्वज्षों के मताहुसार अनेक या 
ऋाइस्ट के अनुवर्त्तियों के मतानुसार एक-कोई सर्वज्ञ कतो 
है-इस के सिवा विज्ञानवादी इस घिपय के लिये बिलकुल अन- 
जान हैं | जवतक किसी विश्वसनीय रीति द्वारा हमारा अदृश्य 
जगत्‌ में प्रवेश होकर संवन्ध नहो जाय, तब तक हम कुछ 
नहीं जान सकते । केवल विज्ञानशक्ति-द्वारा अच्दश्य जगत्‌ 
को जानने के लिये आशा करना व्यथ्थ है । मध्य आफूरीक़ा 
में या न्यूगिनी में या उत्तरध्र॒ुव में किस अ्रकार के आणी 
हैं--वहां जाकर देखने के सिवाय कोई विज्ञानवादी क्‍या इस 
का परिचय करा सकता था? अथौत्‌. अदृश्य जगत्‌ में हम 
स्वयं जाकर देखने के सिवा या वहां से कोई आकर हमें 
कहने के सिवा अच्ृश्य जगत्‌ का कुछ भी ज्ञान होना 
विलकुल असंभव है-।” है 

टाम्नस्‌ू कारलाइल 7॥07788 (४7४7७ अपनी “सारटर 
रीसारटससों 5407 '65४४४ए७ नामक पुस्तक में चमत्कारों 
के विषय सें विवेचन करते हैं कि-“चमत्कारों में हमारी 
कल्पना के सिवा ओर छकुछ भी गढ़ चहीं है । 
चमत्कार क्‍या हे --सयाम के डच राजा को वर्फ का 
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डुकड़ा मिलना ही एक चमत्कार था, एअर पम्प 477 एपाएए« 
वायुशोपक यंत्र और ईथर तेजाबव की शीशी भी चमत्कार 
थे। मेरा धोड़ा-इस राजा के समान चुद्धमान्‌ नहीं 
इसलिये आज तक यह अज्ञान दशा में है--तो क्‍या अस्त- 
बल का फाटक खोल देना-उस के लिये चमत्कार नहीं 
है? कितनों ही का अन्न है कि-क्या चमत्कार प्राकृतिक 
नियमों के उल्लंघन करनेवाले नहीं हैं जिस का उचर 
में अपने इस नवीन प्रश्न रा देता हूँ कि-वे प्राकृतिक 
नियम ही क्‍या हैं? मेरे लिये तो शायद किसी झृत 
मनुष्य का पुर्न्जीवित होना भी आकृतिक नियमों का: उल्ल- 
घन नहीं हे-किन्तु उन नियमों का एक प्रकार का 
समयेन है । यह कोई अति गंभीर श्राकृतिक नियम 
हैं या कोई अध्यात्मिक वल है कि जिससे मस्त शरीर 
का पुनर्जीवन होता है-इस पर हमें विद्यास करना होगा। 
इसपर चकित होकर कोई यह पश्मन करे कि-जो मलुष्य 
लोह को पानी में तैरा सकता है चह किन पश्रमाणों के 
आधार पर धमे का प्रचार कर सकता है--तो, यह प्रञ्न 
उन्नींसवीं शताब्दी के लोगों के लिये पूरी निरथक है एवं प्रथम 
शताब्दी के हमारे पूवजों के लिये पूरे साथेक था ? और 
भी-प्राकृतिक नियस क्या अटल नहीं हैं, एवं जगद्भपी यंत्र 
उन अटल नियमों में वद्ध नहीं है? तो-मेरे मित्रो ! 
मुझे भी यह सानना दोगा कि-प्राचीन सहात्माओंने जिस 
ईश्वर को निर्विकार एवं अव्यय माना है, उसी प्रकार वास्तव 
में बह अटल दँ-कि जिस को किसी के (यंत्ररूप' कहने 
पर भी नहीं रोका जा सकता-चह रूष्टि उन्हीं पूर्ण अटल 
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नियमों में वध है।अब सें तुम से फिर वही प्र 
करता हूं कि-वे अटल नियम जो प्रक्ततिरूप प्रतिमा की 
एक पुस्तक हें-संभवतः वे क्‍या हैं? यदि तुम ,कहोंगे 
कि-वे अटल नियम हमारी वैज्ञानिक पुस्तक में लिखे 
: पढ़े हैं और वे मनुष्य के अनुभव के अछ्ुसार उल्लिखित 
हैं तो-क्या मनुष्य, सृष्टि की उत्पत्ति क्रिस प्रकार 
इस का अनुसंधान करने के लिये-अपने अनुभव के 
साथ उस समय वहां उपस्थित थी ? कोई गंभीर से 
गंभीर विचारशाली विज्ञानवेत्ता, रूष्टि की सचना के 
मूंलकारण तक पहुंचा है? एवं उस के सव पदांथ 
प्रद्यज्ष कर लिये हैं ? क्‍या सष्टिकतो ने उसे अपना 
सहायकारक बनाया था-कि, जिससे पस्मेश्वर की अतंक्‍्ये 
योजना को उसने जान लिया था, एवं यह वात, ऐसी 
ओर इतनी ही है-इस से छुछ अधिक नहीं-यह वह 
कह सकता है ) अफसोस है कि-ऐसी वात नहीं हूँ ! 
, ऐसे ये विज्ञानवेत्ता हम से आगे कुछ भी नहीं बढे 
हैं। हम अनन्त ज्ञानसमुद्र के तल में या किनारों में 
जितने गहरे जाते हैं उस से वे एक बिलिस्त भर अधिक 
जाते हँ-न तो वे तल ही का पता लगा सकते हैं और न 
किनारों ही का। रूढि ०४४४०० हमें मूले बनाती हैँ। 
तत्वज्ञान-यह्‌ इस रूढि के विरुद्ध वित्य प्रचलित रहने- 
वाला कलह है। इस अन्ध विश्वास को अलग करने 
की जो परिपादी है--वही वल्लज्ञान है एवं उसी से 
हम वलज्नानी बनते हूँ | देखिये--यह कारलाइल का कहना 
हसार परम पवित्र ऋतचेद के मं० १ सू० १६४ के मत्र 


/ हम , 
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के भावार्थ से कितना मिलता ज़ुलता है--“को दंदशी प्रथम 
जायमानमस्थन्वन्तं॑ यद॑नखा विर्भ॑र्ति | भूम्या असुरसंगा- 
त्मा कस्वित्कों विद्वांसमुपंगाद्मप्टरमेतत्‌ू ।” ख्रष्टि के पू्वे- 
अव्याकृत अवस्था में अरथम क्‍या उत्पन्न हुआ-उस को 
किस ने देखा हैं ? जिस अव्यक्त अवस्था में जगत्‌ था 
उस में प्राण, रक्त और आत्मा कहां है-यह पूछने के 
लिये उस वक्त-किस विद्वाव्‌ के पास कोन गया था ? 
कहां कारलाइल और कहां हमारा ऋग्वेद-किन्तु “सत्ता 
हि चेतःशुचितात्मसाक्षिका ! यह श्रीहृष॑ का कहना 
कितना यथाथे है-क््या यह कारलाइल ऋग्वेद का सम 
भावाथ अन्तःकरण की पवित्रता की साक्षी का ज्वलन्त 
प्रसाण नहीं या लोकोचर चमत्कार का एक अलौकिक 
उदाहरण नहीं! 

चमत्कारों के कार्यकारणभाव का पता लगाने के 
लिये लंडन भें सन १८६६ साल में डाइलेक्टिकल 
सोसाइटी >2ं«४९०४८४ 80०ं४४ए स्थापित होके उस के 
मेंवरोंने हज़ारों चमत्कार प्रद्यत्ष देख कर-वे किस किस 
प्रकार ज्ञात हुए एवं अनुभव में आवे-उनके चुणेन की 
लगभग चार चार सौ प्रछ्ठों की एक एक ऐसी बीस पुत्तकें 
छाप कर प्रकाशित की हूँ | इस वक्त इन पुस्तकों म॑ं चणन 
की हुई बातों फे, अज्ुभव के, एवं अन्य प्रसाणों के आधार 
पर, उधर के तत्वज्ञानी विज्ञानशात्र के समान-इस अध्यात्म- 
धात्र के गृढ़ तत्वों का पता लगाने में निमन्न हूँ । इस 
सोसाइटी में डा० रसेल वालेस, सर बुइलियम क्रुक्‍्स, सर 
आलिवर लाज, श्रो० बेरेट, प्रो० बुइलियम जेम्स और 
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एम केमिली फ्लेमेरियान्‌ जैसे बढ़े बढ़े तत्वज्ञानी सम्मिलित 
हद व कहते हृ कि--7ए6४४#249०078४ 60 8ए0७०ए४ॉं- 


हां0् 50008 क्ा'8४ 700 णाो ए ज्०"तरष-0 शश' #ाशापिणा 

एफ ० पीएशए ६0 एछडांते परत >8४प्रॉड, फ़छ ग8ए 
जशी हश-धडांते6 था। 0प्रा' 9 छठ ईण #08 79प086 
बताए एएाहशए९४ छ४ग6' छपी ६ [0 े0शश॥ &8 ह8 
ए/९5९॥॥ उ8 70०0 07 6 878४४४४४ ए9058008 ॥0- 
ग्राए7 धापे ५8० प056 ए४४ ६0 पर,” चम॒त्कारों के विज्ञान 
का पता लगाना-यह्‌ विपग्र खाली 'लक्ष देने योग्य ही 
नहीं, किन्तु उन का सफल होना भी संभव छे। इस के 
लिये हम ठीक घण्टा दो घण्टा निकाल कर अपने आप 


डे 


को पूछे कि-इस वक्त ऐसा प्रश्न बहुत संभवनीय है. और 
बहुधा उपयोगी है या नहीं। 

हमारे यहां तो हज़ारों वर्ष पूत्रे ही सिद्धियों वा वम- 
त्कारों के विज्ञान वा कार्यकारण का पता हमारे ऋषिमुनि 
महात्माओं ने लगा रक्खा है, इतना ही नहीं-समय समय 
स््रय॑ं अनुभव करके, जनसमूह को उने का परिचय देके 
चकित किया है, मुग्ध किया हे एवं उद्बोधित किया हूं ओर 
उन को तुच्छ समझ कर उनका दाग किया है--इस का ऊपर 
पूर्ण विवेचन हो चुका है तो भी अन्त में सुप्रसिद्ध महात्मा 
भट्ट मोक्षमूलर की-अपंनी “सिक्स सिस्टिस आफ इन्डियन 
फिलासफी' शिंड 595080 ०६ तक ए7/05णआ97 नामक 
पुत्तक में, श्रीशचन्द्र बसु सम्पादित “5४ वेदान्तिक राज- 
योग फिलासफी के आधार पर-लिखी हुई, ज्ञानगुरुयोगी 
सभापति सवर्णी की-अद्भुव सुन्दर भावपूर घटना का 
यहां उल्लेख करना-हम बहुत उपयोगी एवं उपकारी 
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' समभते है--““अलेक्मारिड्रया के महांत्माओं ने जो चमत्कार 
दिखाये हैं, उन को पढ़ने से जितना आश्चर्य होता है-- 
भारत के योगियों ने जो चमत्कार दिखाये हैं उन को 
पढ़ने पर उतना ही आश्रय हम को होता है । जो अन्थकार 
तलज्ञान के अति- यू भ्रश्नों का विवेचन कर सकता हैं-- 
वही अन्थकार विश्वासपू्ण श्रद्धा से हमें कहेगा कि,-- 
“इस प्रकार, इतने फुट, ऊपर हवा में निराधार बैठते हुए 
मैंने अपने गुरु को देखा है ।” इस विपय में भारतवर्ष के 
एक योगी के दिखाये हुए एक ही चमत्कार का उल्लेख करना 
हम काफी सममते हैं--“मद्गरास में सन १८४० इसेवी. में 
जन्मे हुवे समापति नामक एक योगी का जिस ने चरित 
लिखा है इस के साथ मेरा पत्रव्यवहार हुआ है-उस में 
डस मे, सव लोगों के सामने किये हुए सभापति के चम- 
त्कारों के विषय में लिखा है क्ि-जिस वक्त सभापति 
की उनतीस साल की उम्र थी उस वक्त उन्हें त्रह्मज्ञान प्राप्ति 
के लिये बढ़ी भारी उत्कण्ठा हुई। एक दिन उनको स्वप्न 
हुआ कि-५705, 0 छिबावएक्की, शिक्षक | शी गयी 


ग्रा(6 577 वा गंप्र भी करडंणाउ,- पते थी धा8 ०९३- 
संणाड छा8४ गा गराढ है0ए 8४08 ग्ररक 8९एक्ार्था8 प्ि0ए 
790, 7)रशंफ्रक् 5 शाए 80पो वीडध्राप्क स.एणा ग्रा8. | #6ए- 
दा फांड ग्रा€०शेए ६0 ए०फ् 06०६४ 4 888 प३६४ 5-0प 
876 70७ छावचे झालश8,.. 3 8९०छ४४६ #०प 5 ग्राए* तांड- 
छंछाण, 8एते हांपे #0प शां5७ 80ते॑ 80 ६0 ४96 5 ए2र्धहात 
-+ककाएव, परीशछ एप एमी गत एा७ ॥0 घी४ शी898 
रण नरेश्जंड भावे 3.०ट्वॉं3. है. सभापति, तुम जानो-में 
पूर्णत्रह् हूं, दृश्य जगत्‌ में जो कुछ सत्व भरा हुआ हैं-- 
बह में हूं एवं रूष्ठि मात्र सच मुझ में लीन हैं । तू सुर 
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से मिन्न नहीं और न कोई भी आत्मा मुझ से मिन्न है। 
यह में तुमे प्रत्यक्ष दिखाता हूं-क्योंकि तू पवित्र और 
खच्छ है। में तुके अपना शिष्य वनाता हूं और कहता 
हूं कि-अब तुम उठो और अगस्त्याश्रम को जावो, वहां 
ऋषि एवं योगिरूप में में ही तुमे प्राप्त हूँंगा । यह दृष्टान्त 
उन्हें रात्रि के एक वजें हुआ । उसी वक्त सभापति घर; 
जी और दो पुत्रों को त्याग करके-वेदओेणी स्वयंभूखलं-- 
नामक भहादेव का मन्दिर जो कि मद्रास से सात भील 
के फासले पर है-प्रातःकाल वहां पहुंचे | तीन दिन और 
तीन रात लगातार वहां ध्यान करते रहने पर उन को 
वही चृष्टान्च हुआ कि-तठुम अगस्लाश्रम को जावो । 
बहुत परिश्रम से अगस्त्याश्रम को पहुंचने पर वहां दो 
सौ वे के उपखवाले एक वड़ी गुहा में बेठे हुए योगीराज 
के दुशेन हुए | उन का गंभीर मुख, प्रेम और -इश्वरीय 
तेज से कलकता हुआ देख पडा । सभापति उन के 
शिष्य वने । उन से अक्ज्ञान प्राप्त किया और वहुत दिन 
तक सिवाय खानेपीने के उन से समाधि लगाना सीखा। 
सात वरस के वाद गुरू ने घर जाने की आज्ञा दी। 
उस चक्त गुरू ने उपदेश किया क्ि--90 शाए 80, धातएं 
फ्ाए ६0 00 8004 ६०0. ९ ए०पेव #ए #8ए०थगँपरठ्ु 8 
पाए क्राग्रंणा ग्राणय पत्र वश््ातारतें शिणा -86.. 38 
पिछदो जा कगाफशाग2 पी8 क्रय शिक्षक डीणांते #छव० 
आधार उला।इडांज5,.._ 30 90एछथ76 ]65 माए श्थणाएए 


07 78 गाए क5कपरपं( ० ० #ं76 फणपत 696 ९४ ६0 एश- 
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जावो भेरे पुत्र, मेरे पास से जो कुछ सत्य ज्ञान सम्पादन 
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किया है-उस का उपदेश देते हुए लोक कल्याण का भ्यत्न 
करो । ग्ृहस्थों को जिस सत्य ज्ञान से लाभ होगा उस का 
उदारता से उपदेश करो और ध्यान में रक्खो-दंभ में आकर 
था लोगों के आमह में आकर कभी अपविजन्न लोगों को चमत्कार 
सत दिखलावो । वहां से विदा होने पर सभापति से कई 
घढ़े बड़े शहरों में सद्ज्ञान का प्रसार किया एवं कई 
पुस्तकें प्रकाशित कीं । किन्तु चमत्कारों के लिये इन्कार 
ही करते रहे । सन १८८० ईंसवी में वे लाहोरमें विद्यमान 
थे यद्यपि वे किसी भी चसत्कार के दिखाने में इन्कार 
करते थे, तो भी उन के आश्रम के एक भूतपूर्व योगी ने 
जो चमत्कार दिखाया था उस का उन्हों ने अपनी पुस्तक 
में उल्लेख किया है-लगभग १८८० वर्ष के पहिले एक योगी 
सायसोर के नज़दीक से जाते हुए राजा से मिले । राजा 
ले उन्त का पूज्य भाव से खागत किया | उसी समय 
अकोट के नव्याय भी वहां उपखित थे । राजा और 
नव्चाब मिल कर योगी के साथ उन के आश्रम को गये। 
नव्वाय मुसलमान थे-उन्हों ने पूछा कि-तुम खुदाई दावा 
रखते हो तो तुम में ऐसी क्‍या ताक़त हैं? और छुम 
खुदाई नूर हो-यह किस वजूद पर कहते हो? योगी ने 
जवाब दिया-/हां, ईश्वर जो कुछ कर सकता है, वह सव 
कुछ करने की शक्ति हम में हैं। अनन्तर डस योगी ने 
एक लकड़ी हाथ में ली और उस में अपनी आत्मिकशक्ति 
भर के उस को आकाश मे फेंक दिया। तत्काल उस लकड़ी 
के लाखों बाण हो गये । उन वाणों ने फलबत्षों की 
ढालियों के छुकड़े इुकड़े कर डाले। हवा में गजेना दोने 
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लगी, विजली चमकने लगी, सब दूर अंबैरा छा गया, 
आंकाश मेघाच्छन्न होके खूब जोर से पानी वरसने लगा। 
सब को भयंकर मूर्त्तिमान नाश दीखने लगा । इस पंचभूतों 
के क्षोभ में योगी की आवाज सुनाई दी कि-अगर में इस 
में अधिक शक्तिग्रदान करूंगा तो जगत्‌ का नाश हो जायगा- 
सब लोगों ने योगी की द्वाथ जोड़ प्राथेना की कि बस, 
अब इस जगत्‌ के सब नाश को प्रिटा दो। योगी 
के इच्छामात्र ही से तृफान, त्रिजली, वर्षो, वायु, आग 
सब तत्काल बंद हो गये और आकाश स्वच्छ एवं 
शान्त हो गया [”? 

उपयुक्त श्रतिपादन पर से-शेकराचाय्य का तप्तथातु 
रसपान करना, प्रच्हाद मीराबाई का विपपान करना, 
रामचन्द्र का झत ब्राह्मण पुत्र को जिलाना, जन्मतः खत 
परीक्षित्‌ को कृष्ण का जीवित करना, फांसी हो जाने पर 
अपाद्सस-फिरश्तों के सामने हंसा का आकाश में जाना, 
इंसाई धमे असत्य है-ऐसा बोलनेवाले की जीभ काट डालने 
पर भी उस का बोलते रहना, पाडे के भुख से ज्नानेश्वर . 
का वेद्पाठ कराना, कबीर का अपने गुरु को पुनर्जीबित 
करना, नानक का मीठे रीठे बनाना, मन्सूर का पत्थरों से 
“अनलह॒क़' कहना, शुमझतत्रेज के 'कुमबइजनी' कहते ही 
चादशहा के झतपुत्र का जीवित हो जाना, योगी. 
हरिदास का छः महीने जुमीन में गड़ा रहना, महात्मा - 
रामकृष्ण परमहंस को महारानी जग्रदम्बा भगवती 
काल का प्रतक्ष दशेन होना-आदि जगत्‌ भर में 
प्रतीत होनेचाले अनेक चमत्कार या अद्भुत कार्य क्‍या 
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हैँ--इन का ठीक पता लग जायगा और नेपोलियन के 
कथनानुसार--/77०78 $8 7000४708 गणए०४४७98 7॥ 8 
जएणतवे घ्मते ग्रएण्डञ्मंग8 एणते छपी! 98 #0पाते 8 008 
तां०धम०४४:ए ० 6००५४” अथोत्‌ इस जगत्‌ में कुछ भी 
असंभव नहीं है और “असंभव यह शब्द अकमेण्य मू्खों 
के शब्दकोप में उपलब्ध द्वोता है । 

बस, इस विचार-सिद्धि के विस्दत बणेन करने का 
सार-तात्पये-यही है कि-संवेन्न सब में वीजभूत विचार- 
शक्ति पूणे भरी हुई है-जो चाहे वह उसे साध्य कर सकता 
है--इसलिये अब हम “विचारपरिशीलन? में यथालुक्रम, 
इस की अभ्यास-प्रणाली का साधनक्रम व्यक्त करते हैं । 
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आन्तर जगत्‌ । 


विचार-परिशीरून । 


४-विचार-परिशीलन । 

विचार का परिशीलन अथोत्‌ विचार का अनुशीलन- 
अवगाहन-लगातांर अभ्यास का करना है। परिशीलने 
द्वारा ही शील-खमाव-चरित्र वनता है, एवं चरित्र 
द्वारा ही शुभाशुभ का उदय होके, सुखदुःखादि परिणाम 
होते हैं। विना विचार के जिज्ञासा-जानने की इच्छा 
नहीं होती एवं विना जिज्ञासा के परिशीलन नहीं हो- 
ता । श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन-इस फी परम्परा है । 
श्रवण का बुद्धिपर संस्कार होके भ्राद्यात्राह्म शक्ति उत्पन्न 
होती है, उस से मनन होता है एवं मनन द्वारा चुद्धि और 
चित्त का घपेण होके निदिध्यासन होता है। “आत्मानसरणिं 
कत्वा भ्रणव॑ चोत्तरारखिम” अरणि वृक्ष की दो लकड़ियों 
के घपेण के समान “आत्मा' और “# का घपेण होते ही 
ज्ञानाप्रि!--विद्युत्तण “06०४०॥--चिति भ्त्यक्ष होती है । 
यही प्रशव-<“कार रूप धनुष्य का आत्मरूपी वाण है एवं 
बरक्ष उस का लक्ष्य है । झ्ुुण्डकोपनिषत्‌ की उक्ति- 
अग्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवच्तन्मयो भवेत्‌--के अनुसार चिश्वल 
प्रमाद रहित दोके, वाण के समान उस का लक्ष्य- 
वेघ कर के, उस में तन्‍्मव-तदाकार होना ही-आत्मशर- 
सन्धान साध्य-तह्मय लक्ष्यवेध है अथोत्‌ तनन्‍्मयता ही- 
विचारपरिशीलन-है । 

अमेरिका की सर्वधर्मपरिषद्‌ के सामने सन १८६३ के 
सितम्बर की १६ तारीख को-हिन्दुधमं का खरूप-शीपेक 
व्याख्यान देते हुए महात्मा श्री विवेकानन्द ने कहा है कि- 
“अ्रल्लेकक शाल् का अन्तिम साध्य-मूलतत्व-परमसत्य 
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की गवेपणा करना है | उस मूलतत्व का पता लगते ही 
फिर उस शासत्र की गति कुंठित हो जाती है, एवं वह 
यूर्णता को श्राप्त हो जाता है । पृथ्वी पर के अनेक पदार्थ 
एक ही पदार्थ से बन ने लग जानेंगे तो फिर, रसायनशाल्र 
की गति कुंठित होने में शंका ही क्या है? वैसे ही प्रथ्वी 
में, अनेक प्रकार से अनुभव में आनेवाली शक्ति कि जिस 
के अनन्त रूप हँ--बह उसी मूलशक्ति के अनन्तरूप हैं- 
फिर पदाथविज्ञानशात्र की गति कुंठित होना द्वी चाहिये । 
उसी प्रकार, रुत्यु की सत्ता स्वेतोपरि है, उस में परिपूर्ण भरे - 
हुए चैततत्य की श्राप्ति होते ही फिर धर्मबृद्धि की इतिश्री 
होना द्वी चाहिये। क्षण क्षण परिवत्तेनशील विश्व के 
मूल स्वरूप का पता 'लगाना, अनन्त रूप से ध्ग्गोचर 
होनेवाले जीवात्मा को एक ही विश्वात्मा के अनन्त आमक 
रूप सिद्ध करना एवं सृष्टि के अनन्त दृश्यरूप में एक- 
रूप-परम सत्य को देखना-यर्म का अन्तिम साध्य है। 
उस के साध्य होने पर फिर धर्मशास्र का अन्त हो जाता 
है-क्योंकि, उस के आगे घर्मशात्र जा ही नहीं सकता । 
कभी न कभी यह सिद्धान्त सब शाल्षों को मानना होगा 
ही 7 कितना यथाथ भाषण है? 

आत्मा एक है, अपरिच्छिन्न है, अव्यय दे किन्तु 
उपाधित भूत्र होके लाना रूप धारण करता है इसलिये 
वह सिन्न भिन्न प्रतीत दोता है । अनन्त विश्व में ऐसा 
प्रशेक आत्मा स्रष्टिनियमाठुसार अपने उन्नत -होने के 
लिये उत्कान्तिरुप-परिणासरूप धारण करता है -एवं 
उस उन्नतितत्व में उत्करान्ति >ए०प्रपंए० सतय॑ सिद्ध होती 
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है--इसी लिये आत्मा का किसी वस्तु में, विषय में, परि- 
ख्रिति में निवास हो-वह अपने लिये समंससान-इच्छित 
का आकर्पण करता रहता है, वह इच्छा का अंकुर परि- 
स्विंति--009४770777०7 दरा प्रबल होता जाता है | किसी 
कारण वश, इस का वृक्ष वन कर भी फलामिसन्धि के 
पूवें ही उस का विलय हो जाता है तो भी बीज का 
विलय नहीं होता-इस सिद्धान्त के अनुसार उस में फिर 
अंकुर उत्पन्न होके फल की प्राप्ति होती है--कभी वीज नष्ट 
नहीं होता एवं चीज से फल श्राप्त होना अवश्य है--डस का 
कोई महादेव, मद्दाभूत था भद्दायुरुप लोप - नहीं कंर 
सकता-इसी लिये शुभ, सथ्यथ, सुन्द्र इच्छाओं का सह्ठि- 
चार द्वारा शुद्ध चित्तभूमि में चीजारोपण करके अज्ु- 
शीलन द्वारा उस का चृक्ष वनाके इच्छित फल प्राप्त 
करना चाहिये | वह इच्छित फल क्‍या है. एवं केसे प्राप्त 
हो सकता है ?-वहीं 'परमसर्थ है एवं सर्वत्र भरा हुआ 
है । उस का अन्वेपण-अथोत्‌ परिशीलन करना ही परम- 
कत्तेज्य दै । उस को श्राप्त करने का सागे संकुचित नहीं 
हैं। उस में से परिमित या थोड़े ही मनुष्य जा सकते 
हैं-ऐसा वह मागे नहीं है एवं वह कण्ठ का कीण, 
ब्रिकट, टुगेम्य द्वी नहीं है । वह अलन्त विशाल, सरल, 
सीधा, कंकरी बविछा कर रेलर फिराया हुआ पक्का राज- 
मार्ग है | किन्तु हम अपनी संकुचित दृष्टि से उसे संकु- 
चित फरते हैं, भय की दृष्टि से भयानक करते हैं, कठिन 
दृष्टि से कठिन करते हैं. एवं अदूर दृष्टि से दूर करते 
हैं! अगर कोई शास्त्र; महात्मा, सहुरु, आप्तजन- 
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उस को सरल, सीधा बिलकुल नज़दीक बताता है तो; 
उपाधि द्वारा भ्रमित होके हम विश्वास नहीं करते एवं 
विश्वास न होने से हम उस को यथाथे नहीं .जानते | 
अट्न्त दुःख का विपय है कि-प्रत्यक्ष हमने पंचमहाभूतों, 
को अपना दास बनाया है-इतना ही नहीं, एशथ्वी को 
अपनी ग्रहवाटिका, जल को अपना राजमाग, अग्नि को 
अपना र॑थ, वायु को अपना छुशीलव एवं आकाश 
को अपना विहार्खान वनाया है-तो, क्या हम उस 
'परमसर्ञ को प्राप्त नहीं कर सकते ? | 

वह “परमसत्य-अहाह्य ! कितना रमणीय, कितना 
सुन्दर, कितना मधुर, कितना पवित्र, कितना प्रिय है- 
जिस की कहीं सीमा नहीं, कहीं अवधि नहीं एवं कहीं 
अन्त नहीं है। “परमसत्म'-परम द्वी सत्य है । वहां 
अपरम एवं असत्य का नामो निशान नहीं एवं कहीं 
संभव या पता भी नहीं । उस का प्रदेश अनन्त रमणीय 
है, अनन्त सुन्दर हैं, एवं अनन्त भव्य है | हमारा 
उस में दृढ़ परिशीलन छारा प्रवेश हो जायगा तो फिर 
अन्यंत्र कहीं स्मणीयता, सुन्दरता एवं भव्यता का - भान 
तक होना संभव नहीं एवं हमें अपनी देह का भी अमि- 
मान होना संभव नहीं | अथोत्‌ हम निरमिमान देहभान 
रहित होके आत्मलीन हो जावेंगे-यही सहज समाधि- 
विचारपरिशीलन का फल है । अनन्त रमणीय. प्रदेश 
में सममाण होना ही-जीवन का इत्तिकत्तेन्य है, एवं 
उस का परिशीलन करना _द्वी-जीवन की अथश्री दे; एवं 
उस.का लक्ष्यवेघ-शरसंघान करना . ही. विजयश्री दे |. 
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रमणीयता के शरदेश का, प्रत्येक अन्तःकरणपर, परिणाम 
होता है । वह परिणाम अन्तःकरण को उन्मुख करता. 
है एवं वह उन्मुखताही “परमसत्य की आप्ति का कारण 
होती हैं । उसी अनन्त रमणीयता में “परमसत्या 
भरा हुआ है । उस परससल् के सिवाय वाह्म जगत्‌ 
में यह ओर क्या है एवं उस परमसलके सिच्राय आन्तर 
जगत में ओर क्या है? वही, वही-प्रमसत्य-/सत्यत्ते 
सल्पपर॑ त्रिसलं सत्स्थ योनि निहित च सत्ये |: सद्यस्य 
- स्ल॑ ऋतसलमनेत्र | सद्यात्मक॑ त्वां शरण पश्रपन्नाः 7 
यह ब्ह्मदेव, महादेव, एवं नारदादिक महर्पियों -की-- 
“गीर्सिदपणमैडयन--पवित्रवाणी छारा निकला हुआ 
डस परमसत्यका सत्य स्तुतिवाद कितना गंभीर, कितत्रा 
सधुर एवं कितना रमणीय है ? अनन्त स्सणीय श्रदेश 
में पहुंचानेवाला यही सत्य स्तुतिवाद है, यही अन्त३- 
करण में सधुरभाव उत्पन्न करनेवाला स्तुतिवाद है एव 
यही अज्ञुशीलन है-इस का परिशीलन करना सब्वेधा 
उचित हैं, सर्वोत्तम उच्च है, एवं सुसाध्य सुन्दर है । 
अ-सामथ्ये । 

विचार क्‍या हूं, उस की शक्ति क्या है, उस का संयम 
केंसा है, उस का संस्कार क्‍या है एवं उस में क्‍या क्‍या 
सिद्धियां है-इस का सबिस्तर विवेचन ऊपर हो चुका 
है। उस विवेचन पर से यह वात स्वाभाविक हैं-- 
कि-विचारपरिशीलन-विचाराभ्यास, विचार ज्ञान के लिये 
हर एक को जिज्ञासा-जानने की इच्छा होनी ही चाहिये । 
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अथोत्‌ उस शक्ति को -सम्पादन करने के लिये प्रवल 
इच्छा, उत्कट लालसा, एवं सद्भावना होनी ही चाहिये । 
किन्ठु ऐसे जिज्ञासु को पहिले अपने साम्रथ्ये का विचार 
करना होगा-“'में कौन हूं, क्‍यों हूं, क्‍या हूं, केसा हूं, किस. 
का हूं, किस लिये हूं, क्‍यों आया हूं, क्या कर रहा हूं, 
कहां जाना है, क्या मेरी शक्ति है, महत्व है एवं स्वरूप 
है ११... इटादि बातें भली भांति जानना चाहिये अथीत्‌ 
अपने को पूरा पहिचानना चाहिये। 

मलुष्य क्या है, मनुप्यत्व क्या है एवं मनुष्य का जन्म 
इस लोक में क्‍यों हुआ है? प्रतिक्षण असंख्य की- 
टकों की उत्पत्ति दोती दे एवं क्षण द्वी में उन का नाश 
भी. दो जाता है तो-क्या तुम भी वैसे हीं कीटक हो! 
आत्मा सर्वत्र समान दै, सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटक में और 
छुममें आत्मा का एक ही रूप है। जैसा ठुह्यारा जन्म दोता 
है वैसा ही उन का होता है-फिर कीटक में और.-हुम में 
क्या सेंद है? अकमेण्य, निराशामिभूत, निरुत्साह, वि- 
चारहीन तुम्हारे जीवन में एवं कीटकों के जीवन में कया 
अन्तर है? उन का जीवन एक क्षण दे और तुम्दाय जीवन 
अनन्त क्षण है तो भी, उन में तुम में क्‍या मिन्नता दे! 
शा्तरों के कथनानुसार चौरासी लक्ष योत्रियों का उल्लंधन , 
करके मनुष्य जन्म श्राप्त होने पर भी, कीटकों के समान- 
कुछ पेट भरा, कुछ नहीं-आधे पेट काल व्यतीत्त करके 
भरजाने ही के लिये तुम्हारा जन्म हुआ है? अग्रद्मक्ष तो 
असंख्य कीटकों का-किन्तु तुम्हारी आंखों के सामने; 
तुम्हार हाथों से श्रतिदिन असंख्य कीटकों का नाश होता दे. 
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तो, क्‍या उस का कुछ हिसाव है, या दुखददे है? बैसे ही 
असंख्य मनुष्य सेगादि रोगों ढारा देखते ही देखते विद्युत्‌ के 
मवकारे समान नष्ट हो जाते हैं तो, क्या सेगादि रोग तुम्हारा 
हिसाव रखते हैं, या तुझारे लिये उन को कुछ दुखद 
होता है? दुनिया में आज है, कल नहीं! कहां गये थे ₹ 
कहीं नहीं! कहां आये थे? कहीं नहीं! क्‍या किया * कुछ 
भी नहीं ! ! भूख और रोग के शिकार वन कर आये और वैसे 
चल दिये!!! प्यारे मित्रो, कुछ सोचो तो सही--तुम क्या 
थे और क्‍या हो रहे हो? क्‍या सच झच ही ठुस कीटकों 
से भी नियत्तर हो, या कीटकों से भी बदतर हो, या की- 
टकोंसे भी नीचतर हो-यह क्‍या है ? आंखें खोलो, हृदय 
पर हाथ रक्खो, दिल को रोको, विचारों का लगातार 
लगावो ! चेतो! चेतो !! बहुत जल्द चेतो ! ! (तुम कीटकों 
से वहुत ही उच्च, वहुत ही श्रेष्ठ एवं बहुत ही उत्तम हो । 
कीटकों के- समान तुम्दारा जन्म नहीं है, कीटकों 
के समान तुम्दारा जीवन नहीं है एवं कीटकों 
के समान तुम्हारा मरण नहीं है । दीन वन कर अन्न के 
कण कण के लिये तरसते तरसते मरने के लिये 
ठुम्दारा जन्म नहीं है। मनुष्य मात्र के साथ विरोध 
रखकर जीवनकलह करते करते मरने के लिये तुम्हारा 
जन्म नहीं है । अल्ुपकारी चनकर सब के दास 
गुलाम होके मज़दूरी करते करते मरने के लिये तुम्हारा 
जन्म नहीं है । एवं भूट, छल कपट, दस, थोका करके 
विजय, कीर्ति, लक्ष्मी सम्पादन करते करते मरने के 
लिये तुम्द्वारा जन्म नहीं है । छुम कीटक- नहीं, खाली 
*हे०१- 


विचारदहांन | (आनन्‍्तर 


कीटकों को उत्पन्न करनेवाले दी नहीं; . किन्तु सृष्टि के 
उत्पन्नकत्तों, नियन्ता एवं संहांसक हो | तछुम पंचभूतों 
के उत्पादक, ओरक एवं चनिवारक हो, और तुम, अन्त- 
वाँद्य जगत्‌ के संम्राट हो ! तुम्हास जगत्‌ पर अधिकार 
है, तुम्दास जगत्‌ पर खत्व . है एवं ..तुम्दारा, ज़गतू पर 
साम्राज्य हं। छुम चाहो सो कर सकते हो, आकाश 
पाताल एक कर सकते हो, ज़यत्‌ .का रूपान्तर कर 
सकते दो एवं छुम अपने जगत्‌ को चाहे जैसा बना 
सकते हो । तुम ईश्वर के अंश हो-बीजभूत ईश्वर ,तुम्र में 
भरा हुआ दै-उस वीज में अंकुर उत्पन्न करना तुम्हारे 
हाथ है | उस का फल “कर्ुमकत्तुमन्यथाकतुम है । 
महात्मा विवेकानन्द स्वामी शिकागो से अपने एक 
-पत्न में लिखते हैं. कि-““मनुष्यमात्र में निरन्तर रहनेव्राली 
ज्योति के आसपासका आवरण-आच्छादन निकलकर 
उस का अकाश फैलना द्वी-शिक्षा है एवं मलुष्यमात्र - 
सें निरन्तर रहनेवाले ईश्वरत्व के आसपास का आवरणु- 
आच्छादन निकल कर उस का ईश्वरत्व उस की कूतिं 
में प्रतीत होता ही-धर्म है “इन वाक्यों के अक्षर अक्षर 
में, पूर्ण जिज्ञासाशक्ति भरी हुई है, उच्च कल्पना- 
शक्ति भरी हुई है एवं असोघ विचारशक्ति सरी हुई 
है | तुम जानो या न जानो-बही ईश्वरीअंश तुस में 
सरा हुआ है। तुस्त उवेरासूमति हो-डउस में अभ्यास 
रूपी इल में-जिज्ञासा, शिक्षा; विश्वास, एवं अयक्न- 
[रूपी चार चैलों को जोतकर, घुरे विचार, संशय, .भीति, : 
(रास, पापपुण्यादि असत्कमृरूपी-कंटक, इंक्ष; . गुल्म 
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आदि की ड्लेंडकर-उन को वींजगप्ररोहज॑ननी बनाने 
के लिये-शमदम तितिक्षा तप आदि माडों की डालियां 
विद्वाकर विवेकापम्मिस जला दो | अनन्तर्‌ भावनां-ब्योतन-+ 
वर्षो खूब बरस जाने पर. संल्यस्वरूप विचार शुद्ध घीजों 
को वोके चितिशक्ति अंकुर उत्पन्न करे के ईश्वरत्व 
फल को पाप्त करो-फिर तुम्हें, कभी निराश नहीं 
होना पडेगा, अन्नवस्र के लिये तरसना नहीं पड़ेगा, 
उद्योग धन्धा हूंदुना नहीं पडेगा, देशदेशान्तर को जाना 
नहीं होगा, किसी की नौकरी ग्रुलामगिरी करना 
नहीं होगा, किसी की खुशामद्‌ करना नहीं होगा, किसी 
प्रकार की चिन्ता करना नहीं दोगा। तुम सच के शिरोमणि, 
ठुम सबके सरताज, तुम सबके पूज्य, तुम सर्वके माननीय, 
छुम सब के आनरेवल, तुम सवके लाट, तुम सब के राजा- 
महाराज, तुम सब के कर्ता हचो-श्रति ईश्वरस्वरूप बन 
जावोगे । क्या मजाल है-फिर तुम्हें काम, कोध, लोभ, मोह, 
मद, मत्सर सता. लें ? क्या मजाल.है-फिर तुम्हें भय, संशय, . 
बुराई, विरोध, ढुःख, रोग, चिन्ता सता लें १ क्या मजाल 
है-फिर तुम्दें जन्ममरण, क्वेश, द्रिद्र, भूख सता लें? 
क्या मजाल है-फिर तुम्हें पंचमद्ाभूत, प्रकृति संतां ले? 
भूतकाल में, चाहे तुमे में कितना ही अज्ञानं भरा हुआ 
हो, भूतकाल में, चाद्दे तुम में कितनी दी घुराई भरी 
हुई हो, भूतकाल में, चाद्दे ठुम में कितने ही घुरे विचार 
भरे हुए -हों, भूतकाल में, चाहे तुस में कितने ही दुर्गुण 
भरे हुए हों, भूतकाल में, चादे ठुम पर कितनी ही आप- 
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त्तियां आ पड़ी हुई हों, भूतंकाल में चाहे: तुम्त में-कृत- 
काये न होने से-कितनी ही उदासीनता भरी हुई हो, 
भूतकाल में, चाहे तुम में इेश्वस्शक्ति का विकास न हुआ 
हो, भूतकाल में, चाहे तुम में इंश्वरत्व न मलका हो, 
भूतकाल में, चाद्दे तुम में इंश्वर्तव का भान भी न हुआ 
हो-तो भी छुम में 'ईश्वरत्व' नहीं-यह कभी सिद्ध नहीं 
होता । इस में केवल इतना ही गूढ़ है कि-ईश्वरत्व सम्पा- 
, दन करने के लिये, किस प्रकार या किस रीति से सामथ्ये 
प्राप्त करना चाहिये-इस का शास्त्रीय ज्ञान न होने से, 
तुम्हें ईशवरत्व का लाभ नहीं हुआ । छुम चाहे जैसे हो- 
आज छुछ भी न कर सकते हो एवं कुछ करने की आशा 
भी न रखते हो-उस का विचार करने की तनिक भी 
आवश्यकता नहीं-7/७ 676 068० ए8४8$ 9पएय8 व&ते/? 
अथोत्‌ हम भूतकाल का स्मरण ओर विचार भी न करें। 
तुम में जो सामथ्ये भरा हुआ है उस के हजारें क्‍या, 
लाखवें भी अंश का तुमने उपयोग नहीं किया, एवं तुम 
बड़े ज्ञानी, विज्ञानी, चतुर, कलाकइुशल; श्रीमान्‌ हो तथापि 
तुम्हारे अन्तर में जो सत्य-सामथ्ये भरा हुआ है उस 
के हजाखें क्‍या-लाखर्वें अंश का भी तुमने अनु- 
भव नहीं लिया। ह 
मेरे परम प्रिय आत्मस्वरूप मित्रों ! किसी ससय ए- 
कान्त में वेठ कर, क्षणमर विचारलीन होके, तुम आनन्द 
गान की कल्पना करोगे तो-रोम रोम को घुलकिंत करने- 
वाले, मधुर से मधुर भाव श्रकट करनेवाले, तानसेन, 
गंधवे, अप्सराओं को मात्‌ करनेवाले, श्रुतिस्म्य श्रुतिगीव. 
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के वान उत्पन्न होंगे-ये तान क्या हैं ९-हुम्दारे अन्तर्लीन 
सधुर भान के सिवा और कुछ नहीं! ! 

मेरे सहृदय मित्रो ! तुम किसी समय एकान्त में लेठे 
हुए भावपूर्श सुन्दर कविता की कल्पना करोगे तो-हृदय 
का विकास करनेवाले, विचारों को उन्नत करनेवाले, सत्य- 
धर्म का असार करनेवाले, ज्ञानविज्ञान का उदय करने- 
वाले, जेकालिक दृष्टि देनेवाले, परमात्मद्शन करानेवाले, 
कल्पना के तरंग उत्पन्न होंगे-ये तरंग क्या हैं (-सुम्दारी 
आन्तरिक उच्च श्रतिभा के सिवा और कुछ नहीं! 

मेरे वाग्मिवर प्रिय मित्रो ! तुम किसी समय किसी 
असंख्य जनसमूह के सामने खड़े रह कर वक्ता देने की 
भावना करोगे तो-तुम्हारी वक्ता से लोग प्रसन्न हो कर 
करतल ध्वनि द्वारा आनन्द प्रदर्शित कर रहे हैं, चकित 
हो रहे हैं, एवं सह्िचारों के प्रवाह में वह रहे हैं-ऐसा 
प्रतीत द्वोगा । तुम्दारी इस वक्‍छ॒ता के आगे डेग्रास्यनीस, 
सिसरो, बके, मेकाले, जानसन, चेकन, केशव चन्द्रसेन, 
दयानन्दसरस्वती, विवेकानन्द, रामतीथ, सुरेन्द्रनाथ 
आदि की भी वक्‍ठता कुछ चीज़ नहीं है तो-यह वक्‍ठूता 
क्या हूँ तुम्हारे आन्तरिक उद्वारों के सिवा और 
कुछ नहीं ! 

मेरे समरपट्ट राजन्यगण मित्रो ! तुम किसी समय 
किसी रणभूमि में अ्रचण्ड सेनासमृह को-भीमाझुन के 
समान चक्रव्यूद्दिकों को भेद कर, हज़ारों शूरवीर, रथी, 
महारथी, अति रथियों का शखाल्रों द्रा संहार कर रहे 
हो, सेनिकों के कवन्धों का नृल्न देंख रहे हो, रक्त की 
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नदी वहा रहे हो तो-यह भीपण थुद्ध क्‍या है (-तुम्दारी 
अगाध सामथ्यके सिवा और कुछ नहीं! 

भेरे शिल्पकलाग्रचारक मित्रो! तुम किसी समय एकान्त 
में वेठकर-बडेवडे राजा महाराजाओं के आ्रासाद, हमों 
महल आदि, जिस के सामने छोटे छोटे मॉपडे हैं, ऐसे 
प्रचण्ड, कल्पनातीत दिव्य प्रासाद की भावना करके- 
उस में संपूर्ण वैभव के साथ ख्रीपुत्रसेवकादि सहित 
अपने को बैठे हुए देखोगे तो-यह प्रासाद क्‍या 
है (-तुम्हारे में अन्तर्हित बीजभूत शिल्परचना के सिवा 
ओर कुछ नहीं ! 

भेरे परम प्रिय सत् साधक सिद्ध मित्रो | तुम किसी समय 
पूर्ण विचार संयम द्वारा उपयुक्त, सव सिद्धीयों को साध्य कर 
के, उनके द्वारा अनेक चमत्कार दिखा के जगत्‌ को चकित 
कर रहे हो, जगत्‌ को परिपूणे ऐश्वयेसम्पन्न कर - रहे हो, 
अनन्त ब्ह्माण्डगोल की रचना कर रहे हो, जगत 
पर पूरो अधिकार जमाकर साम्राज्य कर रहे हो, प्रलक्त 
ईश्वरत्व मलका रहे हो तो-यह शक्ति क्या है 
तुम्दारे में भरे हुए ईश्वरत्व प्राप्ति के शुप्त सामथ्य के 
सिचा ओर ,छुछ भी नहीं! 

“वह गान, एडिसन के फ़ोनोग्राफ़, धाइस्कोप एवं 
सेनोमेटोप्राफ़ के चित्रों का मधुर गान है । फ्रान्स के 
कप्तान कोयेड का-तसवीरों में लगाये हुए फ्ोनोप्राफ़ का 
सुन्दर गान है। न्यूयाके के एवेन्यू और फोर्टियेथ स्ट्री- 
ट में गाये हुए--विना तार के सहारे मेदापालिटन्‌ टावर 
पर बैठे हुए लोगों के सुने हुए गीतों का मधुसालाप है। 
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-बह कविता, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाण, 
भवशूति, दण्डी,फ्रिदोसी,निज़ामी, सादी,रूप,कृलन्द्र, 
आज़ाद, दाग, धामन, मोरोपन्त, होमर, मिल्टन,वाय- 
रन्‌, टेनिसन्‌, शेक्सपीयर, हेमचन्द्र, मानतुंग, शक्षेमेन्द्र 
मायकेल, मधुसूदन, दामोदर, हरिश्वन्द्र, शिवप्रसाद, 
कृप्णाशाद्नी चिपछोनकर आदि कवियों की मधुरभाव- 
मयी प्रतिभा की लीला है ! 

-बह वक्‍दता, चित्रों दवरा भाषण कराने की एड़िसन 
की योग्यता है, हज़ारों मील, तारके सहारे जानेवाली 
वाक्पड्स्‍डता है, टेलिफोन का संभाषण है एवं उस के साथ 
लगा हुआ फ्रोनोग्राफ है-जो वक्‍्ठता सुनकर ज्योंकी 
तो, पूछने पर सुना देता है ! 

-तरह युद्धू, मद्ाभारत कारण, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
विश्वररूपदर्शन प्रथ्वीराज चौहान का घोर संग्राम, 
शिवाजी का भगवां रूण्डा, काइव वाद्सन का स्वामिमान, 
लेडी स्मिथ का घेरा, जनरल वोथा की कुशलता, पोटे 
आधर्थरका हमला, जनरल नोगी का बैये, कुरोपाटकिन 
का साहस एवं जापान का विजय है 

-तरद शिल्प, एलोरे अजन्टे के विद्ारस्थान, दोंलताबाद 
का क्लिला, आगरे का ताज, फृतहपुर, सीकरी, विजापुर, 
मांइआदि की इसारतें, चीन की पंघरहसो मील की 
दीवार, मिश्र के पिरामिद्त, स्तूप, मीनार, न्यूयाके की 
गगनचुम्वित सौधमाला आदि हैं । 

गा शक्ति, विश्वामित्र, पराशर, वसिष्ट, नारद) 
शंकराचाय, रासानुज, माध्व, वछम, कबीर, नानक, 
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ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, खझ्वाजा, मन्त्र, 
शम्सतत्रेज, महाबीर, मानतुंग, गौतम बुद्ध, राम- 
मोहन, रामक्ृप्ण परमहंस, विवेकानन्द, दयानन्द, 
रामतीथ, श्रीपादस्वामी आदि अलौकिक अति ईश्वरहूप 
महात्माओं की विचारपरम्परा है ! ह 
अथोत्‌ यह सब क्या दें-तुम्हारी आत्मा में भरी 
हुई पूणे शक्ति के सिवा ओर कुछ भी नहीं एवं अमोघ 
सामरथ्य के सिवा ओर कुछ भी कहीं नहीं है-केवल भेद 
इतनाही है कि-तुमने उसका विकास : नहीं किया है, 
यह केवल तुम्हारी ही कमजोरी या अज्ञान दै।... 
प्रिय धर्मघुरंधर भाइयों ! बेदवेदांगों के पढ़ने से, 
»पड़दशनों के पढ़ने से, पुराणों के पढ़ने से, काव्य 
इतिहासादि पूर्वरचित एवं आधुनिक रचित अनेक प्रन्थोंकि 
पढ़ने से, बोद्धों के सूत्त, महायान, गाथा, धस्मपद के 
पढ़ने से, जैनों के सूत्र, गाथा, पुराण, स्तोत्र आदि पढ़ने 
से, इईसाइयों की वाइवल के पढ़ने से, पारसियों की 
अवस्था, माठ्वानी के पढ़ने से, इस्लामियों के कुरान 
हृदीस के पढ़ने से-नाना भ्रकार की अद्भुत कथार्ये, नाना 
प्रकार की अद्भुत घटनायें, नाना प्रकार की धार्मिक 
क्रियायें एवं नाना प्रकार के सुखदु/खादि असखंग, नाना 
प्रकार के धर्म, नीति, व्यवह्खचन, नाना अकार के 
उपदेश, तत्त्वज्ञान आदि को पढ़ते पढ़ते तह्प हो जाने 
पर-कहिये-तुम्हें तुम्हारे धर्म की, इष्ट की, एवं पूर्वजों की 
शपथ है-क्या तुम उन्हीं के वंश के नहीं, क्‍या तुम उन्हीं 
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के अंश के नहीं, क्या तुम उन्हीं के रक्तमांस के नहीं-जो 
छुममें वह शक्ति नहीं या न थी या न द्वोगी 

कोई मनुष्य आजतक किसी उच्चता, श्रेष्ठठा एवं महनी- 
यताके ऊपर नहीं पहुंचा-ऐसी आन्तरवाह्य जगत में 
कोई उद्चता, अेछता एवं महनीयता है ही नहीं, यह हम 
साहस के साथ कहते हैं । आत्मा के सामथ्य की सीमा 
नहीं है, उसका पार नहीं है एवं उस की कहीं तुलना 
भी नहीं है । 

उच्च से उच्च-देवअवतारकोटि, ऋषिमुनिकोटि, मनुष्य- 
कोटि,-अक्मा, विप्णु, शंकर, स्ये, चन्द्र, इन्द्र, 
बृहस्पति, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, इंसा, जरथोस्त, 
मुहम्मद, द्रोण, भीष्म, अझुन, कालिदास, भवशूति, 
वाण, मिल्टन, शेक्सपियर, नेपोलियन, ग्लेडस्टन, 
विसाक, लिंकन, वार्शिग्टन आदि में जो सामथ्ये भरा 
हुआ था वही सामथ्ये ठुममें भी है। सर्व भूत्तों के आन्तर 
में आत्मा निगृढ्‌ दै-बह वेदशाल्रों का सिद्धान्त है एवं 
महात्माओं को इसका पूर्ण अनुभव हैं । उपयुक्त देव, 
अवतार, ऋषि, मुनि, महात्मा, साधुपुरुष एवं श्रीमान्‌ , 
विद्वान , श्रेष्ट पुरुष में और तुम में जो भेद्द्ृष्टि गोचर 
होता है--वह सामथ्ये में नहीं, किन्तु उस सासथश्ये के 
विकास में है। महापुरुषोंने शाल्रीयज्ञान द्वारा गुरुकृपा 
से उसका विकास किया है एवं तुम ने नहीं किया-सिफ्र 
इतना ही फर्क हे । सब की विचारपरम्परा एक है, सव 
का विचारसंक्रमण एक हैं, सव का विचारस्फुरण एक 
हैं, सव का विचारवल एक हैं एवं सव का विचारप्रचार 
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एक है | सव की विचारशक्ति, मानसशक्ति, आन्तरशक्ति 
एवं आत्मशक्ति एक है| सव की अन्तःक्रिया,अन्तःकरण, 
रक्तामिसरण, ख्वासोच्छास समान है। सव में आन्तरभान, 
सत्‌ , चित्‌, आनन्द का निधान, चितिशक्ति का निदान, 
आत्मज्ञान समान भरा हुआ हैं । जिघर तुम्हारा आत्म- 
प्रवाह होता है उघर के दरवाज़े के कपाट खुले रहते हैं 
एवं जिधर तुझारा आत्मप्रवाह नहीं होता है, उघर-के 
दरवाजे के कपाट वन्द रहते हैं। किन्तु प्रयत्न से, अभ्यास 
से, गुरुकृपा से चारों ओर के दरवाज़ों के कपाट निरंतर 
खुले रख कर मनुष्य को किसी प्रकार का सामथ्य प्राप्त 
करने में कुछ भी अशकक्‍्यत्ा नहीं है । 

यद्यपि हमारा संकल्प है कि-अन्धों के अधिक विस्द॒त 
प्रमाण उद्धृत करके खाली अन्ध को बढ़ाना नहीं-तो -भी 
प्रबल समुद्धृत भावना छारा उत्तेजित हो कर बढ़े ही 
आनन्द एवं भक्ति के साथ, पूज्यतम महर्षि श्री वासिष्ठ 
भगवान्‌ के कह्दे हुए ज्छोकाप्टक को यहां उद्धृत करके हमें 

- प्रिय आत्मीय सजनों को परिचय कराना पढ़ा हैं--- 

एकस्मे कृतक॒त्याय निद्याय विमलात्मने। 

निर्विकल्पचिदाख्याय महममेव नमो नमः ॥ १॥ 

न शोको>स्ति न मोहो5स्ति न चैवाहमहं खबम्‌ । 

न च चाह न चान्वोउहं मह्मसेव नमो नमः ॥रा। 

न ममाशा न कायोणि न संसारो न कच्तेता । 

न भोक्‍्ठृता न देहो मे सछामेव नमो नसः ॥३॥ 

नाहसात्मा च- वा कोउन्यो नाहमस्मि न चेवरः । 

सर्वेमेवाहमेतस्से महममेव नमो नमः ॥छ। 

-रे१०- 


जगत ] विचारदशन -। 


अहमादिरह धाता चिद॒हं भुवनान्यहम्‌ | 
'मम॒ सास्ति व्यवच्छेदों सह्यमेव नसो नमः ॥7॥ 


निर्विकाराय निद्याय निरंशाय महात्मने। 
स्वेस्मे सवेकालाय मह्ममेव नमो नमः ॥६॥ 


समा सर्वंगतां सुक्ष्मां जगदेकप्रकाशिनीम । 
सत्तामुपगतो.5सयन्तमेहममेव नमो नमः शरण 


साउश्राव्ध्यु्वी नदी सेयं नाहमेवाहमेव वा । 
जगत्सव पदाथी्य॑ मह्ममेव नमो नमः ॥८॥ 


अथीतू-एक को; किये हुए कृत को, नित्य को, पविन्न 
आत्मा को, विकल्परहित चित्‌स्वरूप मुझ को अपना 
प्रणाम है। न शोक है, न मोह है, न में हूं, में स्वयं हूं, 
नहीं हूं, न अन्य हूं-ऐसे मुझ को अपना श्रणात्र है। 
न मुझे आशा हैं, न कर्म है, न संसार है, ' न कर्तेन्य है; 
न भोक्ठत्व है, न देह है-ऐसे मुझ को अपना प्रणाम है। 
में आदि हूं, में उत्पादक हूं, में चिच्छक्ति हूं, में सच भुवन 
हूं, मेरा नाश नहीं दै-ऐसे मुझ को अपना प्रणाम है । 
निर्विकार को, निद्मय को, अंश-रहित को, महात्मा को, 
से को, सब के काल को-मुझ को अपना प्रणाम है । 
समान, सर्वंगत, सूक्ष्म, एक मात्र जगत्‌ की प्रकाशक 
सत्ता के अंदर पहुँचे हुए-मुक की अपना श्रणाम है। 
वह पवैत, समुद्र, प्रथ्वी, वह यह नदी में नहीं हूं. एवं हूं 
भी, सच पदायरूपी जगत्‌ सें हूँ-ऐसे मुझ को अपना 
प्रणाम हैं | 
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भगवान्‌ वासिष्ठ के कहने का भावार्थ यही है कि- 
मनुष्य प्रत्यक्ष इैथवर का स्वरूप हैं। सवबवे शक्तिमान्‌ है; 
जगत्‌ भर की शक्ति का केन्द्रखल है एवं चिति महाशक्ति 
का उत्पादक है| यह सह्रिचारों ही के प्रदशन से प्राप्त 
हो सकती है--इस लिये किसी समय भी; कहीं भी; कुछ 
भी-अमिमान का भान ला के व्यक्त नहीं करंना चाहिये 
कि--“'में प्रद्मत्त ईश्वर हूं, ईश्वर का स्वरूप हूं, चाहे सो कर 
सकता हूं, जो कुछ है-सव में हूं ।” किन्तु मन: ही सन 
गुप्त रीती से उपयुक्त विवेचना के अनुसार भावना को दृढ़ 
करते रहना चाहिये | अथोत्‌ तुम किस शक्ति के अलोकिक 
शक्तिशाली पुरुष हो-इस की किसी को पहिचान कराने 
की आवश्यकता नहीं है। “नहि कस्तूरिकामोद॑ शपथेन 
विभाव्यते” कस्तूरि का सुगन्ध छिपाये नहीं छिपता। उस को 
कितना ही दवाये रक्खा जायगा तो भी उस का प्रसार 
होगा ही । कौतुकोत्पादक वार्ता एवं विमल विद्या पानी में 
तैलविन्दु के समान-स्वयमेंव प्रसांर पाती है | उस के 
लिये कहीं इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं है । 

निजेन निविड़ घोर अरण्य में या हिमालय जैसे पर्वत 
की दूरी गुहा में रहनेवाले अज्ञात सत्पुरुषों के भी समुब्बल 
निर्दोष सहुण दूत वन कर सब को आकर्षित करते हैं- 
केतकीकुछुम कमी मधुकरों को आमन्नित नहीं करता, 
तथापि सुगंध उन को केतकी के पास ला छोड़ता है तो, 
जनसमूह्‌ में तुम्दारा तेज,तुम्दारा पविन्नाचरण,तुम्दारी भक्ति; 
तुम्हारी उपासना, तुम्हारा सत्मज्ञान,तुम्हारा विश्वव्यापी प्रेम, 
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छुम्हारा आत्मद्शन, तुम्हारा इश्वरत्व कैसे कौन छिपा सकता 
है? तुम्हारे आत्मक्मल पर आप ही आप -सल्ननञ्नमर 
दौड़ते हुए आ कर सधुर गुजारव के साथ प्रदक्षिणा करते 
रहेंगे । जैसे जैसे तुम्हारी सामथ्ये का विकाश होता जायगा 
पैसे वैसे उस का प्रकाश जगत्‌ को प्रकाशित करता रहेगा। 
सुम्हें अपने मुंह-मिय्या मिट्ु-वनने - की जरूरत नहीं, 
तुम्हें अपने मुंह अपनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं, 
तुम्दें अपने मुंह अपने लिये छुछ कहने की जरूरत नहीं-- 
८“इन्‍्द्रो5पि लघुतां याति स्त्रय॑ प्रख्यापितेर्गुणैः''-अथौत्‌ 
इन्द्र भी अपने मुंह अपने गुणों का वर्णन करता है तो-- 

लघुवा को श्राप्त होता है । 
उसी प्रकार इस वात पर भी पूरा लक्ष्य रखना 
चाहिये कि-“ में कुछ नहीं हूं, में कुछ नहीं कर सकता, 
में कुछ चीज नहीं हूं”-इस प्रकार की भावनाओं 
को भी कभी अपने हृदय सें न आने देना चाहिये, कभी 
ठुबेलता का अपने हृदय में श्रवेश न होने देना चाहिये 
एवं कभी दीनता का अपने हृदय में संचार न होने देना 
चाहिये | भय, संशय, घुराई, उदासीनता का लेश भी 
विप से बढ़ कर मारक हैं | इन का स्फुरण (0०५»४०७ 
होते दी तत्काल विप के समान इन की चिकित्सा करना 
चाहिये । अग्नि को घुझा कर स्फुलिंगों का रक्षण, सांप को 
मार कर व्चों का पालन एवं विपवृक्ष को जला कर बीजों 
का भरहण-कभी छुशलप्रद नहीं हुँ । चैसे ही शुभ सहिचारों 
को छोड़ कर भय संशय घुराई भरे हुए असद्विचारों का 
करना अटन्त नाशकारक हैँ । विधिमुख 2मीफाधले० | 
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एवं निषेघमुख 7०४४४००-दो श्रकार के विचार होते 
हैं--जिस का परिचय आगे होगा । हर एक को इस का / 
अज्भभव है कि-विधिमुख--विधायक--भी770०#४8 अथौत्‌- 
“मैं दृढ़ हूं, दृढ़ विचारी हूं, उत्साही हूं, वैयेवान्‌ हूं, , कार्य 
करनेवाला हूं, जो चाहूं सो कर सकता हूं, प्रद्मेक काम विचार 
के साथ करता हूं, में सव का मित्र हूं, प्रत्मेक के चित्त का 
में आकर्पण करता हूं, प्र्येक पदाथ का शुश्रभाग अवलोकन 
करता हूं, में शाश्वव जीवन का उत्पादक हूं, में ईश्वर की इच्छा 
के अनुरूप वना हूं, में ईश्वरीशक्ति से पूरे भरा हुआ हूं-- 
इट्यावि सह्िचार मनुष्य को उत्साहित कर के पूर्ण जिज्ञासु 
करते हैं; एवं निषेघसुख-अविधायक-7०४४४०४ अथोत्‌ 
“मेरा यह काम नहीं, में इस काम के करनेलायक़न नहीं, 
में छुछ कर नहीं सकता, मुमममें काम करने की शक्ति नहीं, 
यह काम होगा या नहीं, मुमे कहीं विजय -नहीं मिलती, मेरे 
दिन अच्छे नहीं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं -इत्यादि अस- 
छविचार मनुष्य को निरुत्साहित करके अकमेण्य वनाते हैं । 
क-जिज्ञासा । 
ज्ञातुमिच्छा-जिल्लासा अथोत्‌ जानने की इच्छा को 
जिन्लासा कहते हैं । जिज्ञासा निम्बय कराती है, निश्चय से 
श्रद्धा होती है, श्रद्धा से गुरुझपा होती है, गशुरुकृपा से 
अभ्यास होता दै एवं अभ्यास से साक्षात्कार होता है। 
श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन जिज्ञासा की उत्तरोत्तर 
भूमिका में हैं. । ऊपर कद्दे अनुसार जिज्ञासा का उदय 
होते द्वी अवण अथोत्‌ पठन-बाचन, अचण विपय को 
ज्ञान करानेवाली क्रिया-किसी स्पन्द्न, स्फोट, ध्वनि, शब्द; 
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वाक्यों द्वारा प्रकट हो कर विचार हारा अधिकाराठुसार 
प्रह्माप्रह्मरूप घारण करती है एवं विचारपरस्परा द्वारा 
उस का मनन-लगातार विचारस्फूरण हो कर निद्ध्यासन 
-अटान्त प्रबल, अविरत विचारान्दोलनों का केन्द्रीमचन 
होता है-यही जिज्ञासा का 'मूत्तेस्रूप” है। इसी लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि-“जिज्ञासुरपि 
योगस्त्र शब्दत्नह्मति वत्तेते” अथोत्‌ खाली योग को जानने 
की इच्छा करनेवाला ही शब्दत्॒ह्म-सम्पूरें वेद्वेदांग के 
जाननेवाले से श्रेष्ठ होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कहने 
का सार यही है क्रि--जवब तक किसी पदाथे के जानने की 
इच्छा नहीं होती तव तक वह पदाथे उस का नहीं एवं 
उस पदाथे का वह नहीं । ईश्वर सर्वत्र तो क्‍्या-अलक्ष 
देह में भरा हुआ है-विना जिज्ञासा के नहीं जाना 
जावा, ज्ञान, विज्ञान, सर्वत्र है, विना जिज्ञासा के नहीं 
जाना जाता, सुख, आरोग्य, धनसालखजाना जहां तहां 
अदूट भरा हुआ है-विना जिज्ञासा के प्राप्त नहीं होता । 
जिज्ञासा वही पदार्थे है-जिस से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति दोठी 
है, ज़िज्ञासा वही पदाये है-जिस से ऐश्वयं सत्ता महत्व 
की प्राप्ति होती है, जिज्ञासा वही पद्ाथ है-जिस से 
भक्ति, वैराग्य मुक्ति की श्राप्ति होती है, जिज्ञासा वही 
पदाये है-जिस से आनन्द, सुख, शान्ति की श्राप्ति होती 
है, जिज्ञासा बद्दी पदाथे है-जिस से इंश्वररूप इंश्वरत्व की 
प्राप्ति होती है । जिज्ञासा-सरखती, लक्ष्मी, साविन्नी है; 
लिज्ञासा-परा, पश्यन्ती, सध्यमा, बैखरी है, जिशज्ञासा-- 
प्रयत्न, उ्यम, पराक्रम है, जिज्ञासा-श्रुतिशात्र॒ काज्याध्य- 
“३े१५- 


विचारद्शेन | , आनन्‍्तर 


यन है, जिज्ञासा-तप योग शापालुग्रहसम्पादन है, 
जिज्ञासा-अकार, उकार, मकार त्रिमात्रा है, जिज्ञासा- 
विन्दुरूप, अधमात्रा चितिकला है, जिज्ञासा-#कार है, 
जिज्ञासा-विश्व, तेजस, प्राज्ष है, जिज्ञासा-भक्ति, मुक्ति 
ईश्वर आ्राप्ति है । 
जिज्ञासा के अधिकारी की चार श्रेणियां हैं । उपयुक्त 
प्रथम काल्पिक, मधुभूमिक, अज्ञाज्योतति एवं अतिकान्त 
भावनीय-जिनका विवेचन पीछे में हो चुका हँ-उसी 
अलुसार मृढु, मध्यम, अधिसात्र एवं अधिमात्रतम-क म- 
पूवेक साधकों की चार भअखियां शिवसंहिता में कही गई 
है.। उन से 
(१) मदुसाधक--सन्द-जिस की बुद्धि की शक्ति 
सन्द हैं, मूहू-जिस सें अज्ञानता भरी हुई है, रोगी- 
जिस के शरीर में रोग भरा हुआ है, लोभी-जिस के 
चित्त में लोभ भरा हुआ है, कातर-जिंस के स्वभाव में 
भय भरा हुआ है, कठोर--जिस के हृदय में कठिनता भरी 
हुई है, पराधीन-जो परतत्र है, वहुभक्षी-जो वहुत- खा- 
नेवाला है, निन्‍्दुक-जो दूसरे की थुराई कहनेवाला हे; 
पाप बुद्धि-जिस की बुद्धि में पाप भरा हुआ है, खेण-खी 
जाती में चित्त रखनेवाला एवं मन्दवीये--जिस का वल अल्प 
है-उस को मृदुसाधक कहते हैं । जिज्ञासा होने पर गुरु. 
कऋूपा से ऐसे साधक को बारह वर्ष में साक्षात्कार होता है। 
(२) मध्यमसाधक--सामान्य-जिस की छघुद्धि: की 
शक्ति सामान्य है, क्षमशील-जिस के स्वभाव में क्षमा है, 
उुस्यकर्मेच्छु- पुण्यक्म की इच्छा रखनेवाला, देपोम्ष 
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रहित-हपेविपाद से रहित, शुरु, शात्ष वाक्य विश्वासी- 
गुरु और शासतरों के वचनों सें विश्वास रखनेवाला है-- 
उस को सध्यमसाधक कहते हैं । जिज्ञासा होने पर शुरु- 
कृपा से ऐसे साधक को, छः वर्ष में साक्षात्कार होता है ! 

(३) अधिमात्रसाधक--सखिखुद्धि-जिस की चुद्धि 
ख्िर हैं, स्वतंत्र-जो किसी बन्धन सें नहीं है, 
वीयैबान-जिस सें पूर्ण बल भरा हुआ है, दयालु-जो 
प्राशिमात्र पर दया करता है, सत्यवादी-सच वोलनेवाला, 
श्रद्धावान-पूणं विश्वास रखनेवाला, गुरुभक्त-झुरु की 
भक्ति करनेवाला, अभ्यासी-अभ्यास करनेवाला है-- 
उस को अधिसात्रसाधक कहते हैं । जिज्ञासा होने 
पर गुरुकपा से ऐसे साधक को तीन वर्ष में साक्षात्कार 
होता हैं । 

(४) अधिमात्रतमसाधक--सहावीयेबान:--जिस में 
अटान्त शक्ति भरी हुई हे, उत्साही-जिस में उत्साह भरा 
हुआ है, शुर-जिस में वीरता भरी हुई है, शाख्नज्ञ-शास्र 
को जाननेवाला, अभ्यासशील-खूब अभ्यास करनेवाला, 
वेद्विज्ञ-त्ेदों को जाननेवाला, दुःखरहित--ुःखों से रहित- 
अलग रहनेवाला, सावधान-अपने करे में नित्य तत्पर 
रहनेवाला, तरुण-जिस के शरीर में नित्य तारुण्य रहता 
है, म्रसाशभोजी-प्रमाण से खानेवाला, जितेन्द्रिय-जिस 
ने इन्द्रियों को स्वाधीन कर दिया हैँ, निर्भेय-जिस के 
चित्त में भय नहीं है, पवित्राचरण-जिस का आचरण 
शुरू है, कर्मनिषुण-कार्य में कुशलता रखनेदाला, दान- 
शील-दान करनेवाला, स्थिरचित्त-जिस का चित्त शझान्त 
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है, सन्‍्दोषी-जो चित्त में समाधान रंखता है, धुद्धिमान: 
जिस की अज्ञा विशोल दे, पिश्वासी-निष्टा रखनेवाला, 
नीरोगी-जो रोगरद्वित दै-डस को अधिमात्रतमसाधक 
कहते हैं । जिज्ञासा होनें पर गुरुकपा से ऐसे साथक को 
एक घर्ष में साक्षात्कार छोता है। 8... 
: इसी अकार गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी चार अकार 
के साधकों का उल्लेख किया है-“आर्तों- जिज्ञासुस्थोर्थी 
ज्ञानी च भरतपेभ” आत्तै-हुःखादिकों से परितप्त, . 
जिज्ञासु-जानने की इच्छा रखनेवाला, अथीर्थी-धन माल 
को चाहनेवाला एवं ज्ञानी-मुक्ति-इेखवर प्राप्ति का ज्ञान 
निस ने प्राप्त कर लिया हैं--जिस के लिये भगवान श्रीकृष्ण 
ने वहुत ही प्रेम के साथ कह्य है कि-“क्षानीत्वात्मेव में 
मतम?'-क्षानी तो केवल मेरी आत्मा है! क्यों नहीं- 
ज्ञान ही से सब कुछ जाना जाता दे । यदि ज्ञान नहीं दई 
तो-ज्ाानेन हीना; पशुमि+ समाना।/-महुंप्य एवं पश्च 
में कया भेद्‌ है? एवं “ज्ञानादेव तु कैंवल्यम” ज्ञान ही से 
चस्मसिद्धि, ममुष्य जन्म की इतिकत्तेव्यता, अम्रत मोज्षफल 
कैवल्य की आप्ति होती हैं | ; 
#.. अन्त में भगवान श्रीकृष्ण ने ऐसे साधकों को तीन प्रकार 
दिखाये हैं--वे तामस, राजस एवं सालिक हैं. । तामस- 
अयुक्त, जिस ने अभ्यास द्वारा चित्त को समाहित किया 
नहीं, श्राकत-जिस की घबुद्धि का संस्कार हुआ नहीं, 
स्तव्ध-जो किसी श्रमाण को मानता नहीं, शठ-जो धोके 
वाज है, नेप्कतिक-जो अकर्मण्य ऋर स्रभावी है, अलस- 
जिस के शरीर में आत्वस्प भरा हुआ दै/ विपादी-सर्वे 
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काल दुःखशोक करनेवाला,, दीघेसून्नी-छोटे से काम में 
भी वहुत देर लगानेवाला,-तामस अधिकारी होता है। 
राजस-रागी, ल्ली पुत्र धनादिकों में जिसे की लालसा है, 
, क्मेफलग्रेप्सु-कर्म के फल की इच्छा करनेवाला, लुब्ध-- 
जिस में लोभ भरा हुआ है, हिंसात्मक-आखियों को 
मारतेवाला, हिंसक, अशुचि-अन्तववाह्य मलिन रहनेवाला, 
हर्पशोकान्वित-आनन्द और दुःख से भरा हुआ,-राजस 
अधिकारी होता है | सालिक-मुक्तसंग, जो जन संसरी 
से दूर रहता है, एवं फल ठृष्णा आदि से अलग रहता है, 
अनहंचादी-जिस में अहंभाव-अभिमान का लेश नहीं है, 
: भरत्युत्ताहसमन्वित-बैये और उत्साह से भरा हुआ, 
सिद्धि असिद्धि में निर्विकार-किसी काये में सिद्धि प्राप्त 
हो, या न हो, जिस के चित्त में विकार नहीं होता- 
सालिक अधिकारी द्वोता है। भगवान्‌ पात॑जलि ने भी-- 
सनन्‍्द, सध्यम एवं उत्तम-तीन अकार के अधिकारी कहे हैं-- 
उन का विवेचन आगे होगा । 

पाश्चाल ज्लानप्रसार के साथ साथ इस वक्तु भारतवर्ष 
के लोगों की जो त्वत्ति हो रही है-उस पर से भी 
साधकों की तीन अशियां हो सकती हेँ--- 

(१) कितने दी हुतूइलवश अध्यात्मविद्या जानने- 
के लिये प्रचृत्त होते हैं। यधावकाश शिल्प, चिह्न, संगीत, 
विनोदकारियी ललित कलाओं में दृत्तचित्त 8ए०ढपा' 
हो कर पुस्तकों द्वारा उन का ज्ञान सम्पादन करनेवालों समान 
एवं फ़ुरसत के समय वत्तेमान, मासिकपत्र, उपन्यासादि 
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पढ़नेवालों के समान पुखकों द्वारा अध्यात्मज्ञान श्राप्त करना 
चाहते है-ऐसे अमेच्युरों को-शौक्लीनों को अध्यात्मज्ञान 
कैसे आ्राप्त हो सकता है? ये उस के फल के लिये संशय- 
अस्त रहते हैं, सिद्धिरुप आत्मोन्नति को असंभव मानते हैं 
झवें उस को भिरथैक जानते हैं | इन की बुद्धि में-वहिरप्र 
में--वाह्मजगत्‌ में, कृपमंदकन्याय जो कुछ प्रतीव होता है- 
उसी को सत्य मानते हैं। इन की छुद्धि, इन की दृष्टि इनकी 
शक्ति वहुत संकुचित, सीमावद्ध, अल्प रहती है, इस लिये 
अध्यात्सक्षान की उपयोगिता, सहत्व, एवं योग्यता जान 
सकते नहीं-उलटा आज्षेप करते हैं कि-इस अध्यात्मज्ञान 
से भारतीय लोग निरुत्साही हो कर अकरमस्य वन बेठे _ 
हैं--इस सिये वे अपनी जिज्ञासा को यहीं शान्व कर के 
अध्यात्मविद्या का स्वीकार नहीं करते, किन्तु पात्रालों 
का धन्यवाद है क्ि--उन्हों ने इस वक्त अध्यात्मविद्या पर 
कितने ही अच्छे अच्छे अन्ध लिख कर, ऐसे अमेच्चुरों को 
उद्वोघित किया हैं-जिस से अभी इन की कुछ इंछ 
जिज्ञासा चदू रही है। तथापि इन की चुढद्धि में जो 
वातें प्रवेश नहीं कर सकतीं, उन के लिये ये उद्यसीन 
रू कर अध्यात्मविद्या का अथ से इति वक अभ्यास 
करने में पराव्युल रहते हैं । अथीत््‌ इन की बुद्धि में 
आहकशक्ति उतनी ही होने से आये चढ़ ने करा उत्साह 
नहीं होठा एवं निरुत्साद से असंभव माच कर चलब्लान 
की आत्ति नहीं कर सकते | 
-शे२०- 
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.. (२) कितने ही अद्धापू, भक्तिमान्‌ होते हैं एवं पवित्ना- 
चरण से संसास्यात्रा .करते है । अध्यात्मज्ञान, की 
प्राप्ति की उत्कट इच्छा अर्थात्‌ पूर्ण जिज्ञासा रखते हैं, 
किन्तु सांसारिक मोह का जितना ह्ाग होना चाहिये 
उतना न होने से आत्मोन्नति नहीं कर सकते । धार्मिक 
विपय जानने में भ्वृत्ति होती है, किन्तु उत्कट -परस 
वैराग्य का उदय न होने से दुद्धि की सृज्षमता एवं चित 
की खिरता नहीं होती | इस प्रकार के साधक, अध्यात्म- 
विद्या की श्रेष्ठात भलीभांति जानते हैं एवं उसके अभ्यास 
में दत्तचित्त भी रूते हैं तो भी-अ्समें पूर्ठे निष्ठा से 
त्न्म्तय दी के तदाझ्ार न होने स॑ सहपसंस का चक्य 
आविभोव, उन में नहीं होत । विचारपर्पत का झ्ान 








छा 
विचार की शक्ति को जान कर विचार का संद घर 
विचार का संस्कार होठा है। दिना विचार के बंत्कार के 
कोई ३ न 
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हज ५ हट बे आ ;। 
दशा में रहते हैं । 
जा 3 के था क्र 
(३) कितने ही उच दी के खसाइओआ समाचदशा मे 
०० बी 5 सावनसंपत्ति ५ जज 55, 
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उनके विचार नये होने पर भी पुराने विचारों .को मात 
करते हैं, उन. का आचरण समयानुकूल होने पर भी 
सद्धमांचरण को मात करता है एवं उन का न्यवहार 
यथाकाल होने पर भी-जगत्‌- के व्यवहार को म्रात 
करता है | | 

इस प्रकार हरएक को अपना सामथ्ये जान . कर पूरे 
जिज्ञासा उत्पन्न करके क्रमशः एकएक : अेणी में अवेश 
करके उन्नत होना चाहिये | “देहं वा पातयामि कार्य वा 
साधयामि” अथवा “सिर कट्टे धन संग्रहे सिर सब्ने धन 
जाय” इन उक्तियों के अन्लुसार लगातार बिज्ञासा का 
प्रवाह चलवान्‌ करके उस में निम्न हो जाना चाहिये 
अथोतू--जिज्ञासामान विपयाकार वन जाना चाहिये | 

ख-अचछा 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कहना है कि-“अ्रद्धावान्‌ लभते 
ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिय:” अथोत्‌ श्रद्धावान्‌ साधक ही 
तत्पर एवं जितेन्द्रिय हो कर ज्ञान की ग्राप्ति कर सकता 
है । छान्दोग्य उपनिषत्‌ के सातवें श्रपाठक में कहा है कि- 
“सन्त्कुमार कहते हैं--मनुष्य श्रद्धा करता है. तब- मनन 
कर सकता है। बिना श्रद्धांके मनन नहीं होता। श्रद्धा 
करते हुए ही सनन होता है-इस लिये हे नारद! श्रद्धा 
ही विशेष रूप से जानने योग्य है । नारद पूछते हे 
दे मगवन्‌ | में शरद को विशेषर्प से जानना चाहता 
हूं । सनत्कुमार कहते दें कि-हे नारद | जब कोई उपासक 
निछा करता है तब उस में श्रद्धा उत्पन्न होती है | विना 
निष्ठा के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती-इस लिये चिष्टा 
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ही को जानना चाहिये ।” श्रद्धा का कारण निष्ठा है। 
उपास्य विषय में सर्वतोभाव से निश्चयपूवेक चित्त को 
लगा कर दृढ़ भाव को उत्पन्न करना-निष्ठा कहलाती है 
एवं निष्ठा का रूपान्तर श्रद्धा होती है| श्रद्धा ही से योग 
की दृढ़ भूमि होती है--अथीत्‌ अभ्यास पर पूर्ण रुचि 
होके ज्ञान की प्राप्ति होती है । नैप्ठिकी श्रद्धा होने पर 
संशय का नाश होता है, संशय का नाश होने पर सामथ्ये 
का विकास होता है, सामथ्ये का विकास होने पर शुरु- 
कृपा होती दै एवं गुरुकपा होने पर ईश्वरत्व की श्राप्ति 
होती है । “सा श्रद्धा कथिता सद्धियेया वस्तूपलभ्यते” 
अथीत्‌ जिस से बस्तुलाभ- इश्वरत्व की प्राप्ति होती है- 
महात्मा उसी को श्रद्धा कहते हैं | जिज्ञासा का अंकुर 
श्रद्धा हैं, श्रद्धा का पुष्प गुरुकृपा है, गुरुकपा का फल 
सलज्ञानप्राप्ति है । श्रद्धा ही से प्रयक्ञ होता है, श्रद्मा ही 
से अभ्यास होता है, श्रद्धा ही से विश्वास होता है एवं 
श्रद्धा ही से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है । शास्रविधि 
का त्याग करके श्रद्धापूतवेक जो देवताओं का पूजन करता 
हैं उस की सात्विक, राजस वा तामस ख्िति किस प्रकार 
की होती हैं -ऐसे अज्जैन के प्रश्न करने पर, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैं. कि-हे भारत! अपने अपने स्वभाव 
के अलुसार श्रद्धा उत्पन्न होती है-जिस श्रकार की वह 
श्रद्धा होती हैं, उसी प्रकार का बह सलुप्य दो जाता है 
अथौत बह उस का रूप बन जाता है ।” जिस प्रकार की 
श्रद्धा उत्पन्न होती है उस के अनुसार विचार का स्फुस्ण 
होता हैं एवं उस स्फुरण के अछुसार फलाफलकी अ्राप्ति 
>पेशेरे- 
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होती है । श्रद्धारहित मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, श्रद्धार- 
हित मनुष्य इहपरलोक को प्राप्त नहीं कर सकता एवं 
श्रद्धारहित मलुष्य सम्यग्यान का उपाजेन नहीं कर सकता। 
श्रद्धा ज्ञान की जननी है एवं ज्ञानश्रद्धा का जनक है। किन्तु 
“संशयात्मा विनश्यति” संशय श्रद्धा का नाश करता है | 
श्रद्धा का बड़ा भारी शत्रु संशय है, संशय होते ही श्रद्धा का 
लय हो जाता है। फोई भी काम, कोई भी विपय, कोई भी 
घर्मं, सव श्रद्धा ही से दृढ़ बनते हैं। उन शक्तियों को जानना 
बड़ा ही कठिण है कि जो श्रद्धा से श्रद्धामय पुरुषों में 
प्रकट द्ोती हैं। महात्मा क्राइस्ट का कहना है कि- 
“ु! ए७ 8९७ शिं।, छत वेठप्ं00 7०, 76 धशो] पर 
ग्रोए 60 ४8 शक ४8 दरृ०४४ ६४०0 6 वी8 ००, 
9फक 80 7 9० शोध] हुए परा/0 8 77०प्राँक्षंए, 
ग36 धा0प ठाष। 4700 छ9 888: 46 शाक्यी 06 00768.” 


“अगर राई के दानेभर भी श्रद्धा है तो-ठुम में इतनी 
शक्ति दोगी कि- तुम्द्ारी प्रेरणा से पर्वत भी समुद्र में 
जा गिरेंगे |” इस पर यदि कोई कहेगा कि-ऐसे क्राइस्ट 
के असंभवनीय एवं झघटित कहने को कौन मानेगा- 
तो मित्रो ) यही संशय है, इस संशय ही का परिणाम 
अश्रद्धा है एवं अश्रद्धा ही क्राइस्ट के वचन को अससे- 
भवनीय घनाती है | 

संशय, शंका, सन्देह-ये श्रद्धाविनाशक श्रद्धा के शत्रु 
के पयोयवाचि शब्द हैं । खाली यह एक शब्द ही बढ़े बढ़े 
तल्ज्ञों के कद्दे हुए सिद्धान्तों का सिद्ध-अन्त करवा दे, 
पढ़े बढ़े महात्माओं के सच्चरिन्न को निश्वरित्र करता है 
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एवं बढ़ेवढ़े सद्चनों को निवेचन करता है। यह श्रद्धा का 
कण भी नहीं रहने देता-इसी से महात्माओं के अलौकिक 
कार्यों का हम उपहास करते हैं, उनके वचनों का हस 
निरादर करते हैं एवं उनके आचरण का हम दोष निरीक्षण 
करते हैं | श्रद्धा के अभाव से हमारी भक्ति नामशेप 
हमारी दृष्टि स्तव्घ, हसारी जिज्ञासा लुप्त, हसारी बृत्ति 
चंचल, हमारी आशा निष्फल, एवं हमारी पअबृत्ति दूपित 
होती है | हमें अपने अत्यल्प, किंचिन्मात्र स्थूल ज्ञान, 
परिचय एवं अनुभव के सिवा अल्क्ष बुद्धिगन्य, दृष्टिंगम्थ 
एवं आत्मगम्य किसी विषय पर विश्वास नहीं होता--इस 
का कारण क्या हैं? हमें अपने पू्ेज, गुरु, मातापिता के 
कहने पर विश्वास नहीं द्योता-इस का कारण क्‍या है? 
श्रुति, शाल्र, पुराण, सूत्र, गाथा, वाइवल, अवस्था, क़रात 
आदि में--इस वक्त हमें अंघटित, असंभवनीय, अशक्य 

बातें मालम होती हेँ--जिनका उल्लेख है, इतना ही नहीं, 
बहुधा ऐसी चमत्कारपूरों घटनाओंसे उनका वहुत भाग भरा 
हुआ हैं तो-प्ृथ्वी की उलटपलठ करनेवाले, नये घसे का 
प्रचार करनेवाले, सब को पदाक्ान्त करनेवाले, णरवं 
सच को वश में चलानेवाले भद्दात्मा, क्‍या ऐसी भूठी, 
अविश्वसनीय एवं असंभवनीय बातें वना के तुम्हारी 
हमारी श्रद्धा का नाश करने ही के लिये निरी गण्पें दांक 
गये हैं! क्‍या ऐसी भूठी, गप्पें हांक कर ही उन्हों ने 
सब को पराजित किया है ? क्‍या ऐसी कूठी. गप्पें द्वांक 
कर ही उन्होंने सब का धर्म रक्षण किया हूँ ? क्‍या ऐसी 
भूठी गण्पें हांक कर द्वी उन्दोंने सब पर विजय पायी 
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है? अश्नद्धा-यह तुम्हारी घोर मोहनिद्रा है, अश्रद्धा- 
यह तुम्दारा स्वस्थ नाश है एवं अश्रद्धा-यह तुम्हारा 
अध:पतन है । 


किसी वात के संभवासंभव, ग्राह्माप्राह्म एवं प्रमायाप्रमाण 
का विचार न करते हुए, सत्य का त्याग कर के-किसी के 
कहने पर, प्रतिपादन पर या सनन्‍्तव्य पर निश्चय करना 
एवं उस में दृढ़ निष्ठा कर के उस के विरुद्ध किसी का 
कुछ न सानना-अंधविश्वास कहलाता है-इस का नाम श्रद्धा 
नहीं है | श्रद्धा वह पदार्थ है कि-जिस के ह्वारा सम्यग्यान 
छा8॥00फ्४7०४४ प्राप्त हो के परम सत्य का अखण्ड लाभ 
होता है। पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से नवयुवकों को एवं 
पूवेशिज्षा के अभाव से बृद्धजनों को एक प्रकार का अन्ध- 
* विश्वास छोता है-जिस की इतनी प्रवलता होती है कि- 
नवयुवक निरादर घुद्धि से पूर्वपुरुषों - के कथन, वचन, 
लेख आदि सें कुछ विश्वास नहीं करते एवं वृद्धजत सादर 
बुद्धि से पूवेपुरुषों के कथन, वचन, लेख आदि में पूर्ण 
विश्वास करते हैं । एक की एक नहीं मानते । कितनी 
विचित्र एवं विपरीत अन्धपरम्परा है? कितना आश्ये 
है कि-एक के अस्तित्व में एक की नास्तिकता है एवं 
एक की नास्तिकता में एक का अस्तित्व है! इस अन्धप- 
रम्परा का अभाव होके सत्य श्रद्धा का लाभ होने के लिये 
ह॒ठ एवं दुराग्रह का त्याग करके परमसत्य का अन्वेषण 
करना चाहिये । अन्वेषण क्‍या है-परम जिज्ञासा के 
साथ शुक्तकृष्ण का ह्याग करके आत्मीय अल्ञुभव 
हारा अखण्ड षोडपकलापूरो” सत्यस्वरूप-चन्द्रमण्डल का 

>श२६- 


जगत ] विचारदरशन । 


निरीक्षण करना है| स्थूल दृष्टि से या, बुद्धि से अतीत 
होनेवाले पदाथे था विषयों पर विश्वास करना ही अन्ध- 
विश्वास है । क्योंकि दृष्टि में द्विचन्द्र का भास होता है एवं 
बुद्धि में रज्नु पर सर्प का भान होता है । 


श्रद्धादेवी का निश्चवल ध्यान करने से सव पढद़ाथों के 
सूक्ष्मातिसूच््म आन्तरिक जीवन में प्रवेश होता है- 
जिस से मनुष्य उस जीवनतत्व को ले कर अपना जीवन 
सुखमय करके चितिशक्ति में निवास करता है. एवं विश्व- 
व्यापी अखण्ड शक्तिशाली वनता है। जिस प्रकार इस तत्व 
का ज्ञानी समर्थन करते हैं. उसी प्रकार विज्ञानी 5०ं०7४ं४/ 
भी समर्थन करते हैं--कि, सब पदार्थों में एक व्यापक, 
अमयोद, अदह्ूट सामथ्ये भरा हुआ है। सामथ्ये का एक 
निस्‍्बधि महोद्घि सर्वत्र तरंगित हो रहा है जिस में तुसे हम 
सब हिर फिर के जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे एक निरन्तर 
जलग्रवाहयुक्त महा सरोवर के साथ अपने 'घर का. नल 
जोड़ देने पर चाहिये जितना जल यथासमय पिरन्तर 
प्राप्त होता रहता है, वैसे दी सामथ्ये के महासागर के 
साथ विचार को जोड़ देने पर चाहिये जितना सामथ्ये 
यथासमय प्राप्त दोता रहता है । इस अकार विचार का 
सम्बन्ध होना-केवल श्रद्धादेवी का ही वरमप्दान है । 
श्रद्धातन्तु अभ्यन्तर जीवन के आरपार पिरोया हुआ रहता 
है-इसलिये श्रद्धामय महुण्य आन्तर जगत्‌ में रममाण रहती 
है। महापुरुषों में जो असाधारण सामथ्ये अतीत होता 
है-उस का कारण एकमात्र श्रद्धा ही है | श्रद्धादेवी की 
उपासना से, उस के साथ उन का घनिष्ठ सम्बन्ध हो के 


“हऔै२७- 


विचारदशेन | [ आन्तर 


परिपूर्ण सामर्थ्य खिर हो जाती है-उसी से वे जगत के ' 
अधिए्ठाता प्रतिईश्वर बनते हैं.। मनुप्य विशेष ही ऐसी 
श्रद्धा प्राप्त कर सकता है-ऐसा. नहीं है, हर “कोई इसे 
प्राप्त कर सकता है | श्रद्धा श्राप्त करना विलकुल मामूली, 
सहज, स्वाभाविक वात है| उस के लिये विशेष परिश्रम 
वा प्रयत्न फरने की आवश्यकता नहीं है। चादे जो मनुष्य 
अपने अन्तःकरण में श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है, चाहे जो 
मनुष्य श्रद्धा से अपने अन्तःकरण में चैतन्य भर सकता 
है, चाहे जो मनुष्य श्रद्धा से विचारों की एकाम्रता कर 
सकता है, चाहे जो मनुष्य अदृष्ट में अ्रवेश करनेवाली 
गंभीर आन्तरीक विचारक्रिया द्वारा श्रद्धा का पिकास 
कर संकता है। जैसे जैसे तुम जडचेतन पदार्थ में श्रद्धा 
का श्रवाद चलावोगे, वैसी वैसी उुम्दारी श्रद्धा की 
अखर्ड धारा रोम रोम में, कण कण में, अणु अणु 
में संचार करती हुईं, सजातीय आकर्षण शक्ति छारा 
जहां तहां से श्रद्धा को आकपैण कर के तुम्दारे श्रद्धारूप 
जलाशय +ी.08०/ए०० को लवालब करेगी-फिर ठुस्दें उस 
* में खूब गोते लगा कर विहार करने में किसी श्रकार की 
बाधा न दोगी। अर्थात्‌ जैसी.जैसी तुम जहां तहां पदार्थ 
मात्र में श्रद्धा उत्पन्न करोगे वैसी वैसी बह श्रद्धा आकर्षित 
हो कर तुम में आ कर तुम्दारी श्रद्धा. को पुष्ट करती रहेगी- 
जिस से तुम जो चाहोगे सो साध्य कर सकोगे। श्रद्धा, 
आसउझुरी विपत्ति में से दैवी सम्पत्ति में पहुंचने का राजमागे 
है। जो कुछ इच्छा उत्पन्न होती दे उस को बलबती 
करनेवाली पक मात्र श्रद्धा है। इच्छाशक्ति 'गं! एणाश 


“पेन्८- 


जगत ] विचारदर्शन | 


प्रवल होने पर फिर तुम्हें कुछ भी दुलेभ नहीं है । चाहिये 
जितना सामरथ्य, चाहिये जितना बल, चाहिये जितना 
चैमव, चाहिये जितनी सत्ता प्राप्त हो सकती है । 
ग-सहुरु । 

सत्‌ एवं गुरु-अथोत्‌ अच्छा; भला, सच्चा-शुरु 
अथोत्‌ पूवेंज, मातापिता, पिठ्त्व, ज्येप्ठ वंधु, इद्ध, उमरमें 
बडा, जातकमोंदि उपनयनान्त संस्कार करानेवाला, वेदशास्ष 
पढानेवाला, मोंजीवन्धन के समय गायज्नी मंत्र का उपदेश 
करनेवाला, छठ, दीघे, उच्च, बड़ा, भारी, उत्तम, अमूल्य, 
सटज्ञान प्रदान कर के 'परमसल्य' का लाभ करानेवाला-- 
सहुरु होता है। गुरु दो श्रकार के होते हैं--एक शिक्षागुरु 
अथोत्‌ लोकिकगुरु-जिस के द्वारा व्यावहारिक विद्याओं 
का ज्ञान होता है, एवं दूसरा दीक्षागुरु अथोत्‌--अलौकिक- 
शुरु-जिसके द्वारा पारसार्थिक विद्याओं का ज्ञान होता है। 
भगवान्‌ सझुने लौकिक, वैदिक एवं आध्यात्मिक- 
तीन प्रकार के शुरू कद्दे हैँ | अद्य तारकोपनिपत्‌ सें- 
शुरु शब्दका अर्थ कितना अच्छा किया है--गुशब्द 
सवन्धकारः स्थाद्रशब्द्सन्निरोधकः । अन्धकारनिरोधि- 
त्वाह्ुरुरिह्ममिधीयते ।?-“गु! शब्द का अर्थ अन्धकार 
है. एवं “रु शब्द उसका निरोधक है | इस लिये अन्धकार 
का निरोध करनेवाला अर्थात्‌ अन्धेरे को रोकनेवाला 
अज्ञान का नाश करनेवाला-शुरू कदलाता है । 

शुरुपरम्परा अनादि है | बिना शुरु के किसी प्रकार 
का ज्षान नहीं होता । जदचेतन पदार्थमात्र में ज्ञान खर्य- 
सिद्ध दे तो भी, विना भेरणा के उसका उदय नहीं होता। 

डर “ने२९- 


विचारदर्शन | [लनन्‍्तर 


पूवेजों की आनुवंशिक प्रेरणा का मूत्तेस्वरूप-वालक है; माता 
की गोद उस की पाठशाला है, पिता की शिक्षा सद्भावना 
बालक का पाठक्रम है-इस लिये जन्मतः मातापिता सटुरु 
हैं | उपनयनसंस्कार--अथीत्‌ उप-समीप-नजदीक, नयन- 
इच्छित स्थान पर -पहुंचना-गुरुके समीप जाना अथीत्‌ 
आठ दस बरसतक मातापिता से ज्ञान सम्पादन करने पर 
उच्च शिक्षा माश्ा एतप्रस्क्तांगा सीधे करने के लिये जनेऊ 
लेके, गायत्री मंत्र का उपदेश श्राप्त कर के गुरुकुल में भरती 
होना-सहुरु की प्राप्ति करता है । 

पूवेकालमें ऐसे सद्वरु पूर्य जह्मनिष्ठ, . आत्मसाक्षात्तारी, 
चतुदंशविद्यासम्पन्न, सदाचारी, विचारशील, परमशरात, 
निरिच्छ, परिपूरों, शिष्यवित्‌-शिष्यतापहाारक होते थे। 
आधुनिक गुरुजनों के-समान शिषप्यवित्तापद्दारक नहीं 
थे। निर्जेन अरण्य में आश्रम वना कर शिष्यमण्डली को 
अपने समीप रख कर वेद, वेदांग शास्त्र में निपुण कर के- 
उनका समावत्तेन करते थे-अरथात्‌ चोवीस वर्ष की उमर तक 
गुरुकुल में रहकर शिष्य को पीछे अपने मातापिता के 
पास भेजने के संस्कार को-समावत्तेन कहते हैं । 

अहा! क्‍या कहें-कितना वह ,अच्छा काल था ! 
कितना वह सुन्दर काल था ? कितना वह पवितन्न काल 
था ? एवं कितना .वह पुण्यकाल- था कैसी हमारी 
धमंशिज्ञा थी ? कैसी हमारी सत्कििया थी? कैसी हमारी विचार 
सरणी थी ? कैसी हमारी शिक्षाप्रणाली थी ? केसी हमारी. 
शाह्ननिषुणतां थी ? कैसी हमारी विद्धत्ता थी? कैसी हमारी 
शरीर॑सत्पत्ति थी एवं कैसी हमारी.दीघीयु थी? काल के , 


>औै३०- 


जगत ] विचारद्शन] 
परिवत्तेन के साथ साथ ही-उनका परिवेत्तेन ही नहीं, खाली 
स्मरणमात्र रह गया! उस समय-शुद्ध भूमी पर निवार्स; 
शुद्ध भूमी पर संचार, शुद्ध भूमी पर शयन-शुद्ध जल का 
स्नान, शुद्ध जल का आचमन, शुद्ध जल का पान-शुद्ध अग्नि 
का अचेन, शुद्ध अप्रि का हवन; शुद्ध अप्रिका परिपालन-शुद्ध 
वायुका सेवन, शुद्ध वायु का वहन, शुद्ध वायुका धसन--एवंँ 
भगवान्‌ सबिता की उपासना-प्रातःकाल, मध्यान्हकाल, 
सायंकाल के सन्ध्यावन्दन, अध्य्रदान, “कार गायत्री 
का जप, स्वाध्याय, इश्वसर्मणिधान, गुरुसेवा, परापरा 
विद्याध्ययन-कितना पविन्न; कितना लोकोत्तर, एवं 
कितना उच्चतम था ? शुद्ध अन्न जल वायु के सेवन से 

ख्रीदशन के अभाव से, हंगार विलास विनोदादिकों के 
विराग से, मानसिक शक्ति के विकास से एवं इृद् न्ह्मचये 
से-कितनी अच्छी शरीरसम्पति थी, क्रितनी अच्छी 
विचारशक्कि थी, एवं कितनी अच्छी चुद्धि थी? कसी 
हृदय की विशालता, कैसी बुद्धि की प्राहकता, कैसी विचार 
की प्रवलता एवं कैसी विद्या की परिशीलनता थी-कुछ कहा 
नहीं जाता! अहाह्ा ! वह समय! वह स्वाध्याय! पह 
जअह्यचये! वह विचार! एवं वह व्यवहार -स्मरणसाजत्र दीसे 
किस को पवित्र नहीं करता, किस को सामिमान नहीं करता 
किस को उत्तेजित नहीं करता, किस को अगल्भ नहीं 
'करना एवं किस को विचार पूर! नहीं करता? साथ ही 
सब के अभाव का स्मरण-किस को छदासीन नहीं 
करता, किस को दुःखित नहीं करता, किस को 
शोकाछुल नहीं करता, किस को व्यथित नहीं करता, क्रिस को 
कंपित नहीं करता एवं किस को मुग्ध नहीं करता १ क्‍या था- 
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विचारदर्शन। ... [अन्तिर 


ओर क्या हो गया १ थाद रक्खो, कभी मत भूलो, खूब 
सोचो, कभी मत निराश वनो और अठल विश्वास रक्खो 
कि-हम वही ज्ाह्मण हैं, हम वही क्षत्रिय हैं, हम वही 
वैश्य हैं, हम वही शुद्ध हें: एवं हम वही अतिश्‌द्व हैं । 
हमारा ज्ञान, हमारा घर्मं, हमारा आचरण, हमारा 
व्यवह्र-वैसा ही उच्च, वैसा ही पवित्र, वैसा ही शुद्ध 
एवं वैसा ही सत्य है । 
मेरे उन्नत विचारशील मित्रो! में विनीत भाव से 
. विनय करता हूं कि-थोड़ी देर एकान्त में वैंठ कर, शरीर 
को शिथिल कर के, विचारशून्य हो कर, क्षणभर के लिये 
भावना करो कि-उसी पूवेकाल में, उसी पुण्यारण्य के 
आश्रम में, उसी शुरुकुल में, उसी सहाध्यायी मंडल मे, 
ब्ह्मचारी वन कर महात्मा सद्वरु का प्रवचन सुन रहे हो । 
इतस्ततः गोवत्स, हरिणशावक, मयूर, सारस, शुकआदि 
पशु पक्षी खछन्द निर्मय संचार कर रहे है, नाना प्रकार 
के पुष्पफलबृक्ष, लवागुल्म लग रहे हैं-उन की शीवल 
पवित्र छाया में हरित कोमल दर्भठ॒णांकुरों पर, दरभोसन 
लगा कर, सहुरु अध्ययन करा रहे हें-ऐसे रम्य सुन्दर, 
शान्त, आश्रम के जटावल्कलमंडिंत तुम्हारे रस्य स्वरूप के 
एवं भव्य, विचारपूरी, ज्ञानमय, तेजस्वी, सहुरु की लोको- 
चर, मूर्ति को सुन्दर भावपूरों चित्र को-क्रोठो को अपने 
हृदयपट पर खींच कर, एकाग्रता से शुक्तध्यान करने पर- 
कहिये मित्रो, क्‍या तुम अह्मचारी नहीं, क्या ठुम खाघायी 
नहीं, क्‍या तुम घार्मिक छात्र नहीं, क्या तुम गुरु भक्त 
नहीं, क्‍या तुम सह्दुरुष्पासक नहीं, एवं क्‍या ठुम सदुरु 
के सच्छिष्य नहीं ? 


>देशे२- 
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यही सद्वरु प्राचीन काल में आत्मपथदशेक थे, यही 
सद्गरु प्राचीन काल में परापराविद्या के शिक्षक थे । एवं 
यही सद्वरु आराचीन काल में इईश्वरत्व के प्रकाशक थे । 
आस्ण्यकोपनिषत्‌ , उन्हीं का अवचन है, सूत्नवृत्ति उन्हीं 
का प्रन्थन है एवं कस उपासना ज्ञान उन्हीं का कथन 
हैं । उस समय इस समय के समान नाना प्रकारके चित्र- 
विचित्र मोटे पतले काग्मज़ नहीं थे, भांति भांति की स्थाही, 
पेन, पेन्सिल, होल्डर नहीं थे, त्नौन, कवरिंग, ब्लार्टिंग 
पेपर नहीं थे एवं शिला टाइप के छापेखाने नहीं थे-तोभी, 
कैसे कैसे गंभीर, भ्रचंड, भावपूर-वेद, वेदांग, पुराण, 
महाभारत जैसे हजारों अन्थ बने हैं एवं प्रथ्वी के इस छोर 
से उस छोर तक असिद्ध हुए हैं-जिनमें के एकाथ स्छोक 
के समान :छोक का बनाना तो दूर किन्तु आजकल के बड़े 
बड़े बी. ए., एमू. ए., वी. एलू., श्रोफ़ेसर, रेंगलर आदि 
. उनका भाव जान कर अथेतक नहीं जान सकते ! हमारे 
परम पूज्य सद्गवरुराज किसी स्कूल, कालेज, युनिवरसिटी 
के-शिक्षक, अध्यापक, एवं संचालक नहीं थे, ओर न वे 
कहीं के उपाधिकारी ग्रेजुएट थे । इन के रचे हुए ग्रन्थांपर 
विविध भाष्य, टीका, टिप्पणियां हो चुकी हैँ, एवं अचलित 
भाषाओं सें भी अजुवाद हो चुके हैँ-किन्तु, उत का गंभीर 
भाव, उनकी गंभीर रचना, उनके गंभीर विचार सिवाय 
सहृरु महात्मा के समझाये-समम्कर में नहीं आसकते । 
ऐसी यह गुरुपरम्परा भारतवर्ष के समान अन्यन्न कहीं 
न थी तथापि विना गुरु के ज्ञानप्राप्तिका कोई मार्ग ही 
नहीं-इस सिद्धान्त के अनुसार गुरु, शुरुपरन्परा वा गुरु- 
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मण्डल. का यथा संभव: सवेत्र अखित्व था। यहुदियों के 
धर्मप्रन्थ में गुरु का उल्लेख है, अवस्था, वाइवल, कुरान 
में तो जगह जगह गुरु के गुरुत्व का वर्शन है एवं : मिश्र। 
ईरान, हुक में धर्मगुरुओं .. के मंहत्व का. अंतिपांदन है। 
प्रीस और असीरिया , देशमें .गुरुज़नोंकी . मिल्टरीज्‌ 
2(ए४००७४ त्ामऋ, सम्प्रदायपरंम्प्रा थी. | इस * मिस्दरी 
का ज्ञान जिस को हो जाता था वह अमर वन:जाता थो- 
ऐसा सेटोने लिखा है। ईसाई धर्म में भी-/मित्ंटरीजू * 
आफ़ जीजस ज्ञामक एक- घमसंसा थी-उस में ग्रह तलव- 
ज्ञान सिखाया जाता था-इस का प्रमाण उस धर्म के अनु- 
यावियों के लेखों में मिलता है | ईसा के बाद. एक दो 
शत्ताब्दीही में जिज्ञासु लोगों के कम हो जाने से गुरुसन्प्र- 
दाय का महत्व कम होते होते, उस का लोप होने लगा। 
कानस्टंटाइव के समय में तो यूढ़ त॒त्वज्ञान के अभ्यासी 
राजद्रोही माने जाने लगे । इतनेही में सोतिक पदार्थ- 
चादियों का उदय हुआ-जिस से दिनोंदिन - अध्यात्मविद्या 
पर का विश्वास कम होकर लोग भौतिक पदा्थवादी व्नतें 
चले | कुछ समय के अनन्तर दो, अध्यात्मवादियों की 
जिव्हा तक काटने की नीवत आई-इस लिये शुरुपरम्परा 
लुप्रत्माय होके जहां तहां जिस के जी में आया-वह शुरु 
बनने लगा । उस वक्त अध्यात्मदीपुक का प्रकाश अतिमन्द 
हो चुका -था तो भी, विलकुल घुक नहीं गया था-। अन्त 
में अध्यात्मवादियों पर के अल्याचार का, चह; परिणाम 
हुआ कि-जहां तहां इस विद्या के गुप्तमण्डल स्थाप्रित 
दो कर अध्यात्मज्ञान का वीज नष्ट न होने पाया । 
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पाश्रिमाल देशों में ऐसी गुरुपंरम्परा लुप्त होने में थी, 
तो सी-सम्य पाते ही उन में. तलज्षानी, - सिद्ध, गुरुं, 
सहात्माओं का उदय हुआ । ईसा की पांचवी शताब्दी में 
एथेन्स के एक श्रीमान्‌ कुल में अफंलातून का जन्म हुआ। 
उस ने सुकरात से अध्यात्मविद्या सीखी एवं उस का खूब 
अचार किया । अनन्वर थोड़े ही काल . में अरस्तु हुआ 
उस ने भी अध्यात्मविद्या का खूब असार किया। आगे 
चल कर -इस अध्यात्मविद्या के-धर्म और वत्व-दो विभाग 
हुए सेन्ट अगस्टीन्‌ ने घ्म की नीव जमा के तके को 
हटाने का पूरा अयत्न किया। तार्किकों ने भी धम पर 
खूब आछ्षेप किये-जिस से अत्यन्त वादविवाद बढ़ा और 
यह वादविवाद समय समय घटतां बढ़ता रहा। अन्त में, 
ईसा की सोलहवीं शताब्दी में, पश्चिम में नवजीवन का 
आविष्कार हुआ । विज्ञान श्रचलित हो के 'भौतिकशास्र 
50०९४॥०७ की उन्नति होने लगी । डेकाई, * स्पाइनोभा, 
लाइन्पिटस आदि महात्माओं का उदय हुआ । जिन्होंने 
साइन्सविज्ञान का सत्कार कर के, उस के साथ अध्यात्म- 
तल्व का संयोग किया | चेकन और ब्रूनों फी सहायता 
सिली-जिस से परस्परविरोधी वाद कम हो के पीछा 
श्रध्यात्मविया को बल प्राप्त हुआ । साइन्स और अध्यात्म- 
तत्व फी एकता का श्रेय ढेकाटे ही को देना चाहिये। 
उस के पीछे लाक, बे और ह्यूम हुए। थोढ़े ही समय के 
अनन्तर कान्ट का जन्म हुआ | कान्ट ने अध्यात्मज्ञान का 
अच्छा प्रसार किया कान्ट के समय से पद्िले ही -वहां 
भारतीय अध्यात्मज्ञान का कुछ झुछ प्रकाश पड़ चुका था 

“रेशे५- 
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एवं उत्तरोच्तर डस का प्रसार हो रहा था। अट्वैतवाद का 
वीज पंश्रिम की भूमि में पढ़ते ही जोर के साथ उस का 
अंकुर निकला, फिक्टे, शेलिंग, इमरसन, शोपेनंहोंर ने 
उस का बृक्ष बनाया एवं अन्त में हक्सले और स्पेन्सर ने 
उस कं फल श्राप्त किया । 


आज प्रथ्वी पर अनेक धर्म भ्रचलित हुँ--उन सब की - 
एकवाक्यता इसी अध्यात्मिकतत्व में होती है, एवं 
. उस तत्व का अचार करनेवाले भारतवर्ष ही के सहुरु 
महात्मा हैं | कोई धर्म-चादे जिस कंल्पना, तर्क एवं ' 
तत्व पर आविष्कृत हुआ दो, तो भी एथ्वी भर के 
धर्म का पयेवलान एकही है। सूर्य का प्रकाश सतेत्र 
: समान. रंगरूपाकृति है किन्तु जुदे जुदे रंग के कांच में से 
: बह जुदे छुदे रंग का देख पढ़ता है-उसी शकार मिश्र के 
: लोग ज्ञान को अधिक मानते हैं, ईरान के लोग शुवित्र 
£ को अधिक सानते हैं, आस के आचीन लोग सोंदय और 
: रोमन के लोग विधिनिषेध को अधिक मानते थे एवं 
आज के ईसाई लोग व्यक्तिमहत्व तथा, सेवाघमे को” 
| अधिक मानते हैं और भारतीय महात्मा सर्वेत्र सब से - 
. ईश्वर को अधिक मानते हैं | जो हो, चाहिये जिस धर्म 
में कोई-ज्ञान, शुचित्व, सौन्दये, पिधिनिषेध, व्यंक्तिमहत्व 
एवं सेवाघम अधिकाधिक मानें, किन्तु अन्त में सब का 
इंश्वर एक है, एवं किसी देश के कोई -भी महात्मा, गुरु, 
: अवतार; पीर, पैदम्वरं दाँ-उन का सब को ईश्वर से. परिचय 

करना ही प्रधान कचैन्य, था, और है । 

| इश६- 
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'शुरुत्व क्‍या है एवं गुरु शब्द कया है? शुरु शब्द का 
भात्र “गुरुत्त! है एवं गुरुत्त अथोत्‌ गुरुभाव व्यक्त कर के 
सब का-ज्षानह्वरा शुरू बनना है।. चाहे,- गुरु-ऐसी 
भावना या कल्पना करे या माने कि-छात्र सेरे सेवक हें-- 
में ज्ञान देनेवाला उन का गुरु-स्वासी हूं-किन्तु ऐसा नहीं 
है । क्षणमात्र ही के सोचने से, साफ़ दिखाई देगा कि- 
सच्चा गुंर छात्रों का सेवक होता है । छात्र उस के सेवक 
नहीं दोते-क्योंकि उन को समभा घुमा कर, डराडुरा कर, 
लुचकार पुचकार कर अपने जैसा वनाना होता है। जैसा 
भंवरा कीड़े को ला कर उसे अपने घर में रख कर वारवार 
डंक चुभा कर अपने समान बना लेता है तो-कीड़ा अंवेरे 
का सेवक नहीं, भंवरा कीड़े का सेवक होता है-यही अ्रकार 
गुरु का है, सच्चे गुरु जगत्‌ के सेवक होते हैं. । वे अपनी 
पविन्न सेवा से जगत्‌ को ज्ञानी चना के जगत्‌ का उद्धार 
करते हैं। प्रध्वी भर के महात्मा, साधु, सहुरु, ज्ञानियों 
के चरित्र देखने पर यही विदित होगा कि-राम, ऋृष्ण, 
घुड़, महावीर, शंकराचार्य, ज़रथोस्त, मुहम्मद आदि- 
महापुरुष--आजन्म लोकसेवा कर के ही जगव्‌ के गुरु घने 
हैं. और अपने समान कितने ही छात्रों को बना गये हैं। 
महात्मा कवीर का कहना है कि-“जा को शुरु ने रंग 
दिया, कब्र हुँ न होत छुरंग । दिन दिन वानी ऊजली, 
चढ़े सवाया रंग ।” इस में क्‍या शंका है? गुरु आाप्ति की 
तीत्र इच्छावालों को चाहिये क्ि-वे सेवाघम का स्वीकार 
करें एवं जगत्‌ के पूरी सेवक शुरु को प्राप्त करें। . 


ज्स 
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खआाजकल एक ही धमे पर आरूढ हो कर गुरु. की खोज 
करना, था गुरु बनना, या जिज्ञासु वन कर विशद्याध्ययन 
करना और - अन्धविश्वास -में आ कर केवल. एकधर्मी वन - . 
कर अन्य धर्मों का, अन्य धर्मगुरुओं का एवं अन्यधर्म 
* जिज्लासुओं का तिरस्कार करना-कभी कल्याणप्रद नहीं 
है । अमेरिका में, स्वामी विवेकानन्द ने, अपने - एक 
व्याख्यान में कद्दा है कि-““धमं-चाहे प्ुहम्मंद्‌ का कहा 
हुआ हो, चाहे जृरथोस्त का कहा हुआ हो, चाहे ऋ्राइस्ट 
का कहा हुआ हॉ-उस का सार ग्रहण करने के लिये हम 
सर्वथा तत्पर हैं. । बिलकुल अनजान देश के घधम से 
लगा कर, अत्युत्व धर्म तक सब धमे परमेश्वर प्राप्ति के- 
अनन्त से एक रूप होने के भागे हैं--यह वात आज तक 
हमारे लक्ष्य से कभी गई नहीं-इसी से सव धर्मरूप पुष्प, 
प्रेमसून्न में इकट्ठे पिरो कर अनन्त के चरणों में समर्पित 
करना यही हमारी पूजा है।” डीन स्टानले कहता है कि- 
“जगत्‌ में जितने घमे मत एंवं घमवाद हें--उन में का विरोध 
हटा के, उन में के उच्च तत्वों पर दृष्टि रखना चाहिये कि 
जिस से अपनी उन्नति हो-यही में अपने जीवन का 
प्रधान कत्तेज्य सममता हूं [” 

अब बाह्य जगत्‌ पर का आवरण-आच्छादन-परदा 
हट गया है। सब की सब से पहिचान हो गई-हैं। सब 
धर्मों का रहस्प सब जान गये .हैं-तो - हमारा कर्तेव्य-है 
'कि-हम अपने हृदय, में विश्वव्यापी श्रेम की धारा वहा के 
प्राशिमात्र का आखिमात्र के, धर्म का एवं प्राणिमात्र के 
आचार, विचार, व्यवहार का-प्रेम करें, निरीक्षण करें 
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एवं आदर करें| चाहे, हमारे आचार, विचार, व्यवहार, 
क्रिया, कसे, उपासना, ज्ञान, किसी के साथ मिलते जुलते 
हों, या न हो-उन को गुरु करने सें या उन के शुरु होने 
में-हमें किसी श्रकार की आपत्ति नहीं है । '“स्वधर्म निधर् 
श्रेय; परधर्मो भयावह: '-यह भगवान श्रीकृष्ण का कहना 
यथाथे है-वथापि हमें धमोनन्‍्तर करना नहीं है किन्तु 
धर्म का अन्तर मिटाना है-तो,-““यथा हि चौरः स तथाहि 
वद्ध+, “न गच्छेजेनमन्दिस्म”, “न वदेयावनी भाषाम्‌ , 
धन नीचो यवनात्परः” “कलौ हो राक्षसावेती रामानुज- 
महम्मदौ” आदि निषेघद्शक वाक्य-विश्वव्यापी, उच्चतर, 
उ़दास्मतवादी सनातन भारतीय धमेग्रन्थों में एवं धममे- 
, वाकक्‍्यों में किसी अछुसार, संकुचित, छुणित विचार 
करनेवालों ने प्रक्षिप्ति कर रक्खे हैँ--उन को एकद्म निकाल 
देना चाहिये। विवेकानन्द स्वामी ने कितना अच्छा कहा है-- 
#इपतींद्राड तैठणा. ऋ88 इथ्ोंएे धी6. रक्त्र १8५ 
मी०ए. 47707६९९ 6 उणत. +ैस्‍ए४०ंाब |. शाते 
#0979००0. 7०. ९०्गराप्राधंगा. रात. ०ग्रश३, 
जिस दिन 'म्लेच्छ' शब्द की राष्टि हुई और अनन्‍्यों 
के साथ व्यवद्दार वन्‍्द्र हुआ उसी दिन भारत की अवनति 
फी नींव पड़ी । इस में क्या सन्देह है? जिस सनातन 
धर्म का तत्व हैं कि--/मयि स्वेमिदं प्रोत सूत्रे सणिगणा 
, इव । एवं “ययदिभूतिमत्सतं श्रीमदूर्जितमेंव वा । 
तत्तदेवावगच्छ से मम सेजो5शसंभवम्‌ !?-अथोत्‌ जैसे 
सूत्र में मणि पिरोये हुए रदइते हैँ, वैसे ही यह सच 
सु में सरा हुआ है । जो जो विभुतियुक्त सत्व है, 
>शैे३९-- 
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लक्ष्मीयुक्त तेजस्वी है एवं. वलवान, है, वह वह सब,मेरे तेज 
से समुद्धूत दै-अथोत्‌ वह मेरी विभूति हे-यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का कद्दना है ।. इस उदार तत्व का -यही'. रहस्य 
है कि-कोई धम हो; कोई व्यक्ति हो, कोई . पदार्थ हो-- 
जिस में कुछ भी विशेषता, उच्चता, श्रेष्ठता, अलौकिकतां 
है तो वह मेरी विभूति है अथोत्‌ वह भेरा ,विशेष. अंश 
है | .इसी लिये स्वामी विवेकानन्द ने अपना उदारभाव 
प्रदर्शित करते हुए ,कद्ा है कि-““वेदान्त के अत्युच तत्व 
से लगा कर पौराणिक खरूप की सूर्तिपूजा तक के सव 
पन्थ, वैसे ही बुद्ध का शून्यवाद, एवं जैनों का निरीश्र- 
बादू-इनु. सव का सनातनध् में अन्तभौव होता है 4 
हिन्दुओं के अनेक मतामत एवं मूर्तिपूजादिकों के प्रकार- 
अन्धपरम्परा अतीत होती हो, तो भी, परिखिति के 
आनुसार वने हुए सब एकद्दी सनातनधर्म के अनेक 
रूप हैं ।”-- यो यो यां यां तु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। 
तस्म॒तस्थाचला श्रद्धा तामेव विद्धाम्यहम्‌ |” अथोत््‌ 
जो जो जिस जिस तनुशरीर, .मूर्त्ति, “स्वरूप .में. श्रद्धा . 
रख कर उस का अचेन-पूजन-सत्कार करना चाहता हँ- 
उस में उस उस की में अचल श्रद्धा उत्पन्न करता हूं। 
यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कहना-सावेधार्मिकृुएकता . का 
फितना उदात्त तत्व हे १ 

ऐसे पवित्र एवं ,सावदेशिक उदार सनातन, धर्म .में 
उपयुक्त 'निपेघात्मक वाक्‍्यों का रहना सर्वथा हानिम्रद्‌ है । 
इन्हीं कुत्सित, अनुदार; संकुचित विचारों, दारा-पंरुपर 
एक भाव, एक भरत एवं एकता का ज्ञाश हो, के देश भ्रर 
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में अनेक धरम, अंनेक मत, अनेक पन्थ संख्थापित हो के: 
बादविवाद प्रचलित हुआ--जिस से सर्वत्र कुभाव, वैर्भाव, 
मिन्नसाव उत्पन्न हो कर विरोध, कलह, भंगढ़े कहां तक 
बढ़े हैं-यह किसी.से छिपा नहीं है। इन धार्मिक सतामत 
के झंगड़ों ने हमारा सबे नाश किया है, हमारा सर्वेस्व 
हरण किया है एवं हमारा अधःपततन किया है! इतनी 
* विंगड़ी हुई दशा में भी, आज भी, विना आवश्यकता के 
नंये नये धरम पंथ एवं नये नये मतों का प्रचार हो के-- 
डन के लिये सभा, समिति, पंचायत, व्याख्यान,- लेक्चर, 
वादविवाद, गालीगुफ्ता, इंट, पत्थर, कीचड़, मिट्टी, धूल 
का उपयोग हो रहा है! यह क्‍या है-क्या यही हमारे 
भारतवर्ष का सत्मधर्मप्रचार है ! क्‍या यही हमारे भारतवप 
का उदात्त धमेतत्व है? क्‍या यही हमारे भारतवरप का ससु- 
जल आध्यात्मिक धर्मज्ञान है ? क्‍या तुम नहीं जानते--सब 
धर्मों का मूलतत्व.एक है एवं पर्येवसान भी णक है। सब ने 
ईश्वर को माना है, सब ने ईश्वर की उपासना की है एवं सव 
ने ईश्वर का गुणगान क्रिया है । विष्णु शंकर के मन्दिर में, 
महावीर पार्वनाथ के सन्दिर में, घुद्ध माध्यामिक के 
मन्दिर में, आतझ वहराम में, गिरजाघर में, एवं मस्जिद 
में जा कर दर्शन, पूजन, कीतेन, ध्यान, जप आदि करें 
तो-क्या हम .पतित- अपवित्र वन के. समुष्य के भूढ़पशु 
बन जावेंगे, या मनुप्य के अज्ञान पत्ती बन .जावेंगे, या 
सनुप्य के छुद्र कीटक वन जावेंगे?. क्‍या .सर्वव्यापी 
ईश्वर-प्ृथ्वी के या देश के या स्थल के किसी एक विशिष्ट 
भाग ही में है अन्यत्न कहीं नदीं (-/“अर्य निज: परो वेति 
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| गणना लघुचेतसां। उदारचरितानां तु वसुपैव कुट्ठस्वकम।” 
अयथीत्‌ वह निज, यह पर-ऐसी गणना छोटे दिलवालों की 
है | उदारचरित महाशयों को तो सारी प्रथ्वी निजका 
कुटुम्त॒ है । यह्‌ कितनी चड़ी एकता, कितनी बढ़ी राष्ट्र: 
कल्पना, कितनी बड़ी नेशन्‌ 2४०० की रचना है 
आज इसी के अभाव से परदेशीयों के सामने हम कुछ 
चीज़ नहीं, हमारी जातीयतवा कुछ चीज नहीं एवं हमारा 
देश कुछ चीज़ नहीं! स्वामी रामतीथे अपने राष्ट्रीय- 
7४४०॥8] धर्म में कहते हैं. कि-४“परदेश भी अपने उदाहरणों 
से-सव जगत्‌ की अह्मभूमि भारत को आज चही धर्म 
सिखा रहे हैं । जब एक जापानी युवा को-सुन्नपमोनुसार 
अपनी माता की सेवा में रहना चाहिये, इस लिये सैनिक- 
गणमें भरती होने की आज्ञा न मिली तव उस की माताने 
आत्महद्या कर ली! इस अरकार उस ने उच्च राष्ट्रीय 
घमं के लिये न्‍्यून ग्रहथर्म का त्राग कर दिया! अठुल 
प्रतापी गुरु गोविन्द्सिह ने राष्ट्रीय धर्म के लिये-व्यक्तिगत, 
प्रपंचगत एवं सम्राजगत धर्मों का त्याग किया । इस की 
साम्यता पानेवाले, आज कौन से शूर कम हैं? सब्॒ को 
शक्ति की इच्छा है | जब तुम्दारा व्यक्तित्व. ,सब राष्ट्र के 
व्यक्तित्व में एकरूप हो जायगा तव ऐसी कौत्तसी अचण्ड 
शक्ति है कि जो तुन्हारे हस्तगत न हो! अन्त में मुहम्मद . 
पैगम्वर के शब्दों से मुझ्ते इस शक्ति का उदाहरण देने दो- 
सूर्य, चदि सेरे सीधे द्ाथ. पर और चन्द्र चदि मेरे वाये 
हाथ पर आ बैठे और वे दोनों भी झुझे। पिछे फिरने के 
लिये कहें तो-मैं कभी न मानूंगा [? . महात्मा क्राइस्ट ने 
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अपने शिष्यों से कहा है कि-. 70४0) ॥06 ४ं।8+ -ै &0 0०076 
६0 06870ए 6 489, ०" ४76 ए97०एल॑डः हैं दाग गत 
0०78 ६0 06870ए 9०6 ४० 870.” “अथौत्‌ वह विचार 
नहीं करना कि-में वियमों का या धम्मस्थापकों का विध्वेस 
करने के लिये आया हूं | में विध्वंस करने के लिये नहीं 
आया हूं वल्कि उन को पूर्ण करने के लिये आया हूं ।? 
कितना गंभीर, उद्ात्त एवं श्रेप्ठ विचार है? आज इसी 
के द्वारा पाश्चिमाद्य सर्वत्र विजयी हैं। हमारे यहां तो 
हमारे ऋषिसुनियों ने, गुरु महात्माओं ने एवं साधुसंतों ने 
इस--““बसुधैव कुटुम्चता” का जहां तहां परिचय दिया है, 
उपदेश दिया है एवं पाठ दिया है-यहां तक कि-- तुम 
सव के हो-सव तुम्हारे हैं, तुम जगत्‌ के हो-जगत्‌ 
तुम्दारा है, तुम पृथ्वी के हो-पए्थ्वी तुम्दारी है, 
* भलुष्यों के हो-मलुप्य तुम्हारे हैं, तुम प्राणिमात्र के हो- 
प्राणिमात्र तुम्दारे हैं ।” फिर क्‍या कारण है--जो संसार में 
एक के एक शत्रु मित्र हैं एवं एक के एक संहारक रक्षक हैं? 
भेरे परम प्रिय भारतीय प्रेमियों! से विनीत भाव से- 
विश्वव्यापी विश्वथमे के लिये दृद आशा ण्वं उत्साह के 
साथ कहता हूं कि-प्यारे ! तुम अपने कालवश, अज्ञान- 
घश, दुसोग्यवश-अन्य धर्मों की घृणा करते हो, या 
उन को तुम अपने धर्म से नीचा समझते हो, या तुम उन 
को दूषित दृष्टि से देखते हो, या ठुम मत्सरभाव से 
उन का निरादर करते हो-ओऔर कुभाव से उन पर 
आक्रमण करते हो, या . बिगड़ कर उन का ट्वेष करते हो 
यथा विरोध कर उन की निन्‍्दा करते दो एवं कदाचित्‌ 
शुद्धभाव से सत्याल्वेषण के लिये भी खण्डनमण्डन 
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करते .हो-तो. मिंत्रो ! यहं तुम्हारी घुंणा, नीचंत्व,- दोषदृष्टि; 
भत्सर, निन्‍्द्ा, आक्रमण, खण्डन -मण्डन-अन्यधर्म या 
अन्यों के लिये नहीं-उन्न के प्रचारक ईश्वर के लिये हैं 
एवं तुम उसी ईश्वर के अंश हो इस लिये, यह सच; 
बुराई भलाई तुम्हारे ही लिये है-और यही कारण है जो 
तुम आज इस दशा को पहुंच रहे हो! प्यारे .सल्ननों, 
तुम्हें चाहिये कि-तुम जिस धर्म के हो, जिस मत के हो, 
जिस फिरके के हो-डस को नीचे रख कर तुम जिस 
धर्म, मत एवं फिरक्ते के विरोधी हो-उस को सब के 
ऊपर रख कर, उस का ग्रेमपूनक आदर करो, निरीक्षण 
करो, एवं उस का पाठ करो । धर्म क्रिसी का वनाया 
बनता नहीं, धर्म किसी का किया होता नहीं एवं धर्म किसी 
का चलाया चलता नहीं | समय समय; देश, काल, पात्र , 
की आवश्यकता के अन्लुसार--““यदा यद्दा हि: धर्मेस्य ग्लानि- 
भेवति भारत। अभ्युत्यानमधमेस्थ तदात्मानं सजाम्यहम्‌। 
जब जब अधथमे का अचार हो के घमें की ग्लाबनि-हानि 
होती है तब तब फिर धर्म का. प्रचार करने -के लिये” 
धमप्रचाक सहरुओं का आगमन हो - के-धर्म का 
पुनरुज्जीवन, रूपान्तर या नवीन अचार होता है-तो, हुम्हें 
क्या अधिकार है, क्या मजाज है, क्‍या हक़ हे-जो तुम 
कुसाव से, . हेपभाव से, - एवं सत्सरभाव से - अन्य . 
धर्मों पर घृणा, निरादर, आक्रमण कर के, विरोध को वढ़ा 
कर अपने धसे का महत्व, व्यापकत्व एवं अपवत्व स्थापित कर 
रहें हो ओर उस से अपना, अपने घसे का; अपने झुल का, 
अपनी जाति कां, एवं अपने देश को संद्वार कर रहे हो £ 
“बें४४- ४ 
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देश, काल; पात्र के अनुसार-चाहे जिसका चाहे जो 
धम हो, चाहे. जिस धर्मके चाहें जो आचारविचार हो 
ओर चाहे जिस धर्मके चाहे जो ठुरेमले प्रचार दों--जिस 
उसके लिये वे “प्रिय, उद्धारक, कल्याणप्रद, अेयस्कर, 
सहायक एवं ईश्वरप्रापक हैं-“हमारा, हमारा” कद्दू कर 
तुम्दारे बड़े ज़ोर से चिल्लाने से क्‍या होता है? तुम्दारे 
बड़े ज्ञोर से पुकारने से या चिल्लाने से या रोने से कभी 
खन्‍्य धर्म तुमसे नीचे नहीं हो सकते और न तुम कभी 
किसी से ऊंचे हो सकते हो ! फिर क्‍यों तुम “हमारा हमास, 
अपना अपना” कर रहे हो, कद रहे हो और -झुना रहे 
हो ? समासमिति करके वादविवाद कर रहे हो, शाज्ार्थ 
कर रहे हो, धूमधाम कर रहे दो और मुक़दमेवाज़ी कर 
रहे हो ? क्‍या ऐसा करने से तुम अपने धमे की, भलाई, 
बड़ाई, वेहतरी समभते हो, क्‍या ऐसा करने से तुम अपने 
धर्म की उन्नति, विजय, कीर्ति मानते हो और क्‍या ऐसा 
करने से तुम अपने धर्म की विश्वन्यापकता, उदारता, 
मद्दत्ता जानते हो। भाइयों ! क्‍यों अपने शरीरका, चित्तका, 
वित्तका अपव्यय कर रहे हो, क्‍यों अपने धर्म का, मतका, 
सत्यका विनाश कर रहे हो, ओर क्‍यों अपने काल का; 
घरित्र.का, मनुप्यत्व का प्रलय कर रहे दो ? ऐसा करने * 
“से तुम कभी किसी के मित्र, सद्यायक एवं प्रिय नहीं हो 
सकते और कभी कोई उुम्दारा मित्र, सहायक - एवं प्रिय 
नहीं हो सकता-फिर क्‍या कारण है जो तुम जहां तहां 
धम के कगड़े मचा रहे हो, पादविवाद शासतराथे कर रहे 
हो एवं अपने मुंह-मिंय्या मिद्र वन रहे हो १ 
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अपने देश की ओर लक्ष्य करो; अपने पूवेजों की 
ओर देखो, अपने कुल का विचार करो, . अपना -लक्ष्य, 
अपना ध्यान, अपना साध्य--अन्तिम जान कर उसमें बहुत 
दृढ़तासे, बहुत तत्परता से, बहुत उच्चतासे-प्रवेश करो, 
तन्‍्मय वनो, तदाकार हो जावो-जमेन परिडित गुद्रे का 
कहना है कि--र8707 शंणव 878 7 शिशा8शेए०४ 709 
पएश्योप906, ०0एशा 7९ प्रएणिगिर्त, धाध्या ॥0ज6७' 0068 
पृण्यं४० ##७7९१” उच्चतर लक्ष्य कदाचित्‌ शअग्राप्त भी हों 
तो भी वे स्तय॑, प्राप्त होनेवाले नीचतर लक्ष्यों से अधिक 
मूल्यवान्‌ हैं ! 

जिस दिन हम, सनातनधर्मी के हाथमें-आयेसमाज, 
जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, ज़रथोस्त आदि की धम पुस्तकें 
देखेंगे; जिस दिन दम, जैनधर्सी के द्वाथमें-सनातन, 'आये- 
समाज, वौद्ध, ईसाई, इस्लाम आदि की धमेपुस्तकें देखेंगे; 
जिस दिन हम, बौद्धधर्मी के दाथमें-सनातन, जैन, ईसाई, 
इस्लाम आदि की धर्मपुस्तकें देखेंगे; जिस दिन हम, 
ईसाईधर्मी के हाथमें-सनातन, - बौद्ध, जैन, इस्लाम आदि 
की घमपुस्तकें देखेंगे; और जिस दिन हम, इस्लामधर्मी 
के हाथमें-हैसाई, सनातन, जैन, बौद्ध आदि फी ध्म- 
पुस्तकें देखेंगे;-सव धमेपर-सवका समान सद्भाव, पूज्य- 
भाव, भक्तिभाव देखेंगे और जहां तहां सब धर्मों की एक- 
वाक्यता देखेंगे-उसी दिन, उसी घडी, उसी क्षण हम 
भआरत का कल्याण, भारत का गौरव, भारत का सुधार; 
भारत का उद्धार देखेंगे । मेरे प्रिय भारतनिवासियों ! 
अब बसुधाइुटम्वी, अव विश्वप्रेमी, “अब विश्वधर्मी वनने 
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में छुछ भी विलम्ब न करो, छुछ भी देर न करो एवं 
कुछ भी पशोपेश न करो । 

पूवेंकाल में, ऐसे वसुधाकुटुम्ची, राष्ट्रसम्पादक, 
महात्मा सहुरु जहां तहां-सव कहीं उपलब्ध हो जाते थे- 
इतना ही नहीं, वे खर्य छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर गुरुत्व 
सिखला कर गुरु बनाते थे । वे सबे शास्मपारंगत, आत्म- 
ज्ञानी, तह्मनिष्ठ, विचारलीन, जीवन्मुक्त महात्मा होते 
थे। क्रियारूप, ज्ञानरूप एवं सत्वरूप सव सिद्धियां उनकी 
किंकरी दोती थीं । लोकसेवा, धमसेवा, एवं ईश्वर- 
सेवा ही-वे अपना परस कर्तव्य समझते थे । उनका 
ब्रह्मचये, ग्ृहस्थाश्रस, वानप्रस्थ एवं संनन्‍्यासाश्रम-इृढ; 
पवित्र, सत्य एवं त्रह्मरूप था। उनकी मैन्नरी, करुणा, 
मुदिता, उपेक्ता-अज्ुकरणीय, अलुसरणीय, प्रशंसनीय, 
अपेक्षणीय थीं। उनके आचार; विचार, ज्यवहार संस्सरणीय 
थे एवं उनके के, उपासना, ज्ञान अतुलनीय थे । दलीप, 
रघु, रामचन्द्र, कृष्ण, नल, युधिष्ठिर, अद्'ैन, परिक्षित्‌ 
आदि के गुरु-बासिष्ट, विश्वामित्र, धोम्य, संदीपन, 
द्रोण, व्यास, शुक्र आदि महात्मा कितने तलज्ञानी, 
समाजसंस्कारक एवं व्यद्यास्वचुर थे? थे उनके 
सिद्धास्ण्य, नेमिपारण्य, काम्यवन,' तपोवन एवं उनके 
आश्रम, विहार, कुटिर कितने पवित्र; खच्छ एवं रमणीय 
थे ? उनका विद्याज्ञान, समाजसेवा, एवं परोपकार “कितना 
अच्छा था ? जिस कालमें अमेरिका का पता नहीं था, 
आफ़रीका का ठिकाना नहीं था, यूरूप वस्र पहनना.और 
घातुफा ज्यवह्वार करना नहीं जानता था एवं एशिया का 
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बहुतसा' भाग अज्ञानदशा में था-उस “कालमें भारत -का 
ज्ञानसूये आकाश के सध्य में पूरे प्रकाशित हो रहा था। 
जिसे के अकाश हारा ही उनकी जीवनयात्रा: सुखमय 
होती .थी । किन्तु--“सर्व यस्त वशादगात्स्मृतिपर्थ कालाय॑ 
तंस्पे नमः ।” उस कालही के प्रभावसे अव .वे सब बातें 
केवल स्मतिपथमें रह गई-इस लिये उसकाल की अणाम 
है.! इस भछेहरि के कहने में कया. असत्य है ! आज हमें 
उन देशों के विद्वानों के सामने सिर भुकाना पड़ता है 
धनिक्रोंका सुंह ताकना पड़ता है एवं उनका वैभव देख कर 
चकित दोना पढता है! हमारी ही .विद्या, हमारा ही 
वैभव, हमारी ही सत्ता लेकर आज वे. हमसे . प्रहुत वढ़कर 
विद्वान्‌ , श्रीमान्‌, राजाधिराज वन वैठे हैं। ऐसे होने का 
कारण उसी काल के परिवर्त्तन का प्रभाव है कि-जिस से 
हमारे परमपूज्य, पूज्यपाद, सहुरु, आचायें, पुरोहित, ऋषि, 
भुनि, अह्त्मा अन्तददित हैं एवं आज उनका वंश भी 'नाम- 
शेष है ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के. कथनाइसाह-/महुष्याणां सहलेपु 
कश्रियतति सिद्धये” हज़ारों महुष्यों में से कोई  एकाप्र 
अध्यात्मविद्या की खोज करवा है अथोत्त उसकी प्रात्ति के 
लिये- यत्न करता है। सौभाग्यवश यदि कोई ऐसा अयकत्न 
करना चाहे तो “'मुक्तानामपि सिद्धानां भारायणपरायणः | 
संदुलैभ: अशान्तात्मा कोटिष्वपि महासुने /”-जीवन्मुक्त 
सिद्ध भहात्माओं में नारायणपरायण -प्रशान्तात्माः करोड़ों 
में. भी. दुलेभ है--श्रीमंद्भागवत में भगवान्‌ व्य[ूसका ऐसा 
कहना हैं एवं इस समय तो, उक्त: श्रकार - के - सदर ग्राप्त 
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होवा वहुधा असंभव है। तथापि वहुत खोजने और हूंढने 
पर यदि कोई महात्मा मिल सी जाय तो-प्रथम तो वह इस 
विद्या का पता ही नहीं देता । 'कदाचित्‌ भक्तिपूर्वक सेवा 
चाकरी करने पर असन्न हो जाय तो भी-पूरा सिखाता 
नहीं-इसका अनुभव जो चाहे सो ले सकता: है। न जाने 
फालके परिवत्तेन से, न जाने प्रारव्ध के परिवत्तैनसे, 
जाने ईश्वरेच्छा के परिवत्तेनसे-रहे सहे, बचे खुचे कोई 
साधु महात्मा सत्युरुष-अध्यात्म, गुप्त, तक, तंत्र, मंत्र, 
जादू , ओपधि, जड़ी, बूंटी आदि की सिद्धकरिया, विधि- 
विधान प्रयोग का फलग्रद अनुभव, एकान्त परिचय-प्रिय 
पुत्र, सच्छिष्य सजन को भी न कराते हुए, न बताते 
हुए एवं न सिखाते हुए-ऐसी विद्या भश्रकाशित करने सें 
उस में की सिद्धि नष्ट हो जाती है वह फलहीन - हो जातीं 
हे-ऐसी भावना दृढ़ कर - के, उसको गुप्त रखकर. हीं 
उस के साथ साथ ही लोकान्तर में शुप्त हो. जाते हैं- 
जिस से हमारी पवित्र अध्यात्मविद्या, अद्भुत विचार- 
शक्ति, मंत्रतंत्रओपधघिसिद्धि इस वक्त नामशेप हो रही 
हैं--अथीत्‌ इस समय सहरु का प्राप्त होता ही अटन्त 
कठिन है । पूर्वपुण्य के उदय से एवं परम सौभाग्यसे 
कदाचित्‌ सदह्ुरु की प्राप्ति भी हो जाय तो-उस से परापरा- 
विद्या का लाभ होना सहाकठिन है । 
किन्तु परम पिता, . करुणानिधान, वराचरव्यापक, 
स्ेश् भगवान-अटन्त उदार, अत्यन्त करुण, अटन्त 
प्रेमल, अत्यन्त समये, अत्यन्त परम सत्य, सद्रप सर्वोत्तम 
पुरुषोत्तम हैं-कि जिसने हमें इस वक्त भावपूर्ण, विचार 
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पूरी, उपदेशपूरर-गुरु, गुरुत्त, गुरुत्त की चरम सीमा- 
रूप-वेद्वेदान्त, विद्याविज्ञान, शास्रदर्शन, स्थतिपुराण, 
कथा, कला, कुशलता, काव्य, नाटक, उपन्यास, गल्प 
आदि अनेकानेक आरंभिक, माध्यमिक, आन्तिक कक्षाओं 
के विविध विपयों की प्राचीन अवोचीन सुन्दर सुन्दर, रुचिर 
रुचिर, मधुर मधुर, पुस्तकें श्रदान कर के, इतनी दया, 
इतनी समता, इतना प्रेम, इतना उपकार किया है कि- 
जिस की सीमा, जिस की अवधि, जिस की समानता 
कहीं नहीं है | गुरुजनों के अभाव के समांन यदि आज, 
शुरुजनसम्पादित, शुरुजनग्रथित, शुरुजनरूप अद्वितीय 
अन्थों का अभाव हो जाता तो-न जाने, हमारा, 
हमारे देश का, हमारे धर्मका, हमारे कुल का क्‍या परि- 
णाम होता एवं हम क्‍या करते और कहां जाते ! हमारा 
कहीं पता भी रहता था नहीं ? 
पुस्तकों का प्रहण-तलत्वज्ञानप्रहण' है, पुत्तकों का 
स्मरण-पुर्यस्मरण है, पुस्तकों का दे्शन-देवदर्शन दे; 
पुस्तकों का पठन-महावाक्यपठन है, पुस्तकों का चिन्तत- 
सहिचारचिन्तन है, पुस्तकों का मनन-अध्यात्ममंनन है, 
पुस्तकों का अध्ययन-परापराविद्याध्ययन है, पुस्तकों 
का परिशीलन--कर्ततव्याकत्तेव्यपरिशीलन है, पुख्कों 
का निरीक्षण-ईश्वरनिरीक्षण है एवं पुस्तकों .कां 
प्रथन--जगद्गभथन है | भ्न्ध हमारे मित्र, अन्थ हमारे सहा- 
यक, श्रन्थ हमारे सहाध्यायी, अन्य हमारे शुरु, अन्थ हमारे 
आचाये, अन्थ हमारे नेता, मनन्‍्थ हमारे सत्पथद्शेक-ऋषि- 
मुनि महात्मा हैं। ऐसा होते हुए भी->अल्यन्त :खेंद एवं 
> ५०० " 


जगत. ] - विचारद्शन । 


दुभाग्य का विषय है कि-हमारे प्रिय वन्धुओं में से कितनो- 
ही ने, पुरुषार्थ का त्याग करके पुस्तकों का संग्रह करना 
तो दूर, उन की तरफ़ खाली लक्ष्य देना भी छोड़ दिया 
है। उन की तरफ़ आंख उठाकर देखना भी ठीक नहीं 
सममते और साहस के साथ वादविवाद करके कहते हैं 
कि-“धपुस्तकों में क्या रक्‍खा है ? पुस्तकोंने उलठा हसें 
जंजाल में डाल दिया है! पुस्तकों के पढ़ने से लाभ के 
बदले हानि होती है और समय व्यथ जाता है !” 
यदा कदाचित्‌ कोई जिज्ञासु हो भी तो-बह यह चाहता 
है कि-विना किसी अभ्यास के, विना किसी उपदेश के, 
बिना किसी पुस्तक के, विना किसी गुरुसेवा के, विना 
किसी परिश्रम के, विना किसी ग़ुरुसंत्र के एवं विना 
किसी विचार के-हम एकदम महात्मा वन जाँय, या कोई 
मद्दात्मा दशनमान्नही से हमें मद्दात्मा वना दे-किन्तु ऐसा 
होना सवेथा असंभव है | इसीका नाम-शिथिलता, अज्ञा- 
नता एवं अकर्मस्यता है और बहुधा यही कारण है कि 
इसवक्त सच्चे महात्माओं का प्राप्त होना अतिदुलेभ है । 
यद्यपि बावन लाख की गिनती है तो भी सच्चे जह्मनिष्ठ 
जीवन्मुक्त महात्मा सद्ररू का अभाव है-इस में कोई शंका 
नहीं किन्तु भगवान्‌ शंकराचाय्यें के कथनानुसार उनका 
खत्यन्ताभाव नहीं है। इसका प्रल्नज्ष प्रमाण रामकृष्ण 
प्रमहंस, विवेकानंद णवं रामतीथे हैं। पूर्ण आत्मक्ष 
महात्मा अमर दोते है, वे गुप्तरूपसे प्रथ्वी में संचार करते हैं 
एवं धर्म की रक्षा कगुना, धर्म की दीक्षा देना, धर्म की शिक्षा 
देना द्वी-उनका श्रधान कारये दे । जिज्ञासा, सामथ्ये, श्रद्धा, 
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अनन्य भक्ति आप्त होनेपए, साधक को सद्गरु भ्राप्त होने में 
देर नहीं- लगती -। वे ख्यं प्रकट होकर डपदेशप्रदान .करते 
हैं ।किन्तु- इस जमाने में जब वैसे आते, जिज्ञासु, अनन्य- 
शिष्य ही नहीं है तो फिर, गुरु प्रकट होकर भी क्या 
करें ! अज्ञानता के कारण -दृष्टिका संकोच होने से 

भहात्माओं के दशेन- नहीं होते एवं दुशेन होने पर अयो 
ब्यता के कारण उनसे लाभ- नहीं- हो सकता एवं लाभ 
न होने से उनमें तिरस्कारबुद्धि उत्पन्न होती है-अनधि- 
कारियों में प्रकट न होना-यह उनका स्वभाव है | - इस 
वक्त जहां वहां कत्तेब्यविमुखता, . पापाचरण, अश्नद्धा 
होने से अपविजत्वंता छा रही हे--इस लिये पवित्र महात्माओं 
का जनसमूह में रहना उनके लिये अच्छा नहीं है। तथापि 
पवित्र, एकान्त, सुप्तख्खान में रद्द कर वहीं से वे संसार का 
विशेष उपकार करते हैं एवं .आवश्यकता मालूम होनेपर 
समय समय में अ्रकट होकर -शिष्यों पर अजुमह करते. है | 
वें कमी-“बसुघैच कुद्ुस्ब॒कम” इस सत्यसंकल्प को -भूलते 
नहीं एवं राष्ट्रीययर्मे का द्याग करते नहीं | 

पूवेकाल के समान भारत की अत्युत्कट . जिज्ञासा वढ़ 
के भवल छइतव्छा होने पर अवश्यसेद अनेक विवेकानन्द 
रामतीयथे क््या-कृष्ण, बुद्ध, महावीर जुरथोसत, ईसा, 
मुहम्मद, शंकराचाये, नानक, कबीर आदि मद्यात्मा 
अकट होकर भारत का उद्धार करेंगे-इस में शंकाही क्या 
है? आज कल ज्ञानयुग है। किसी न- किसी मांदात्मा 
का उद्य दोता हीः है | उदय होने पर फिर क्‍या देर हैं- 
वात की वात में सहस्नों . जिज्ञास वन कर सामथ्ये.की 
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धारा वद निकलेगी, श्रद्धा का पूरो उर्दय हो के सदर को 
पूरो रूप दिखाई देने लग जायगा एवं फिर वही-पूववेकालीच 
अध्यात्मविद्या की. नवीन सुन्दर गिरकेती. . हुई व्रिजय- 
पताका फहराने खग जायगी। इस का इसे वक्त अल्यक्ष 
प्रमाए अमेरिका है । स्वामी विवेकानन्द, रामतीथों- 
दिकों के वहां. जाकर अध्यात्मविद्या एवं ब्रह्मझ्ान का उपदेश 
करते हीं उसी वक्त सहस्रों जिज्ञासु तत्पर होकर अध्यात्म- 
विद्याध्ययन के लिये अस्तुत हो गये एवं उनके पूरे अनुयायी 
घनकर उनके शिष्य हो गये । | 

विषेकानन्दादि महात्माओं की भारतीय भारती की 
बषी होने पर अमेरिका जैसी विद्युत्यूण घीजप्ररोहजननी 
सुन्दर भूमि में अध्यात्मवीज के अंकुरित होने .में क्‍या 
देर लगती थी ? सहस्नों नरनारियों की आंखों में अध्यात्मे- 
विद्युतकणों का प्रकाश फैलकर उनको अपूने सुन्दर दृश्य 
दिखाई देने लगे, उन के भीतिक अअन्वेपण एवं आविषप्कारों 
पर भावपूरी सुन्दर चिन्न लिंचा और उन के इंतस्तत्/ 
संचार करनेवाले गंभीर विचारों का प्रवाह पूषे की व्ररफ्र 
भुका । इन महात्माओं के पीछे लौट आने पर, वहां 
अध्यात्मविद्या के कई आश्रम खुले | अथम, न्यूयाक के 
नं० १३५ वेस्ट एटदीएथ स्ट्रीट में “ब्रेदान्ससोसाचदी 
सहात्मा औजमिनेकानन्द के हाम.से खुली थी। इस के 
अनन्तर सन १८६६ में, प्रीवएकर में अध्यात्मविया की 
पाठशाला स्थापित हुई । उस में इस बक्त कई लोग अभ्चास 
कर रे हैं। पहिले तो इस विद्या का श्रचार बड़े बड़े शहरों- 
ही में था किन्तु अब गांवड़ोंदक में इस का अज्ञार ही रहा 
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है। इस संस्था के लिये मिस्‌ सारा फारंमर नामक सीने 
लाखों रुपये की सम्पत्ति प्रदान की है | पढयू युनिवरसिटी 
के प्रोफ़ेसर की सत्री-संसार का त्याग कर के. संन्यासिती 
वनकर इस में भरती. हुई है । वेदान्तसोसाइटी की 
व्यवस्था विवेकानन्द के शिष्य स्वामी अमेदानन्द .कई॑ 
रहे हैं | इस वक्त, इस सोसाइटी की शाखोंय कई जंगेंह 
ख़ुल चुकी हैं | इस में विशेष रूपसे <# का पूजन, ध्यान, 
उपासना होती है। एवं विष्णु, शिव, काली, राम, कृष्ण, 
बुद्ध, अछाह की भी उपासना होती है ।त्वामी अभेदानन्द 
के आश्रम में द्वियां भोजन बनाती हैं, गाय का.दूध : 
निकालती हैं। स्वामीजी के कपड़े धोती हैं एवं सब आश्रम 
का काम करती हैं। आश्रम की सव व्यवस्था एक बड़ी 
श्रीमती रूपवती तरुण स्री करती है । वह स्वयं. स्वामीजी 
के लिये वगीचेमें से साग भाजी फ़ूलफल लाती है एवं 
कुएमें से पानी भरती है । इस प्रकार जहां तहां अध्यात्मः 
विद्या में लोगों की श्रद्धा बढ़कर उस का वहुत जोर के 
साथ अभ्यास हो रहा है। . * 
अब वहां देवीदेवताओं के बड़े बढ़े भव्य- सुन्दर 
सन्दिर बनकर सूर्ति यां स्थापित हो के उत्साह के साथ उन 
का पूजन होती है। सान्फरान्सिस्को में शिवालय वना, लासं 
एजिलिस में कृष्ण का मन्दिर वना, सियाटल में बुद्ध का 
मन्दिर बना, अब वेस्ट कानवांल में एक बड़ा भारी 
मन्दिर बन रहा है ।, मन्दिरों को लाल रंग लगा. कर 
प्रवेशद्वार के ऊपर 5 निकाला. जाता है । इलिनाइस, 
शिकागो और लावेल- में जुरथोस्त के मन्दिर बने: हैं.। 
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सांदील में ऐसा ही एक नया मन्दिर वन रहा है। शिकागो* 
में एक ससजिद भी वनी है । अमेरिकन लोगों की मूर्ति- 
पूजा में विशेष भक्ति हो के दिनों दिन अध्यात्मविद्या में 
विशेष रुचि हो रही है | सव में स्लरियों की विशेष भक्ति 
है-यह ज्लीजाति का नेसर्गिक सुन्दर भाव सर्वनत्न समान 
हैं--वे. सहात्माओं को पूज्यमाव से देख कर उन की प्रेम 
एवं भक्ति से सेवा करती हैं । अब वहां के वेष्टिस्ट, 
प्रेस्ब्रिदेरियन्‌, .मेथोडिस्ट, एपिस्कोपेलियन, रोमन 
केथेलिक, ज्यू आदि पन्‍थ के लोग बाइवल की अपेक्षा 
भगवद्गीता, अवस्था का पढना अधिक पसन्द करते हैं 
एवं चाव के साथ भक्ति भाव से उन का अभ्यास कर 
रहे हैं । योगविद्या में अत्यन्त श्रद्धा रख कर कितने ही 
ल्ीपुरुष योगाभ्यासी हो के सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, 
अनेक चमत्कारों का अनुभव ले रहे हैं. एवं नये नये 
लोकोत्तर आविष्कार कर रहे हैं | इन सव पर कमाल दै 
कि-वहीं से बैठे बैठे हमारी ही. विद्या हमें सिखाने के 
लिये प्रत्येक पाठ का पंधरह पंघरदह रुपये लेते हैं-जिस को 
हमारे यहां के सामान्य पढ़े लिखे भी पहिलेददी से जानते 
हँ--देख कर चकित होना पढ़ता है एवं हमारी अज्लानता 
पर हमें शोक करना होता है ! ! 

अमेरिकन लोगों की प्रबल इच्छा ४एणाइट क्- 
जिज्ञासा का यद्द पूर्व मूत्तेफल है कि-भारतीय योगी 
वद्दां पहुंच कर अध्यात्मविद्या की उन्नति कर रहे हैं। 
अब सर्वेन्न उन्हीं का अनुसरण हो रहा है । < एवं सूर्य 
की उपासना हज़ारों लरीपुरुप कर रहे हू । अनेक डाक्टर, 
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संजैन, * फिलजिशन, केमिस्ट-सिद्धहस्त, ; -कॉर्येकुशल, 
परम अंवीण होने पर भी उनःकी तरक्र लोगों: का दुरलच्ये 
होके. ्रेअध्यात्मविया छारा. अपने रोगों की चिकित्सा करा 
के सदा:के लिये रोगमुक्त हो रहे हैं। अभेदानंन्द: एवं 
सानफ्रान्सिस्क्रीं में 'त्रिशुगातीत स््रामी के सिवा :अन्य 
भारतीय थोगी उपस्थित न होने पर भी अब वहां के 
लोग खब जोर के साथ अध्यात्मविद्या को वंदरा रहे हैं । 

- आजकल मिसेस्‌ एडटी बेकर की क्रिश्बन साइन्स 
सोसाइटी वहुव ही उन्नति पर है । उस के दसःलाखसे भी 
अधिक अनुयायी हैं | उस में अध्यात्मशक्ति द्वारा रोगों 
की चिकित्सा होती है । उस के पांच हजार- सद्स्यः 
चालीस लाख तक रोगीयों की चिकित्सा वडी.सफलता के 
साथ करते हैं| बडे बडे डाक्टर संजनों के असाध्य कद 
देने पर हताश, मरणोन्सुख रोगियों की अध्यात्मशक्ति 
द्वारा चिकित्सा कर के इस सोसाइटी के सदस्यों ने उनको 
बचाया दै | बडे बढे कर्मचारी; डाक्टर; संजन-इस 
सोसाइटी के अ्वल विरुद्ध होने पर भी दिनों दिन .इस 
की अधिकाश्रधिक उन्नति दो रदी है । इस के मेम्वरों ने 
अनेक मन्दिर वर्ना के अध्यात्मविद्या: -की पाठशालायें 
खोली हैं. | इस सोसाइटी -के मुख्य नेता-ओर्किब्रोल्ड मेक 
कैलन--एवं मिसेस ओगस्टा स्टेट्सन्‌: हें ॥: मिसेस्‌ 
श्रोगस्टा स्टेंट्सन इस सोसाइटी -में सम्मिलित हुई, तब 
उसके पांस पूरे पद्दिनन के कपडे तक न ये:। उसने थीडे 
ही समय में अध्यात्मविदा हंस लाखों रुपयों: की सम्पत्ति 
प्राप्त. कर ली .4 डाक्टर सजनों से निराश दोकर- आये 
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हुए आसन्नमरण रोगियों फो उसने अच्छा किया। एक 
रोगी की चिकित्सा करके उसने छः लाख पत्चीस हज़ार 
रुपये प्राप्त किये ! दूसरे एक रोगी को चचा कर - तीन 
लाख रुपये कमाये । इस अकार लाखों रुपये इकट्ठे करके, 
लगभग एक करोड रुपये के ख्च से एक बडा भारी, 
भव्य सुन्दर शुश्र मसेरोपल का दिवय मन्दिर वना के 
उस की घह अधिष्ठान्नी बनी है। अब ऐसी विरक्त ख्तियाँ- 
सिस्टर, गाड मदर, नन्‍्स्‌ कहलाती हैं, जिन्‍्हों ने लाखों 
की सम्पत्ति का उत्सगे कर दिया है एवं अब वे सेवाघम 
खीकार कर योगिनी वन बैठी हैं। भारतीय थोगविया 
का आदर करती है एवं नित्य उस का पाठ लेती हैं। 
भारतीय योगशाल्र के आधार पर वहां कई अअपूते 
पुस्तकें प्रकाशित. हो चुकी हैं. एवं प्रकाशित हो रही हैं । 
इस विद्या के अनेक मासिक साप्ताहिक पन्न श्रचलित हैं । 
वह्मां के लोग पहिले द्वी-यत्परोनात्वि साहित्यसेवी हैं- 
ऐसी पुस्वकों फी मुंहमांगी क्रीमत देकर, खब श्रद्धा से 
उन को पढ़ते हैं. एवं जन्म का सार्थक्य मानकर ऋृताये 
होते दें । पुस्तकों ही को वे अपना शुरु सममते हैं, 
पथद्शेक सममते हैं एवं अभ्यासपरम्परा समसते हें । 
पाग्चाल देशों में वायु, जल, स्वल आदि की अजुकूलता 
न होने पर भी एदं यम, नियम, .आसन, प्राणायाम, 
प्रद्याद्दार आदि सम्पादन करने की सुविधान होने मर भी-- 
उन की उत्कट जिल्लासा फा जोरदार अंकुर-श्रद्धा उत्पन्न 
होके विवेकानन्द, रामतीथे, अमेदानन्द आदि शुरुजनों 
के. कृपारूप पुष्प.का उद्गम होनेही से उतर को सलज्ञान 
“दुआ 
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अध्यात्मविद्यार्प फल की प्राप्ती हुई है । यदि हम 
अपनी इस प्रगाढ़ ग़ुप्तविद्या की प्राप्ति के लिये प्रवल. 
उत्तेजित होकर फिर अपने गुप्त महात्मा. गुरुओं को प्रतनक्ष 
करने के लिये प्राण पंण से यत्र करें तो-हम प्रतिज्ञा के 
साथ, सत्यदिव्य के साथ एवं सत्मधम की शपथ के 
साथ कहते हैं कि, अवश्यमेव-सत्य सत्य त्रिकालावाधित 
सत-एथ्वी भर के लोगों से अटान्त श्रेष्ठ, अत्मन्त उच्च 
एवं अत्यन्त समुज्ज्वल वन सकते हैं | क्‍या 'ठुम यह 
जानते नहीं कि-अमेरिकन, यूरोपियन, जापानीजू आदि 
लोगॉने हमारी ही विद्या द्वारा जगत में महत्व, भ्रेष्ठल, 
श्रीमत््व आदि प्राप्त किये हैं-इस का परिचय कराने के 
लिये-वे वडी कृतज्ञता के साथ-जो कुछ उन्हें आप्त हुआ 
है-उस के लिये उन्हों ने, हमारा, हंमारे देशका एवं. 
हमारी विद्या का सुक्तकंठ अभिनन्दन किया है तो- 
मित्रो, अब भी तुम्हें संशय है ही, कि, हम अपनी 
विद्या से, हमारे पूवैजों के समान ऋृतकार्य नहीं हो सकते, 
उन के समान दीघोंयु नहीं हो. सकते; उन के समान 
सम्पन्न नहीं हो सकते, उन के समान - महात्माःनहीं हो 
सकते एवं उन के समान अलोकिक नहीं दो सकते 
विज्ञासु गुरुक्त सद्गुरु की प्राप्ति के लिये जितनी 
प्रवल इच्छा श7००४ जग! रखते हँ--उन से वढ़कर सद्ुरु 
शिष्यप्राप्ति की प्रवल इंच्छा रखते हैं । किन्तु उस ओर 
चलने: की कुछ भी भ्रवृत्ति न होगी तो, वे भी आसन से 
उठकर क्‍यों आगे बढ़ने की प्रवृत्ति करते हैं? अथोत्‌ वे 
कैसे आप्त दो सकते हैं? यदि गुरुभक्त गुरु की ओर. एर्क 
>्बेपद- 
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पग बढाता है तो शुरु उस की ओर दो पग बढ़ाते हैं । 
प्रत्येक मनुष्य को एक इष्टदेव एवं एक सद्गुरू होता है-- 
उन्त को अत्मत्ष करना, अनन्यगतिक, शुद्ध हृदय, सहुपासक 
भक्त के हाथ है। इष्टदेव एवं सद्ुरू नित्य चाहते हैं कि- 
कोई भी अनन्यभक्ति से हमारी उपासना -कर के हम 
को भ्राप्त करे। जब साधक शिष्यत्व की थोग्यता को 
पहुंच जाता है . तब उस के पास आने के लिये सहुरु 
किंचित भी विलम्ब नहीं करते एवं अलुग्रह करने में 
तनिक भी देर नहीं लगाते | चुंबर और लोह का सीधा 
होना-सरल होना-सामना होना ही अर्थात्‌ सन्मुख होना 
ही-आकपेणशक्ति को प्रवाहित करके एवं अन्योन्यगति 
उत्पन्न करके चुंवक लोह को खेंच लेता है-वही प्रकार 
गुरुजनों का है । उन के अभिमुख होते ही वे हम को 
खैंच लेते हैं-इस में .हुछ भी संशय- नहीं है । किन्तु 
खेद है फि-हम सचमुच लोदह नहीं, लोह का जंग वन 
कर असत्काय, असदाचरण, अधमे, असद्विचार, अविद्या 
शादि मिट्टी के ढेरों में सम्मिलित होकर हमने अपना 
लोह॒त्व-आत्मत्व नष्ट कर दिया है तो-फिर, चुम्बक क्‍या 
मिट्टि को. आकर्षित कर सकता है? 

हमने उपास्य देवता और सहुरु का नाम सुना है, उन 
को जाना है एवं उन की उपासना भी की है । देवता सद्ररु 
हमारे हैं हम उन के हैं । सिवाय इप्ट-देवके तथा शुरु के 
हमास कोई फाये सम्पादन नहीं होता । बैठते, उठते, 
सोते, हिरते, फिरते पद पद पर उन का स्मरण होता हैं, 
पद्‌ पद्‌ पर उन का कारण होता है एवं पद. पद्‌ पर उन का 
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अभिवादन होता है ।, कया किया जाय-दुःख .की बात है-+ 
कि. हमने अपने हाथों से अद्दकार, स्वाथे, आलत्य, अन्ांन; 
धासना, मलिनतारूप .बड़े ; बढ़े, ताले लग़ा कर, हृदय . के 
कपाट बन्द्‌ कर, रक्‍खे हैं:-तो भी, संहुरु,हमें क्ञान, विज्ञान; 
विद्या का बोध, करने, उपदेश देने, एवं अजुप्रह करने के 
लिये वहीं खड़े .हुए .हैं--ऐसा हमें आन्तरभान डोने पंर 
भी, दम उक्त -तालों को. तोड़ कर : हृदयद्वार के. कपाट 
खोलते /नहीं एवं स्वयं हृदय में प्रवेश ;कर के... उन ,को 
दर्शन लेके अनुम्हीत होते नहीं । हृदय, का द्वार. खोलना 
क्‍या है-अभिमान, स्वार्थ, आलस्य, अज्ञात, .अलिनता, 
दुराचार को दृठाना है। आते वन , कर, अनन्यभत्तिसे 
मनोनिम्रद कर के, विचारशंक्ति दारा शुरु .को. जानना 
चाहिये, सर्वत्र समुदाय में ,गुरु.को :पहिचानन्ा , चाहिये 
एवं अपनेही में गुरु. के दर्शन:करना चोहिये ॥ ेकनिष्ठा; 
एकान्तभक्ति, अनन्यभाव से निजरूप,में .ही सहुरु :की 
प्राप्ति होती है । वन .धन, 'पर्वत पवेत, .लदी नदी, जन 
निरजेन, देशदेशान्तर, आकागपाताल, खोजने ,.से कहीं 
कभी सह्लुरु की प्राप्ति.नहीं होती .4.इन्द्रियों के विषय; 
चित्त की चंचलता, वासना, कुषिचार, दुर्राचरण,, अभद्धा 
का त्याग करने पर जिज्ञासा, सामथ्ये, श्रद्धा का पूरे 
उदय होने पर, उन के प्रकाश में-अप्ने ही े /गुरु, की 
प्राप्ति होती है। . ..., 

शुरुजनों का. अटल. तियम है ।कि-जैसे ,“ इसने लोक़- 
सेवा, धर्मसेवा एवं ईश्वरसेवा, के लिये सब ऐदिक 
बिपयों क्रा त्याग कर के /सद्ियारों का सेवन किया, है 
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जिससे हम सद्गुरु कों आप्त करके कृतकाये हुए हैं, वैसे 
ही हमारे समान कोई अधिकारी हस॑ को प्राप्त कर सकतां 
है ।” अतएवं जबतक ऐसे सद्गुरु की हमें प्राप्ति न हो, 
तब तक हम को उन के शिष्य होने की योग्यता सम्पादन 
करते रहना चाहिये एवं अनन्यभक्तियुक्त करके चित्त को 
उन के अहृश्य चरणकसमलों पर अ्रमर के समान लगाना 
चाहिये । अनधिकारी को कभी सद्लुरु की प्राप्ति नहीं होती, 
एवं अधिकारी को सद्लुरु की श्राप्ति होने में शंका 
ही नहीं है | गुरु की भक्ति, गुरु की अजुरक्ति, गुरु की 
आसक्ति सामान्य नहीं है । गुरु को आकर्षित करती है, 
शुरु को प्रत्मक्त करती है एवं गुरु के ज्ञानको हस्तगत 
करती है । अरुखिय और उपेमन्यु ने महार्ष धोम्य की 
आज्ञा के अजुसार एकने खेत के पानी को रोकने में 
अपने शरीर का वन्ध करके विद्या सम्पादन की थी एवं 
अन्यने अन्न का त्याग कर के, अन्ध हो के क्रप में गिर कर 
विद्या सम्पादन की थी । भधजुर्विद्या का उंपदेश देने के 
लिये द्रोणाचाय के नट जाने पर एकलव्य ने द्रोणायायें 
शुरु की मिट्टी की प्रतिसा वना के उस को सामने रख कर 
भावना सात्रद्दीसे ध्ुर्विद्या प्राप्त की थी। कच के शरीर 
की रक्षा वन के शुक्राचाये के उद॒र में प्रविष्ठ हो जाने 
पर भी, कच ने शुक्राचाय से संजीवनीविद्या सीखी थी। 
विश्वामित्र को आकर्पंत करके रामलक्ष्मण ने रस्ते चलते 
चलते शल्लाखविद्या सन्‍्पादन की थी | 

खामी रामतीये ने एक व्याख्यान में कद्दा है कि--एक 
मनुभ्य शुरु फी खोज फरते करते थक जान पर नाउन्सीद 


४६ “बेपेर- 


विचारद्शन। ५5 ( शान्तर 


हो कर बग़दाद के पास जंगल में जा वैठा और उस ने 
निम्नय किया कि-जव तक गुरु की प्राप्ति न होगी तब तक 
अजन्नजल न-लंगा-चाहे शरीर का अन्त क्यों न हो जाय! 
उस वक्त बग़दाद में जुनेद नाम के एक बड़े तल्ज्लांनी 
रहते थे । वें उस दिन निद्यकम के -अनुसार अपने धोड़े 
को दजला नदी पर पानी पिलाने के लिये ले जाते थे | 
घोडा रास्ते में रुक कर अड़ गया । इस को नदी पर ले 
जाने के लिये जुनेद्‌ ने बहुत कोशिस की किन्तु बह 
दूसरी ओर ही जाने लगा | आखिर जुनेद ने सोचा कि- 
आज घोड़ा नदी पर जाता नहीं और कहीं जाना चादता है 
तो-इस में कुछ न कुछ गूढ़ होना चाहिये-इस लिये उन्हों 
ने उस की लगाम ढीली छोड़ दी और कहा कि- 
“जा तेरी मरजी हो उधर ही जा । चारों ओर मेरे ही 
अछाह की जमीन है ।”-घोड़ा दौडते हुए जहां वह गुरु 
को इंंढनेवाला मनुष्य बैठा हुआ था-वहां जा कर खा 
हुआ | जुनेद घोड़े पर से उतर कर उस मनुष्य को 
पूछने लगे कि-कहो, यहां क्‍यों और कैसे बैठे हुए हो !- 
उसने मठ अपना हाल सुना के शुरुपाप्ति की इच्छा 
प्रदर्शित की । छुछ देर सवालजवाब होने पर उस को 
वहीं परमशान्ति प्राप्त हो कर वह आनन्दमय हो गया 
और उस के. गुरुम्राप्ति का सब काये सम्पादन हो के वह 
अलज॒ुगृह्दीत हो गया। जुनेद्‌ वापिस जाने के वक्त वहुत उत्कंठा 
ओर श्रेमसे उस मनुष्य को कहने लगे क्रि-“अगर तुमे, 
किसी वक्त फिर गुरु की ज़रूरत सालस हो तो-वरग़दाद में 
मेरे मकान पर आना । भेरा नाम जुनैद . है-चाहे जिस 
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से पूछ लेना ।? यह सुन कर उस गुरुभक्त ने जवाब 
दिया कि--“क्या में खुद चल कर आप के पास आया 
था मुझे सव राज़ मालूम हो गया है । अब मुझे कही 
आने जाने की जरूरत नहीं रही । अगर कमी वैसी ही 
जरूरत होगी तो, खुदा की मरज़ी से आप या आप जैसे 
ओर कोई यहां खिंच कर चले आवेंगे । इश्क में अगर 
कशिश होगी तो, शुरु ख़ुद ही खिंच कर यहां चला 
आवेगा । “असर है जज्ब उल्फृत में तो खिंच कर आ 
ही जाँयगे । हमें परवाह नहीं, हम से अगर वह तन के 
बैठे हैं ।” मुझ पर वह नाराज हो के रूठ वैठे तो भी मुझे 
उस की परवाह नहीं ।” अध्यात्मप्रेस की वलिहारी है- 
“तू उस के पीछे वेकार क्‍यों फिरता दै ! जब सहुरु है 
तो, आप ही आप तेरे सज॒दीक आ जायगा। प्रिय 
जन के हृदय में प्रथम प्रेम उत्पन्न होता है किन्तु दीपक 
जलाये विना उस पर पतंग आ कर कैसे गिरते हैं? 
७४इश्क अव्वल दर माशूक्त पैदा मीशवद्‌॥। तान सोजद्‌ शमा 
के परवानह शेदा मीशवद्‌ ? |? ए रानी ! तू कावे की 
चारों ओर कितनी वार फिरिया ? अपनी चारों ओर फिर | 
क्‍यों कि, इस मागे पर अपनी आत्मा से अधिक अच्छा 
और कोई पथदशक गुरु नहीं है । “गिर्दे खुद गई गनी 
चन्‍्द कुनी तीफे हरम ! रहवरे नेस्त दरी रहवि अर्जी 
क्रिवलानुमा ।” “आत्म कृपा का चल ऐसा वैसा नहीं, 
किन्तु वह मेरे भाग्य में नहीं-इख्वर की इच्छा! आज कल 
शुरू मिलते ही नहीं, सोहबत अच्छी नहीं, ठुनिया. घड़ी 
खराब है ।” इत्यादि विचार अपने चित्त की नीचता के 
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प्रद्शीक हैं | स्वामी रामतीथे के इस कहने का सार यही 
है कि-उत्कट जिज्ञासा होने पर, शुरु के चरणों में दृढ़ 
लक्ष्य लगने पर एवं गुरु के दशेन के लिये सत्यसंकल्प 
होने पर जब चाहे तव अवश्यमेव सहुरु की प्राप्ति होनी ही 
चाहिये ओर उस का श्रंसाद हो के . अलुम्रह् ग्राप्त होना 
ही चाहिये । ' 

इस प्रकार पृवकाल में सच्छिष्य को सहुरु की आप्ति 
होती थी, आजकल भी होती है एवं आगे भी होगी। 
वे अधिकारी, वे साधक, वे शुरुभक्त धन्य हैं, मान्य हैं 
एवं अग्रगरंय हैं कि जिन्होंने सहुरु को प्राप्त करके उन 
की शस्ण ली है । सव कोई उन्हें चाहता है, सव कोई 
उन्हें मानता है एवं सब कोई उन्हें जानता दै। उन से 
सब का उपकार होता है, उन से सव का भला दोता हू 
एवं उन से सब का उद्धार होता है। ; 

सहुरु के विषय में, रात्फ्वाल्डोदाइन कहते है. कि- 
५सर्वेत्तम ज्ञान एवं दिव्यदष्टि प्राप्त करने के लिये इश्वंर 
पर दृढ़ भाव रखं कर उसी को अपना गुरु करना चाहिये- 
अन्य द्वारा उन को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । 
ज्ञानविज्ञान प्राप्ति के लिये हमें दूसरों के पास क्‍यों 
जाना चाहिये ? ईश्वर पक्षपातरहित है तो फिर, हम इन 
को दूसरों में क्‍यों ढूंढे ? एवं ऐसा करके हम ' अपनी 
आन्तरिकशक्ति क्‍यों घटावें? - हम उस आदिकारण 
अनन्त ही के पास सीधे क्‍यों न चले जांय -किसी 
मलुष्य में विद्याविज्ञान का अभाव है तो, वह उन के लिये 
ईश्वर से प्रार्थना करे--'3०078 2023 व्शी व. ४ 
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थव8ए७8%, थे ज्गोंह 086ए 2०8 एक 89०82 | जग 
9४४7.” अथोत्‌ उन के पूंछने के पहिले ही में उत्तर दे दूंगा 
ओर वे जब तक बोलते रहेंगे में सुनता रहंगा । जब हम 
सीधे उस अनन्त आदिकारण के पास चले जांय तो- 
भिन्न भिन्न धर्मगुरुओं के, भिन्न सिन्न धर्मों के एवं मिन्न भिन्न 
धर्मग्रन्थों के उपासक वनने की फिर हमें कोई आवश्यकता 
नहीं । हमें चाहिये कि-उक्त घर्मगुरु, धर्म, एवं धमे- 
अन्धों द्वारा जो कुछ सलज्चान प्राप्त हो उस को महण 
करने के लिये हम॑ अपने हृदय के द्वार खुले रखें । 
उन को हस परमात्मप्राप्ति का साधनमान्न समझे किन्तु 
आदिकारण अनन्त न समझें । इस का तल न्नौनिंग 
कवि फी निम्न लिखित उक्ति पर से अच्छा ज्ञात होगा | 
नगुफ्पफ् 8 एांपा। 0प्राहछीए९5; 70 9868 0 7850 

पएुफ्का 07एवे ऐैंएए5, ज्र।॥009७१ ए०प 787 9शा०ए४, 


पृपाश& ३85 7 ॥7086 00778 77 पर 8, 
एव #ए बएं065 7 [ए658,7 


सत्य हमारे अन्दर है। बाह्य पदार्थों से वह उत्पन्न 
नहीं होता-। तुम चाहे जैसा विश्वास करो-हम सब में 
एक ऐसा मध्यकेन्द्र है, जिस में सत्य अपने पूर्णरूप में 
घास करता है। इस से अधिक महत्व की एवं गंभीर- 
भाव की कोई भी आज्ञा नहीं है कि-० ढीग्रोॉक्‍2 0७7- 
#ह! 08 "प७” तुम्र अपने आप से सचे रहो-अथीत्‌ तुम 
अपनी आत्मा से सचे रहो-क्यों कि, तुन्हारी आत्मा द्दी 
के द्वारा तुम में ईश्वरीय ध्वनि प्रकट होती है-वही आन्त- 
रिक पथद्शेक गुरु हे और यह वही प्रकाश दे जिस के 
द्वारा सनुप्य का हृदय प्रकाशित होता है। वहीं विवेक- 
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शक्ति है, वही सहजज्ञान है, वही आत्मा वां परमात्मा की. 
ध्वनि है। वही अन्तरध्वनि हमें कहती रहती है कि- 
यही सनन्‍्मागे है, छुम इस पर चलो [” 

सव का भावार्थ क्‍या है-सहुरुप्राप्ति की उत्कद 
इच्छा होने पर आप ही आप सह्ुरु के दशेन हो कर 
उपदेश मिलता दे । जब तक सहुरु की प्राप्ति न हो तब 
तक उपासना-अथोत्‌ विचारसंयमस करते रहना चाहिये 
एवं जन साधारण में जिस किसी से जो कुछ ज्ञान ग्राप्त 
हो, उस को अहण करके ग्रन्थों द्वारा अभ्यास बढ़ाना 
चाहिये | अरुशि के समान देह का वन्ध करके आत्म- 
ज्ञान को दृढ़ करना चाहिये, उपमन्यु के समान सांसारिक 
कृसों से अंध हो कर विद्या सम्पादन करना चाहिये ! 
एकलब्य के समान नित्य शुरु की भावना करके, कच के 
समान देह की खाक होने पर भी ज्ञान की प्राप्ति कर : 
लेना चाहिये एवं सगवान्‌ रामचन्द्र के समान आकर्षण 
शक्ति द्वारा शुरु को प्राप्त करके मुक्त होना चाहिये। 

घ-संगति । 
८“ चंदन शीतल लोके चन्दनादपि चन्द्रमा! । 
चन्द्रचन्द्नयोमध्ये शीतला साघुसंगतिः ॥” 

अथोत्‌ इस लोक में चन्दन शीतल है, चन्दन से चन्द्रमा 
शीतल है और चन्द्र के तथा चन्दन के बीच साधुजन की 
संगति शीतल है । कवि की इस विज्ञानपूर्ण उक्ति में चन्दन 
और चन्द्र बढ़ कर साधुसंगति को न कहते हुए उन के वीच 
ही साधुसंगति को शीतल क्‍यों कहा है--इस का कोई रहस्य 
जान सकता हूँ ! चन्दन हमारे पास है, चाहें जिस वक्त 
हंस उस से शीतलता आप्त कर सकते हैँ एवं चन्द्र हम-से 
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हंजारों मील दूर है तो भी हम उससे शीवलता का लाभ 
कर सकते हैं-तो उनके बीच में साधुसंगति कैसी, उस 
की शीतलता कैसी एवं उस की अजुभूति भी कैसी ९ 
किन्तु कवि की कितनी गम्भीर कल्पना है, कितनी उच्च 
भावना है एवं कितनी उत्तम रचना है-“शंगा पाप शशी ?! 
ताप॑ दैन्ये कल्पतरुस्तथा । पाप ताप च दैन्यं च प्नन्ति ८ 
सन्‍्तो महाशया: ॥?-गंगा-पाप-सलिनिता, चन्द्र-ताप-- 
उप्णता, कल्पतरु-दैन्य-दीनता, द्रिद्रता-तीनोँ एक एक 
का नाश करते हैं किन्ठु मदह्शय सन्‍्त तो तीनोंही का 
नाश कर देते हैं । अथोत्‌ सनन्‍्तों में गंगा, चन्द्र एवं 
कल्पतरु का सामथ्ये है । चन्दन स्वभावतः शीतल है तो 
भी चन्द्रकिरणों से अत्यन्त शीतल हो के शरीर को शान्त 
करता है । चन्दन और चन्द्र की संगति सन्‍त करा सकते 
हैं। इस लिये सन्त दोनों के मध्यस्र हैँ-इस के लिये 
कोई कह्देगा कि-इसमें सन्‍्तहीं की क्‍या आवश्यकता है, 
चाहे सो चन्द्नचन्द्र को एकत्रित कर सकता है-कभी 
नहीं, यह्‌ काम सामान्य मनुष्य का नहीं है। क्‍यों कि, 
'शशी ताप चन्द्रमंडल पर जिन की सत्ता है एवं--“चन्द्रमा 
मनसो जात: जिस विरादपुरुप के मनसे चन्द्रमा वना है 
उस विराद् पुरुष को एवं उस के रूप को-सिवाय सन्तों 
के सामान्य मनुप्य नहीं जान सकता । साधघुजनों के 
मन पर तस-अज्षान का आवरण निकला हुआ रहता 
है | इस लिये उन का मन निर्मेल चन्द्र के समान-सच्छ 
स्फटिक के समान प्रकाशग्राद्दी रहता है, अत्तएव वे 
भूमिस्स चन्दून के अखुओं को एवं आकाशस्थ चन्द्र- 
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किरणों के. अणुओं के समान आकर्षित कर के, दोनों 
की शीतलता का अपूर्ण मिश्रण वना कर, भवतात्पजनों 
का-उस शीतल अम्र॒त-मिश्रणद्धारा सन्ताप, दूर कर के, 
उन को शान्त कर अमर कर देते हैं--इसी लिये कविने 
घन्द्रचन्दन के वींच शीतल साधुसंगति का उल्लेख किया 
है । एक तोता गोभक्षक थवन के - यहां था और . दूसय 
मुनिजन .के यहां था । किसी राजाने मुनि के घर पते 
हुए तोते से पूछा कि-यह तेरा भाई हिंसादिकों, की 
घुरी वार्ते करता है ओर तू शाख्नज्ञानादिकों की अच्छी 
बातें करता है-वयह क्या है! उसने उत्तर .दिया कि- 
“धावाशनानां स शुणोतरि वाक्यमहं हि राजन वचन 
मुनीनाम्‌ । न चास्य दोपों न च सहुणो वा.संसगजा दोप- 
शुणा भवन्ति ।-हे राजन ! यद गोभक्षक .लोगों के वाक्य 
श्रवण करता है और में मुनिजनों के वाक्य श्रवण करता 
हु-इसमें इस का दोप है न भेरा गुण है । संसगे-संगति 
के अनुसार दोपगुण बनते हैँ । यह कितता अच्छा 
प्रतिपादन हैं ? सहवास, परिस्थिति, संभापणद्दी-गुण- . 
दोपों का आविष्कार कर के, महुण्य को घुरामला पनाते 
हैं एवं इसी का नाम “संगति' है। | 

| “समानशीले व्यसनेएु सख्येँ “#फ्रंधातेआआंए 5 आपकी 
एशडहणा& 0 ०णाइथांबों तं59०गंध्रण द्ाएं. शंणीकनव' 
ए2968,“-.जिनका स्वभाव एवं व्यसन समान है-ऐसे सम- 
स्वभावी तथा समव्यसनियों . का परस्परसख्य-मित्रता-- 
संगति होती है । परस्परविरोधी स्वभाव वा व्यसनवालों 
की कभी संगति नहीं होती | श्रकाश के- साथ क्िस्णों का 

-म६८- - 


जगत] विचारदशय | 


सख्य होता है, किन्तु अन्धकार का नहीं | अप्रि के साथ 
उप्णुता का सख्य होता दे, किन्ठु जल का नहीं। सज्जन का 
सजन के साथ सख्य होता है, किन्तु दुजेन के साथ नहीं। 
व्यसनी दुजैन का हुरजन के साथ सख्य होता हैं, किन्तु 
सज्नन के साथ नहीं । घोडे का घोड़े के साथ सख्य होता है, 
किन्तु हाथी के साथ नहीं । वन्दर का वन्दर के साथ सख्य 
होता है, किन्तु महुप्य के साथ नहीं। इस का क्‍या कारण है-- 
एक साज्र समानाससान आकर्पणविकपेण है-इस का ऊपर 
वहुत विवरण हो चुका है, उस परसे ज्ञात हो जायगा 
कि-नेसर्गिक रीति से सजातीय परमाणु, सजातीय परमार 
का आकर्षण कर के एकता को प्राप्त होते हैं-जिस में 
विशेषता यह होती हैं कि-सबलनिरवेल को आकर्षित 
कर लेता है, इसी लिये साम«्यैयुक्त महापुरुष के सहस्रो 
अनुयायी होते हैं | संघशक्ति इसी को कहते हैं । 
7०अञं४४० सबल का प्रभाव >०४०४ए० निर्चेल पर पड़ 
कर वह उस को खेंच लेता है-अथोत नियेल विचारयुक्त 
मनुष्य सवल-विचारखुक्त मलुण्य पर कसी अपना प्रभाव 
नहीं डाल सकता एवं कभी उस का आकपेण भी नहीं 
कर सकता । इसी लिये एक कविने कहा हैं. क्रि-/“सत्सं- 
गाद्भवतिहि साधुता खलानां साधूनां नहि खलसंगमात्खल- 
त्वम्‌ । आमोई कुछुमभर्व॑ सूदेव धत्ते झुद्ल्‍न्धं नि कुसुमानि 
धारवन्ति ।” साधु के संग से दुजेन का सज्नन बन जाता 
हैं तथापि, दुर्जन के समागम से साधु दुर्जने नहीं होवा। 
जैसे पुप्प के सुगनन्‍्ध से मिट्टी सुगन्वित दो जाता है किन्तु 
मिट्टी का गन्ध पुष्प नहीं लेता । सबल 7 ०अंधए४० और 
४७ -३६९- 


विचारद्शन। > [ भान्तर 


निवेल * १०४०४४० के विपयमें कविने कितना व्यापक 
उदाहरण देकर सजातीय दिजातीय का परिचय कराया 
है? क्या इस विपय में विज्ञान-इस से बढ़ कर और 
कुछ कह सकता है 

थ्वी भर के अनेक हन्हों में अथोत्‌ एक से एक 
विरोधी जोड़ों में-सत्संगति का भी एक जोड़ा है । 
सत्संगति और असत्संगति-अच्छी सोहबत और छुरी 
सोहवत का नाम है । कलाये कलंदरी में कहा है--“कार- 
पाकों वा दगलवाजों मर्ज, गर वसंजी रंज बवीनी गंज 
गंज ।- पेश येशां मोमिनों काफ्रिर यके, दर दिलेशोँ न 
यक्नीनी न शके /-महात्माओं के काम की तुलना 
दगलवाज़ों के साथ सत करो । अगर उस की तुलना 
करोगे तो, सिवाय रंग गंज के कुछ नहीं देखोगे | उन की 
दृष्टि में पुस्यात्मा और पापात्मा दोनों समान हैं। उन के 
हृदय में न तो यक्नीन है ओर न शकही है । सोहबत का 
असर बहुत वड़ा होता है-यही “तुख्मे तासीर और 
सोहबते असर”-है । सचलता के कारण अच्छे से बुरे 
का असर मलुप्य मात्र पर वहुत जल्द होता है. । क्यों 
कि-भगवान वासिष्ठ के कहने के अनुसार-“देशकाल- 
क्रियाद्रव्यसम्पद्योदेति भावना । अश्रैवाभ्युदिता सा 
स्पात्सइयोरधिकी जयी ॥ एवं परस्परजयाज्यतत्राति 
, वीयेबान्‌ । तस्माच्छुसेन यत्नेन शुभाम्यासमुदाहरेत्‌ ॥ 
देश, काल, क्रिया, दृव्य के अनुसार भावना का .उद्य 
होके जिस इन्द्र के जोडे में जिस की अरथोत्त शुभकी या 
अशुभ की प्रवलता रहती है उसी के प्रमाण में परस्पर 

9००० 


कझगव्‌) विचारदर्शन | 


जय पराजय होता हैँ । अथोत्‌ निवेल के ऊपर सबल का 
जय होता है अतएव शुभ यत्र से शुभ का अभ्यास 
करना चाहिये । यही सत्संगति है, सत्संगति .का महत्व है 
एवं उसी को प्राप्त करने के लिये, जहां तहां-प्रथ्वी भर 
के धर्म, नीति, व्यवहारों में खूब ज़ोर दिया गया है | इस 
. सें किसी का कहीं सतसेद नहीं हैं । 
एक समय वासिप्ठ ने सत्संग की प्रशंसा की और 
विश्वामित्र ने तप की प्रशंसा की । वाद्विवाद करते हुए-- 
दोनों में कौन श्रेष्ठ है-इस के निर्णय के लिये दोनों ब्रह्मा 
के पास गये । ब्रह्मा ने उन को विष्णु के पास भेजा | 
विष्णु ने शंकर के पास भेजा और शंकर ने शेपनाग के 
पास सेजा | शेपनागं को दोनों ने अपनी अपनी सुनाई। 
सागमहाराज को बढ़ा विचार हुआ कि-इस का निर्णय 
क्या करें दोनों भी समये है-किस को केसे बुरा भला 
बनावें ! सोचकर युक्ति के साथ कहा क्ि-इस वक्त मेरे सिर 
पर एथ्वी का बहुत भार हो रहा है-इस लिये में इस का 
ठीक निर्णय नहीं कर सकता, अतणएव तुम दोनों एकके 
पीछे एक अपने अपने पुएय का छुछ अंशप्रदान करो-- 
जिस से प्रथ्वी कुछ हलकी होकर ऊंची हो जाय फिर 
में इस का निर्णय करें; । उस पर से, विश्वामित्र ने, 
एक दिन का, एक महीने का, एक वर्ष का, अन्त में सात 
वर्ष का तपोचरल अपर कर दिया। किन्तु पृथ्वी न तो 
हलकी हुई और न ऊंची ही हुई | पीछे वासिष्ठ ने अपने 
क्षणमात्र ही सत्संग का पुरथ अपेण किया जिस से प्रथ्वी 
हलकी हो कर शेप भगवान्‌ के -सिर से एक विलस्त 
न्-देछ १- 


विचारदरीन । [ ब्लान्दर 


5 श का है" कछ दोनों ९२ 
ऊपर उठ गई । इस अपूर् निर्णय को देखकर दोनों अपने 
अपने स्थान पर चले गये ! वेसेही सब्र अचोध्या क्रो 
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वेंकुरठ ले जाते वक्त भगवान, रामचन्द्र ने दूतों से वन्नाश 
कराया कि-शायद पीछे कोई रह तो नहीं गया हो- 
वलादा करने पर माल हुआ क्चि-एक कुचा पीछे रह 
गया है, जिसका कारण यह हे कि-उस का शरीर घात्रों 
से अल्यन्त हुर्गन्धयक्त है और उसे में हजारों कीडे भरें 
हुए हू । भगवान्‌ रामचन्द्र ने उस छुते को सस्यू में 
स्लान कराया | न्वान कराते ही हुते सहित सब जीव 
चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान्‌ रामचन्द्र के सन्मुख 
खड़े हुए । उन से पूछने पर मालूम हुआ कि-हुत्ता अगल 
जन्म में एक त्राह्मण गुरु था और कीड़े उस के छात्र ये । 
त्राक्मण ने स्वार्थ में छकर उन को अनात्म ज्ञान सिखा 
कर कुमागे में उतारा जिस से यह दशा प्राप्त हुई | सत्स 
गति एवं असत्संगति के चद्ू कितने अच्छे दृष्लान्त हैं- 
इन का अलेक को विचार करना चाहिये ! सायामयः 
प्रकृत्लव रागद्रेपसदाइुलः । सहतामपि मोह्यय संसार 
इव छुलेनः । अरकृति से मायासव एवं रागद्ेव मदयुक्त 
संसार के समान दुलेन-महजनों क्नो मोहित करनंवाला 
होता हें--इस में क्‍या सन्‍्देह हैं -तद्या। 43 कै0050 ०१ 
घांड ००एएक्षाए ॥6 5९००४" - मनुष्य जैसी संयति में 
रहता है, वैसा वह जाना जाता है । 

““ लाढ विकन्सफील्ड ने कहा है क्वि-““जिस महुष्य का 
चित श्रेष्ठ और उद्धाच कल्पनाओं में संलन्न नहीं रहता, 
उस के चित्त में नित्य नीच कल्पना का संचार ढोता है । 


>-हे७२- 


जगत ] विचारद्शेन । 


जिस का चित्त उन्नत नहीं है-डउस की नाक सदा जमीन 
से घिसती रहती है ।” बडेखथ कहता है-““मनुष्य में दो 
परस्पर विरोधी गुणों का एक रूप सम्मेलन हो जाना 
चाहिये । उचित पारतंत््य के साथ उचित स्वातंद्य भी 
होना चाहिये | उचित परावलम्बन के साथ उचित स्वाव- 
लंचन भी होना चाहिये | हुक्म की तामील करना सीख 
लेने पर, दूसरों पर हुकूमत करना सहज ही में आ जाता 
हैं | शरीर और सन को व्यायाम से ठीक कर लेने पर 
ही, मनुप्य वड़े काम करने के लायक़ द्ोता हैं | जिस 
को सिपाही का काम नहीं करना आता, वह-कभी 
सेनापति के काम के लायक़ नहीं बनता ।” फिलिपियन्स, 
कहता है क्रि-“सत्य, नीतिमत्ता, शुद्धता, स्मणीयता, 
सत्कीर्ति आदि सहुण प्रदर्शित करनेवाले जो जो पदाथे हैं 
नित्य उन का चिन्तन करना चाहिये ।” सेनेका कद्दता 
है--“४किसी को सालम न हो-ऐसा गुप्त पदाथे कभी ईश्वर 
सेन मांगो और जो पदाथे ईश्वर को प्रिय नहीं-वह 
कभी मल॒प्य से मत सांगो।” सेल्ट साथ्यू कहता है- 
“कोई कहते हैं क्ि-“मित्र से श्रेम और शर्लु से द्वेप 
करना -किन्तु में कहदतां हूं कि-शत्रु परी प्रेम करना, 
शाप देते हूँ उन को आशीबोद देना, दवेप करते हैं उन का 
हित करना, और जो मत्सरबुद्धि रखते है उन के कल्याण 
के लिये ईश्वर से प्रार्थना करना-हमारा धर्म है। ऐसा 
होगा तभी हम ईश्वर के भक्त कहलाने के पात्र होंगे। 
ईश्वर, सूर्य का प्रकाश सलजन ओर दुजेन पर समान 


९९७ 
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विचारदशन। [ आन्तर 


डालता है और वह जो परजन्यद्ृष्टि करता है. उस का 
उपयोग न्यायी अन्यायी को समान होता है । जो तुम पर 
प्रीति करते हँ-उन पर तुमने प्रीति की तो क्या हुआ- 
यह तो सामान्य मनुष्य सी कर सकता है |” हमारे यहां 
भी एक कविने कहा है--'“उपकारिपु यः साधुः साधुत्वे तत्व 
को शुणः । अपकारिपु यः साधुः सः साधु: सद्धिरुच्यते॥” 
अथोत्‌ अपने पर उपकार करनेवाले पर साधुता करने में 
क्या साधुत्व का शुण है ? अपकार करनेवाले पर साधुता 
करनेवाला ही सचा साधु है। एपिक्टीटस कहता है-/हम 
इश्वर की इच्छा के अन्लुसार चलते हैँ--बह खाली मन- 
हीसे नहीं, आचरण से भी कर दिखाना चाहिये। इस के 
निम्वय में जो आनन्द दै-उस के आगे सव आनन्द तुंच्छ 
हैं |” सिसरो का कहना है कि--“पसिवाय सज्जन के सबा 
सुख किसी को शआ्राप्त नहीं होता एवं जो सज्नन होते हैं वे 
सुखी होते हैं । थे दो सिद्धान्त यदि सत्य हैं. तो-तल- 
ज्ञान के समान अभ्यास करने के लिये अन्य कोई 
विपय नहीं है. एवं सहुण के समान अन्य कोई दैविक 
वस्तु द्वी नहीं है ।” किसी कविने कद्दा है--““माभूत्सज्न- 
योगो, यदि योगो मा घुनः स्लेहः । ख्रेहों यदि विरहो 
सा, यदि दिरदो जीविताशा का ? ।”? पहिले तो सलन 
का योग-सेंग न हो, अगर योग हो तो, उस के साथ 
सेह न हो, अगर स्ेह हो तो, फिर पिरह न हो, यदि 
विरह हो, तो-फिर जीने की आशादी क्‍या है? कितना 
यथार्थ कहना है-पहिले तो सजनों के साथ संगति होना 
ही कठिण है, सौभाग्यवश संगति हो-भी जाय तो उन 
“३3७४-७० 


णजगत्‌ विचारद्शनय । 


का कृपापात्र होना, कठिन है, कृपा होने पर उन से अलग. 
होना कठिन है एवं अलग होने का प्रसंग आ जाय तो 
फिर, जीवन की आशा ही व्यर्थ है | 

इस संगति के साथ देश, काल, द्रव्य और क्रिया की 
वड़ी भारी संगति है । संगति में-संगति का गठन, तिरो- 
भवन एवं सम्मिलन होना ही चाहिये । क्‍यों कि, यह 
नेसार्गिक धर्म है-समान से समान मैत्री, श्रीति, एकता 
होती है किन्तु उस में अगर विरोधी अणुओं का प्राहु- 
भाव हो जाता है तो, तत्काल विपर्यांस हो जाता है । 
रज्जुपर सर्प की अआान्ति, शुक्तिपर रजत की आान्ति 
एवं मलुप्य पर भूल की आन्ति होके, मनुष्य अमित हो 
जाता हँ-यहां तक कि, चह अपना मलुप्यत्व भी भूल जाता 


है | परीक्षित जैसे सत्यसन्ध, सच्चरित्र, धार्मिक राजा का- * 


शसीक ऋषि के आश्रस में पदापंण होते ही, बृद्धि विप- 
यांस होके, ऋषि के गले में मत सप का डालना क्‍या 
था-शूंगी बालक के झापसे सातही दिन में-उस का 
मरना था ! श्रवण के समान मातापिताका भक्त कॉन था! 
किन्तु उस का भायी रक्तटपित दूपित कुरु क्षेत्र में पदा- 
पंण दोते ही, उस ने अपने मातापिता से, उन की कावर 
डठाने के बदले में किराया मांगा । अन्ध पिता ने पूंछा-- 
यह भूमि कौन है? श्रवण ने कहा-हछुरुक्षेत्र की भूमि 
है-हाय हाथ ! इसी भूमि ने, अपनी सजातीय भूमि का; 
अपनी सहोदरा भगिनी भूमि का, अपनी समुज्बल भारत 
जननी का-कैसा नाश किया है, केसा अधःपात किया है, 
कैसा सर्व नाश किया है--उस का स्मस्‍्णही, हृदय को 
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विचारदशेन । [ आन्तर 


विव्हंल करता है, शरीर को कम्पित करता है एवं _बुद्धि 
को मझुग्ध करता दै-ऐसी दारुण, कठोर, - निरभुण-महान्‌ 
रथी अति रथिओं के संहार करानेवाली, हाय हाय! 
अभिमन्यु जैसे कोमल वीर घालक का रक्तपात करने 
वाली-होनहार समरभूमि में-बुद्धिविपर्यास होना क्‍या 
आश्चर्य है १-पिता ने कह, अच्छा है, तू अपनी कावर 
का जितना किराया मांगेगा उतना ही दूंगा-आगे चल | 
कुरुक्षेत्र की भूमि का उल्लंघन करतेही श्रवण को अपने सल 
पुत्रधमम का ज्यों का तों भान होके सातापिता के चरणों 
- में गिर कर क्षमा आर्थना करने लगा और .अपने कहने का 
बढ़ाही दुःख पश्चात्ताप करने लगा। पिताने उसे कंठ से 
लगा कर प्रेम से कहा-प्रिय पुत्र ! इस में तेरा कुछ -भी 
दोप नहीं, यह केवल उस अभागिनी अपवित्र भूमि का 
ही प्रभाव था! आगे चल कर उसी प्रकार की हिंसक 
भूमि में फिर प्रवेश होतेही ग्रीत्र वेचारे महाव्‌ पिठभक्त 
श्रवण का-दशरथ के वाण से घात हुआ । पुत्र के मरण 
से अत्यन्त विव्हल दोके उस अन्ध वृद्ध वैश्य ने दशरथ 
. को शाप दिया । शाप क्‍या था-दुशरथ के यहां भगवान्‌ 
रामचन्द्र का अवतार लेना था! सुरथ का राज्य हृरण 
' होने पर, एवं समाधि का धन हरस्ण होने पर-दोनों का 
मेघा ऋषि के आश्षम में जाना क्‍या था-सुरथ को अपने 
राज्य की प्राप्ति का एवं समाधि को धन के वदले ज्ञान 
की आप्ति का होना था! दुष्यन्त का कृण्व ऋषि के 
आश्रम में जाना क्‍या था! भरतमाता शुक्ुल्तला का 
पाणिप्रहण होना था ।! एक गणिका के पुत्र का वासिष्ठ 
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होना, एक श्वपाक्ी-चांडालिनी के पुत्र का पाराशर होना, 
एक ढीवर की कन्या के पुत्र का द्वेपायन व्यास होना, 
जवाला समान स्वेरिणी के पुत्र का जावाल होना-क्या 
था? अपूर्वे सत्संगति के समुझूतलज्वलन्त अभाव का 
प्रद्शन था ! ! प्राचीनकाल में, भारत सें कैसा अद्वितीय 
संगति का गठन था, कैसा साधुसंगति का प्रभाव था 
एवं केसा अछसंगति का फल था ? उस वक्त जाति कुल' 
धर्मादिकों का उच्चनीचत्व न था, केवल संगति एवं उस केः 
गुणधर्मोन्ुसार मनुष्य का उच्चनीचत्व था-“गुणाः पूजा-' 
स्थानं गुखिपु नच लिंग न च वय/'-केवल गुसोंही की 
पूजा होती थी और सत्कार होता था । आज इसी के 
अभाव से हम लोगों में से छ करोड लोग इस से अलग 
हैं । एक दतीयांश-एक तिहाई शरीर का जंघा से लेकर 
नीचे का भाग अथौत्‌ घुटने और पैर हम से जुदे हो 
बैठे हैं। पहिले ही रेलने हम को पंगु चना रक्‍्खा 
है और रहे सह्दे भी अच दस अपने घरही में अपने पेरों 
खड़े नहीं हो सकते ! स्वामी रामतीर्थ कहते है--“अपने 
गांव के मेहतर वलायियों को पढ़ाने में क्या तुम्हें लज्जा 
या डर लगता है ? अगर ऐसा है. तो-धिकार है तुम्हारी 
रीतिभांति को एवं छुन्द्री नीतिमतां को !? ऐसी दशा 
में कैसे हम अपना, अपनी जाति का, अपने धर्म का, 
अपने कुल का एवं अपने देश का उद्धार कर सकते हैं ? 
भारत का सनातन धम्म, भारत का अध्यात्मज्ञान, भारत 
का पेदान्तशाख किली को अलग करने के लिये कभी 
नहीं कहता, किसी का तिरस्कार करने के लिये किसी 
ड््ट *मेछ न 


के 


विचांस्दर्शन। है [ आन्तर 


को कुछ नहीं कद्दता एवं किसी को ज्ञान से वंचित रखने 
के लिये कहीं कुछ नहीं कहता । “विद्याविनयसम्पन्ने 
ब्राक्षणे गवि हस्तिनि | शुनि चैव श्वपाके च परिडताः समद- 
शिनः ।? विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, 
कुत्ते में, चांडाल में पणिडितों की समचष्टि रहती है । वे 
किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखते । वेसे द्वी-/“विग्राहि- 
पद्ुुणयुतादरबिन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छूपच॑ चरि्ठमू।” , 
बारह गुणों से युक्त, भगवान्‌ से विमुख आ्ाह्मण से 
श्रपच-चास्डाल वरिए-श्रे८्ठ है । कया इन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण एवं भागवतोत्तम अहाद के वाक़्यों को आज 
हम बिलकुल ही भूल गये ! 

मनुष्य का जन्म होते ही उस को अपनी प्यारी, खेह- 
सयी, मधुरमूर्ति-न मातुः परदेवतमू-परम देवता मा का 
द्शेन होके उस की पवित्र प्रेसमयी संगति होती है । 
उसी के प्रेममय, मधुर शब्द, मघुर आलाप, मधुर गीत 
सुनने में आते हैं एवं उस की म्रदु से मदु-पुप्प की शस्या 
को मात करनेवाली गोदी प्राप्त होके, जिवने ढुनिया में, 
स्वगें में या ओर कहीं-मधुर अग्वतादि रस हे। उच से 
अत्यन्त मिष्ट, अत्यन्त स्वादिष्ट, अत्यन्त पोष्टिक स्तन्य- 
स्तनरस-स्तव की पवचितन्न हुग्धधारा का पान मिलता हे । 
माता यदि सुशिक्षिता हो तो फिर, उस वालक के भाग्य 
का देखनाही क्‍या है? “7६ ३8 एज 8068 गिक्क प्र#पा० 
एाप॥७8 प््ृणा हा गल्व्एह ती प्रा, अथोत्‌ प्रकृति देवी 
उस माहद्वारा ही मनुष्य के हृदय पर लेख लिखती दै। 
जन्मतः उस की शिक्षा का प्रास्न्भ हो जाता दे। पिता, 
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पिठृव्य, वन्धुभगिनी आदि बड़े छोटों की संगति-करीड़ा, 
शिक्षा, वच्तेन की सुन्दर लीलामयी विहास्वाटिका चनती 
है एवं उस सें विहार करते हुए वालक-भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के समान मत्तिकादि भक्षणद्वारा विश्व का दशेन करा 
सकता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का-यशोदां को 'विश्वरूप-- 
दुशेन कराना क्‍या था-केवल माठ्भक्ति, माठ्वात्सल्य, 
माठ्माव का अद्भुत दृश्य था। खूब लक्ष्य के साथ देखिये- 
लोकोत्तर सचरित्र होनहार वालकों की कितनी मधुर, 
कितनी रम्य, कितनी सुन्दर वाललीला होती है -ऐसा 
कौन दशठ है, ऐसा कीन पत्थर है, ऐसा कौन हृदयहीन 
है--कि जो उस मधुर प्रेमसमयी कोमल वाललीला का 
आदर न करे, कौतुक न करे एवं अभिनन्दन न करे! 
कवि कुलगुरु कालिदास के शाक्ुन्तल नाटक को पढ़ते 
पढत्े-““आलक्ष्यद्न्तमुकुलाननिमित्तद्ासैरव्यक्तवण रमणीयव- | 
चशप्रवृत्तीन । अंकाश्रयप्रणयिनस्तनयान्व॒हन्तो धन्यास्तदंग-' 
रजसा सलिनी-भवन्ति ॥” इस अपूर्व वात्सल्य रस का 
पान करते ही शेभी नामक. एक फ्रेंच पण्डित आनन्द- 
मम्न होके अपना देहभान भूल गया था! क्‍यों नहीं- 
“अन्त:करणततलस्थय दम्पत्योः स्लेहसंश्रयात्‌ू । आनन्द- 
प्रन्थिरिकोयमपलमिति वद्ध्यते ।/ मसातापिता के अन्तः- 
करणतत्व के अपार प्रेम के आधार से आनन्द की 
अपतल्यरूप गांठ वन्धती है-इस में क्या शांका हैं? 
सन्‍्तान फे लिये किसी को क्‍या क्‍या नहीं करना पड़ा 
और क्या क्‍या नहीं पड़ता-यह किसी से छिपा 
नहीं हैं । महाराज दलीप को इफीस दिन भगवान्‌ 
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घासिष्ठ की नन्दिनी नामक कामघेन्ु की सेवा करके अन्त 
के वाईसवें दिन सिंह के सामने अपनी प्यारी देह को 
रखना पड़ा था ! दशरथ को पुत्रविरदद से मरने के शाप 
को अजुग्रह मानना पड़ा था। कुन्ती, माद्री को अपने 
खीधर्म का त्याग करना पड़ा था। वसुदेव को अर्धरात्रि में 
भयानक यमुना फो पार करना पड़ा था । 


ऐसी अपनी आनन्दग्नन्थि, ऐसी 'अपनी-“आत्मा वे 
पुत्ननामासि'-आत्मा, ऐसी अपनी प्यारी सन्तान का 
आजकल हम कैसा पालन करते हैं, फेसा कल्याण करते 
हैं, कैसा सद्भावन करते हैँ -सव कोई जानते हैँ | मा की 
गोद से निकल जाने पर, भा की भावमयी दृष्टि के पार 
दो जाने पर, मा की वत्सलाता का अनुभव ले लेने पर- 
पिता की शरण, पिता की भावना, पिता की दया के 
अजुसार, आजकल की छोटी मोटी पाठशालाओं में भरती 
होकर समवयस्क वयस्थों के साथ पाठ. लेते लेते पहले 
पहल बालक वीडी पीना सीखते हैं-उस में प्रवीण हो 
जाने पर, जेसे जैसे आधुनिक . शिक्षाग्रणाली के अजुसार 
उच्च कक्षा में प्रवेश करते जाते हैं वैसे वैसे चुरुट, चाय, 
काफी, सोडा, ज्राय्डी का अभ्यास बढ़ता जाता है! इधर 
चाहे घर में चूहे क्‍यों न दौड़ मचाते हॉ-तो भी, मावापों 
को तंग करके बूट, पटलन, कोट, टोपी लगा कर अकड़ते 
हुए स्कूल कालेज में जा कर, शरीर की ऐंचातानी में 
मस्त हो कर, फ़ुब्याल, टेनिस आदि खेलों में मस्त 
हो कर-वावू, साहव, मिस्टर, बनने में देर नहीं 
करते | और अपने को वड़ाभारी स्टूडेन्ट, स्कालर, 
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ग्रेजुएट, रिफारमेर, सायन्टिस्ट, श्रोफेसर, सुधारक, देशभक्त, 
भारत का कुल सबेस्त्र सान के-अपने सातापिता को सूखे 
कहते हैं, अपनी माता, ख्री को ग्रुलाम मानते हैं और 
अपने वालवच्ों को नालायक जानते हैं! फल यह होता 
है. कि-न तो पूरे वावू, साहव, मिस्टर वनते हैं, और 
नन्नाक्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही रहते हैं । टेनिस, 
फ़टवाल, लेक्चर, कमेटों, सोसाइटी, पार्टी, आदि में 
दोदधूप करके, भारत के सपूत भारत का उद्धार करते 
हैं, भारत का मुख उजबल करते हैं, एवं भारत का गौरव 
करते हैं ! 

मेरे कुल कानन के सुन्दर सुहावने पेडो ! मेरे भारत 
के समुज्वल आकाश के चमकते हुए तारो ! मेरे दोनहार 
कुलरत्राकर के अमूल्य मुक्ताफलो ! अब भारत का सुधार, 
अब भारत का अन्तिम साध्य, अब भारत का भविष्य-- 
केवल तुम्दारे ही हाथ में है । तुमही उस के उद्धारक, 
सुधारक एवं संरक्षक हो । जब तुम्हारे मुख में-'वीडी', 
ध्युरुटी, आंख पर “चश्मा, सिर पर 'हुट, गले में 
सेकटाइ! बदन में “कोट पटलूज! एवं पेरों में “बूट'- 
' देखते हैँ. तब, हृदय हक हक होके फूट फूट रोने के 
सिवाय और कुछ नहीं सूकता। यह रोना, यह आंसू का- 
गिरना, यह आंसू का पूर-सुम्हांरे वीड़ी, चुरुट, चश्मा, 
टोपी, नेकटाइ, कोट, पटलन, बूट के लिये नहीं हैं-पंच- 
तन्न में कहे हुए गधे की पीठ पर शेर का चसड़ा डाल 
कर उस को नकली शेर बनने के लिये हैं! इन कोट, 
पटलन, चश्मे, हेंट, नेकटाइ का तो, तभी साथ्थक्य दो 
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सकता है, जब, उन के असली पहलननेवालों के समान 
कर्मंवीर वन कर ठुम अपने मातापिता ख्लीपत्रादिकों का 
आनन्द के साथ पालन करते हुए, 'अपने भाइयों का 
साथ देते हुए, अपने दारित्य का नाश करते हुए, अपनी 
सन्‍्तान को उद्चश्रेणी में पहुंचाते हुए-पीछी अपनी 
सुबर्यभूमि को सुवर्णभूमि वना के उस को स्वगगोपव- 
गीस्पदू बनावो । होश संभालो, ऊपर नज़र करके भांको, 
खूब सोच कर देखो-यह कितना सुखसमय है, क्रितना . 
शान्तसमय है; कितना सुन्दरसमय दै-तुम्दें किसी 
की संगति करने में, किसी का उपदेश लेने में, किसी 
से कुछ सीखने. में या तुम्हें कहीं जाने में, देशदे- 
शान्तर का प्रवास करने में, किसी हुनर, कला, उद्यम . 
का पाठ लेने में, विद्वान, कलाकुशल, उद्योगी होने 
में-कहीं किसी की रोकठोक नहीं, कहीं किसी की 
मनाई नहीं, कहीं किसी की हरकत नहीं । फिर क्‍या 
कारण है--जो तुम अपने आयुप्य का, अपने शरीर का 
अपने कुल का, एवं अपने देश का-ऐसा नाश कर रहे 
हो, ऐसा बिगाड़ कर रहे हो, ऐसा संद्दार कर रहे हो ! ! 

आजकल छोटी मोटी-शासत्रीय, सामाजिक, वैज्ञानिक, 
उपदेशक, सुधारक नाना अ्रकार की पुस्तकें लिखते हो, 
अखबारों में एवं मासिकपत्रों में लंबे चौडे भांति भांति 
के लेख निकालते द्वो और सभा, समाज, भीटिंग, 
सोसाइटी में खडे रह कर पुकार पुकार धर्म की, जाति 
की, कुल की, देश की बातें, कहानियां, कथा छुनाते हो- 
उन के उद्धार, सुधार, भौरव के लिये कहते हो और 
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अन्तिम साध्य का, मुख्य ध्येय का णवं भ्रविष्य का 
भविष्य कथन करते हो-किन्तु लिखनेवालों, निकालनेवालों, 
सुनानेवालों, कहनेवालों, करनेवालों का-काये, आचरण, 
व्यवहार, चरित्र क्या होता है. -.“परोपदेशवेला यां 
शिष्टाः सर्वे भवन्ति वे । विस्मरन्‍्तीह शिप्ट्लखकारयें 
समुपस्थिते ।” दूसरों को उपदेश देने में सब शिषप्ट-सम्भा- 
वित होते हैं किन्तु अपने काय में उस को भूल जाते हैं। 
“पर उपदेश कुशल वहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे।” 
इसी लिये तो, दूसरों पर उन का कुछ प्रभाव नहीं पडता 
एवं दूसरों का छुछ उपकार नहीं होता । चाहे लेखक के 
बक्ता, के गुशदोप सदसचरित्र किसी को विदित हों वा.न 
हों-कहना एक और करना एक, बोलना एक और चलना 
एक आदि दटुराचरण से, उन के विचारों के परमाणु 
विलकुल निर्वेल रहते हँ--उन का परिणाम किसी पर ऋुछ 
नहीं होता । लोगों को सदाचरण का उपदेश देना, स्वयं 
दुराचरण करना,-लोगों को घमम का उपदेश देना, स्वयं 
अधमे करना,-लोगों को नीति का उपदेश देना, स्वये 
अनीति करना-ऐसे लेखक, पाठक, उपदेशक, उद्धारक, - 
सुधारक, विचारक-किस के लिये क्‍या कर सकते हैं. एवं 
उन के उपदेश का क्‍या परिणाम हो सकता है  ऋह्मचये 
का उपदेश देते हो-स्वयं पमेह उपदंश से पीडित रहते 
हो! मृहधर्म का उपदेश देते हो-स्वर्य ख्ानसन्ध्या, खान- 
पान, स्पशीत्पशे का कुछ भी विचार नहीं रखते हो ! ! 
भगवे कपड़े पहन कर, तद्यन्नान, अध्यात्मविद्या का उपदेश 
देते हो-ल्वयं ज्यमिचार, मद्मपान, धनसंम्रह करके, टोपी, 
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साफा, गंजीफ्राकू, ओवर कोट, पटलून, वूट पहन कर 
संन्यासधम का पालन करते हो ! ! |--यह क्या है! .इस 
से कया भारत का उद्धार, सुधार, गौरव हो सकता है? 
कभी नहीं! स्वामी रामतीथे अपने एक व्याख्यान: में कहते 
हैं. कि।-7+% शा! ध6 87086 6%पा/०78 0 ४0० 82० रे 
0076 ; ३6 (॥जंहड 0 (०व कराए 0070 क्षाएं 
6ल्‍ंप्रा'8, >प् )6ल्‍0प्राश४ 7०7 ०ग्रक४ जग] 98 ए॑ 70 
#एक्षी प्रत63 ए०४ 876 7008/९0 ६0 0676 एणाएर्थो, 
सि6 078 6ब्मा। 78586 शंधा5हशं 0" ॥7078 [7087858 
ज्0 )0०प788 90 ॥रए78श चाहे इस वक्त के बड़े बढ़े 
लेक्चर देनेवाले आवें, चाहे ईसा या ईश्वर स््रय॑ आकर 
लेक्चर देवें, किन्तु जब तक तुम अपने को स्वयं लेक्चर 
देने के लिये तैयार न होगे तब तक अन्यों के लेक्चरों से 
तुम्हें कुछ भी लाभ होता नहीं | जो अपने को अपना 
लेक्चर देता है वही अकेला उन्नत हो सकता है या अपनी 
तरकी कर सकता है । देखिये, वे स्वामीजी के वाक्य 
केसे और कितने सूत्नरवद्ध और उपयोगी हैं ? 


इस वक्त स्रीजाति का, ग्रहिणी का-भायों मित्र गृहेपु 
च-भायों मित्र का, सहधर्भमिणी का-शिक्षित होना नितान्त 
आवश्यक है । स्ली-पुरुष का अर्धाज्ञ है, स्री-पुरुष का 
मित्र है, स्री-पुरुप का सहचर है--“यत्र,नार्यस्तु पूज्यन्ते 
समन्‍्ते तत्र देवताः”-भगवान्‌ सन्ु के इस कहने का अर्थ 
क्या है--उन का आदर, सम्मान, सत्कार होना चाहिय्रे-तमी 
- उम्हारा जीवन खुखमय हो सकता एवं अठुपम सत्संगति का 
लाभ हो सकता है। भगवान्‌ की पुरुष पर बड़ी कृपा है कि- 
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डस ने स्री जैसा सहायक मित्र उस को दिया ह-जिस की 
संगति से-धर्म, अथे, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है | 
जिस की संगति से सुख, विजय, श्री की प्राप्ति होती है। 
जिस की संगति से इहलोक परलोक ४ प्राप्ति होती है । 
स्रीपुरुप की संगति-विवाह-अजुरागभूत रूष्ट पदार्थ की 
मनोहरता का पवित्र फल है, सहायकारी, प्रकाशक, 
विश्वासपूर्ण मित्र का उदय है और सौहादेभाव का 
अनुपस सद्भाव है । पाणिग्रहण अथोत्‌ हस्तस्वीकार-- 
अन्योन्याश्रय, अन्योन्यामेद, और अन्योन्याधार है । 
वि-बह--विशेषद्प से साथ देना अथोत्‌ ग्ृहखाश्रम- 
घस के लिये अन्योन्य सहचर वनना-इस पर से विवाह 
शंब्द से क्‍या बोध होता है -“्रेयो मित्र बन्घुता वा 
समग्रा सर्वे कामाः शेवधिर्जीवितं वा। ख्लीणां भत्तों धर्म-- 
दारांश्व पुंसामिलन्योन्य वत्सयोज्ञोतमस्तु ै”-मालती और 
माधव के विवाहप्रसंग में, कामन्दकी कहती है कि- 
है बत्स ! प्रिय मित्र, सारी वन्धुता, सारी इच्छा, धनमाल 
और जीवित-परस्पर स्ली को पति एवं पति को धर्मपत्नी 
है-यह परस्पर तुम उभय को विदित रहो । ऋग्वेद के 
डल १० के ८७ वें सृक्त में कहा दे कि-“'समड्लीरियं 
वधूरिमां समेत पश्यंत । सौर्भाग्यमस्थे दत्वा यथास्त 
विपरेंतन ॥ यह वधू-कन्या, सुमझली-शोभनसंगला है, 
इस लिये सब इस के साथ जायें और इसे देखें | इस को 
सौभाग्य प्रदान करके संव अपने अपने घर को जायें । 
दैसे दी-“गभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पर्ला जर्र्द 
प्टियेघासः । भर्गों अरयमा स॑विता पुरन्धि्महों त्वादुर्गाह पद्माय 
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देवाः ।” हे वधू! भेरे साथ सुहाग में रह कर वृद्ध होने 
के लिये में तेरा कर अहण करता हूं । भग, अयमा, 
सविता; पुरन्धि, पृषा देवोंने मुझे गाईपत्म-ग्रहस्री होने के 
लिये तुक को दिया है । इस लिये में कभी तेरा साथ न 
छोट्टंगा-यह कह कर, आप्तजनों के समक्ष त्री का कर- 
ग्रहण करके, अप्नि को सात प्रदक्तिणा दे कर-यदह नवीन 
संगति, आजन्स कर लेना-केवल अपने ही सुखदुःख के लिये 
नहीं है वरन्‌ जीवमात्र के लिये है । भगवान्‌ मनुने कहा 
है--“यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संखितिम्‌ । तयै- 
वाश्नमिणः सर्वे गृहस्पे यान्ति संखितिम्‌” ।-जैसे नदी 
और नद समुद्र में जा मिलते हैं, वेसे ही श्रह्मचारी, वान- 
प्रख्भ, संन्‍्यासी, ग्रृहस्थाक्रसी के पास आते हें-इसी 
लिये ग्रहस्थ॒ का कत्तेव्य है कि-यथासाध्य, चथासंभव, 
यथाशक्ति-उन का तनमनधन से खागत, सत्कार और 
आतिथ्य करे । ग्ृहस्री के पास कुछ भी न हो तो भी- 
#४तुणानि भूमिरुदर्क वाक्चतुर्थी च सूह॒ता । एवान्यपि सतां 
गेद्दे नोच्छियन्ते कदाचन ।” बैठने के लिये कदाचित्‌ ढुण- 
घास न हो तो भी भूमि ही सही, जल और “पधारिवे, 
आइये, विराज़िये” इत्यादि सत्कार बचनों का तो कहीं 
अभाव नहीं- है-अथोत्‌ हो जहां तक, अपने देशवन्धु का 
सन्‍्तोष करके एकता एवं श्रेममाव वढ़ाना-अलेक गृह 
का परम कत्तेव्य है | “परहित वस जिन के मनमाहीं, तिन 
कह जगदुलेभ कछु नाहीं”-इस सें क्‍या सन्देह है ? 

' इक्त वेदशास्रों के बचनों पर से स्पष्ट विदित दो जायया 
कि, एथ्वी भर में हमारे ही यहां ल्लीजनों के लिये गंभीर 

“रेट 


जयद ] विचारद्शन ॥ 


भावपूर्ण आदर की अयोजनो अस्तुत हुई है। पाश्चात्यदेशोंदी 
में क्‍या सर्वेत्र, सब धर्मों में ईश्वर के लिये पिठत्व भावना- 
गृ॥० फ्रक्काशाा00०0 ०९ (०१- है किन्तु अत्यन्त प्रेमास्पद 
साद्वात्सल्यपूर इंश्वर के माठूख--9० >०४४0०पे 
(७०५ की भावना सिवाय भारत के अन्यत्र कहीं नहीं। 
इस अपार, विशाल, अपरिसित जगेत्‌ का सर्म्नाज्य 
चलानेवाली उस पंरात्पर अनन्त शक्तिशाली परमेश्वर की 
प्रकृति ही, चक्रवर्त्तिनी महाराज्षी है । चैतन्य संचांरक 
पुरुष तो केवल द्रष्टा है। प्रकृति-देवी-शक्ति- 
- हेतु! समस्तजगतां ज्रिगुणाडपि दोपे--- 

ने ज्ञायते हरिहरादिमिरप्यपारा । 

सर्चाश्नयाइखिलमिदं जगदंशभूत- 

मब्याकृताहि परमा प्रक्ृतिस्तवमाया ॥ 
जो सारे जगत्‌ की कारण है। ज्रह्मा, विष्णु, शंकरने भी 
जिस का पार न पाया, और जो सब की आधारखरूप 
है । जगत्‌ जिस का अंशभूत है ऐसी बह अव्याकृत आय 
प्रकृति हें और- 

दिया: समस्तास्तव देवि ! भेदाः 

खिय: समस्ताः सकला जगत्सु । 

स्वचैकया पूरितमस्बयेतत्‌ 

स्का से स्तुतिःतवब्यपरा परोक्तिः ॥ 


हे देदि |! जगत्‌ भर में सव विद्या और सब ख्ल्ियां तेरे 
ही भेद हैं । सारे जगत्‌ को तूने व्याप्त किया हँ-किन 


स्तुति युक्त उत्तम शब्दों से तेरी कया प्रार्थना करें ? अ्क्ृति 

पुरुष अन्योन्याश्रय हूं--पफछ अव्व6 धावे सशश्ात। एलेएल॑- 

एंए रण (6 पऐंग्राप्थाइ०..पुरुष और ज्ली ही जगत का 
-ह<9७- 


विचारदशेन । [भान्तर 
कारण है-इस की विशेष भीमांसा करने की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं है । हमारे यहां इस स्रीवत्व का अति- 
विम्ब॒ धर्मदर्पणद्वरा ग्रहसाम्राज्य पर पढ़ा हुआ है 
इसी लिये कुलस्ली कुल की अधिप्ठान्नी महामंगला-सुमं- 
गली वधू है एवं पूर्ण माठ्पद की अधिकारिणी है। 
भारतीय पतिपक्नीत्व एवं ग्रहथर्म के उद्गात्त भाव ओर 
प्रेमशुंखलावड विवाह के लिये खामी विवेकानन्द की 
सच्छिष्या भगिनी निवेदिता 2४००६ कहती हैं. कि- 
“68/एक्रिएड एा0/8 एशब्रपर्मिपिां! कीव्रा] 6 ॥8 ० 08 
फतीब्रा 7008 85 लध्याश्तें ॥00 ता।8लए०त 9. तींशा 
जणा70७१, 6 एण०पाॉत 72४ तांवियाफ 60 ठणाल्श्॑ए#. सिपर 
7 फ्रिक्च8 483 006 229 #ए8 0गिश5छ ६76 वं१8४७४॥४72 
९7९ए2ए ०९ $96 ए०णु-९ 5790008 4७0, 46 48 46 
का ऋर०,. पि७०, ४००णवांपह ६0 परपतिय 40648, 78 
गाठ एथाए फॉर0०0 णी 504तं०ए बमते फ060.ए ए्रध्णपं१8० 
० वनांप्रतेप्रांडण, 45 ७ डिब्बरद्ाबायाथाएई, ध्गतें ग्ररें580४76,7 
हिन्दु छुलख्री निर्मित एवं अनुशासित ग्रहस्थाश्रम के 
आयु।क्रम की अपेक्षा अधिक सुन्दर वस्तु की कल्पना 
होना ठुश्कर है। और उस में भी-उद्यात्त एवं देवी भावना 
की स्थापना के लिये लोकोत्साद का केन्द्रीभवन करनेवाला 
जो एक पूजास्थान है-बह पत्नीस्वरूप है । हिन्दुओं की 
भावना के अनुसार बह समाज एवं कविता का आवार- 
स्मम्म है । कभी न हटनेवाला बन्‍्वनभूत-पवित्र धर्मविधि 
विवाह ई-एसा हिन्दुध्म शासत्र का अनुशासन दे | इसी 
लिये इमारे यहां विधाहविधि होते दी ज़ी पुरुष का 
अधाह्न बन जाती हूं और उस का अधानत्त वामाह्न में 
*के८८-« 


जगत ] - विचारद्शन) 


होता दै कि जहां शरीर के जीवनशक्तिप्रदायक रक्त का 
केन्द्रधल है. जिस से शरीर का पोषण होता है-शाह्लधर 
ने कहा है-“जीवति जीवति नाथे, म्ता सता या झुदा 
युता मुदिते । सहजल्लेहस्साला, छुलवनिता केन छुल्या 
स्यात्‌ ।? जो पतिके जीने से जीती है, मरने से मरती है 
ओर आनन्द से आनन्दित होती है। ऐसी सहजलेहरसाला 
छुलयुवती की किस से तुलना होती है ? अथोत्‌ किसी 
के साथ नहीं एवं ऐसा पवित्र दम्पतीधम भी दुनिया में 
अन्यन्न कहीं नहीं । 

आज कल यूरोप अमेरिका आदि देशों में स्त्रियों की 
शिक्षा एवं स्वतञ्नता पर वड़ा ध्यान दिया जाता है-ध्यान 
क्या है-उन की शिक्षा की एवं स्व॒तकह्ृता का कमाल है। 
मानो इस वक्त उन देशों के पुरुष, स्त्रियों के दास, शुल्ञास, 
किंकर हैं ] अब उस का प्रवाह यहां तक आकर उस का 
अनुकरण हो रहा है-जिस से भविष्यत्‌ में भारत के 
सुधार के बदले हानि ही की विशेष संभावना है। हमारे 
यहां के देश, काल, वासु, जल के अनुसार-हमारे पूवरेज 
ऋषि मुनियोने जो जो धार्मिक आचार, विचार, व्यवहार 
प्रतिपादित किये हैं, प्रस्तावित किये हैं. एवं प्रस्थापित किये 
हँ-उन में चयाथे, शुद्ध, पवित्र आचार, विचार, व्यवहार 
का चुक्तियुक्त, विज्ञानयुक्त एवं देहधर्मयुक्त निवन्धन किया 
है-जिस में यथासंभव आदर से, प्रेम से एवं सत्कार से 
स्त्रियों के लिये बहुत कुछ कहा है, यहां तक कि-“पितृ- 
भिश्नीदृमिश्वेताः पतिभिर्देवरेसथा । पूज्या .भूषयितव्याश्र 
घहु कल्याणमीप्सुभि: ।” जिन को चहुद कल्योण की इच्छा 
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विचारदेशन।) जानवर 
है-उन को अथोत्‌ पिता, वन्धु, पति, देवर को चाहिंये 
कि वे स्वियों की पूजा करें-सत्कार करें एवं उन को भूषित 
करें-इस से बढ़ कर और क्‍या स्लियों का-आदर, सम्मान, 
संत्कार होता है ? और भी-“ध्यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते समन्‍्ते 
तन्न देववाः । चजन्नैतास्तु -न पूज्यन्ते सर्वास्वत्रांउफलाः 
क्रियाः ।” जहां स्लियों की पूजा अथोत आदरसत्कार 
होता हैँ वहां देवता रमसाण होते हँ-ओर जहां स्लियों का 
अआदरसत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल- होती 
है | इस से वढ़ कर और क्या कोई कह- सकेता दै एवं 
किसी देश को स्पल का और अदेश का कोई मलुप्य इस 
से बढ़ कर और क्‍या सल्ियों का आदर, सलमान और 
सत्कार कर सकता हैं? और भी देखिये-मववार मनु 
कितने आदर के साथ स्त्रियों का संम्भान करते हैं- 

“जिया तु रोचमाना या सर्द तद्गोचते कलम, । 

तल्यां त्वरोचमानात्रां सर्वमेव न रोचते ॥ 

सद्भानाय संहासायाः पूजांहाँ भ्ुहदीघप्तवः । 

स्लिय/” यत्र गेहेघु न विदेषो5स्ति किचन ॥ 

अपला घर्मेकाय्रोगि झुश्कुषा रतिरुत्तमा । 

दाराधीनसया खर्गः पितृणासात्मनतश्व ह गा 

ठथा लिल्य॑ यतेयातां र्रीयुंसो तु कृतक्रियों । 

यथा नामिचरेता तो विद्युक्ताविवरेतरम्‌ ॥! 

स्रियों के सुंशोमित होने से सच कुल सुशोमित होता 

है एवं उन के सुशोमित न होने से छुछ सी अच्छा नहीं 
देख पड़ता । अच्छी सन्‍्तान होने के लिये उन का सत्कोर 
करना चाहिये। घर में क्री और लक्ष्मी में झुछ विशेषता 


“डे५०- 


जगत, ] विचारद्शंत। 


नहीं है | सन्तान, धर्मकाये, सेवा, उत्तम रति पूवजों- की. 
एवं अपसी स्वर्गप्राप्ति ल्षियों के अधीन है-इस़ लिये 
आपस में मिन्नता-फूट होकर किसी प्रकार का विगाडृ 
न हो-इस का विवाहित: स्री .पुरुषों को सदा अय्न 
रखना चाहिये । यह भगवान्‌ मन्तु का कहता कितना धर्म- 
पर, कितना युक्तिसंगत एवं कितना अनुभवपूरे है--इस 
का हरएक दम्पती को पूरे लक्ष्य करना चाहिये एवं इस 
को निद्य आचरण में लाना चाहिये । 


स्ियों के गृहकाये एवं अधिकार क्या हैँ-इस का 
भगवान्‌ म़नुने कितना अच्छा विवेचन किया है- 
“अैस्य संगहे चैनां ब्यये चैव नियोजयेत्‌ । 
शौचे घर्मेउक्षपंक्यां च पारिणाहस्य चेक्षणे ॥ 
सदा पहष्टया भाव्य॑ गृहकार्येयु दक्षया । 
सुसंस्क्ृतोपस्करया च्यये चाम्ुक्तदखया ॥ 
सन्‍्तुष्टो भार्यया भर्त्ता भत्री सार्या तयेव च। 
यसिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तन्न वे शुवंस्‌ ॥? 
घन के संग्रह, घर के ख़्चे, सफाई, धर्म, .भोजत् एवं 
घर के सब कारोबार सें स्लियों की योजना करना चाहिये। 
ख्री को सदा आनन्द्त रहना चाहिये, घर के काम में 
दक्त रहना चाहिये, घरका असवाव ठीक रखना चाहिये एवं 
तंग हाथ से ख़चे करना चाहिये | जिस कुल में भायौ से 
पति संतुष्ट रहता है एवं पति से भादों संतुष्ट रहती हैं-- 
उस कुल में नित्य ही ऋल्याण होता है । 


द्ियों का घुरा भला, सुचरित्र दुश्वरित्न, भ्रजुकूल प्रति 
कूल, प्रिय अप्रिय, सन्तुष्ठ असन्तुष्ठट, न्ाराज-ख़श होना 
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विचारदशैत [ान्तर 


केवल पतिही पर निर्मेर है ! पति अपनी संगति से दी 
को चाहे जेसी वना सकता है । भगव्ाद मनुने साफ 
कहा दैं-“याह्गुणेन भत्रो ल्ली संयुल्येत वधाविधि । 
ताधग्यगुणा सा भवति समुद्रेणेत निम्नगा ।” पति अपनी 
स्त्री को अपने जिन गुणों से संयुक्त करता है वह उन्हीं 
शुणवाली हो जाती है। जैसे नदी समुद्र से समुद्रल्प हो 
जाती है । वैसे ही भगवान्‌ व्यासने क्‍या अच्छा कहा 
| है--/श्रिय एताः स्लियो नाम सत्कायों भूतिमिच्छता | 
पालिता निग्ृहीताश्व श्रीः ल्ली भवति भारत जद्वियां 
लक्ष्मी का रूप हैं-इस लिये कल्याण की इच्छा खखने- 
चाले को चाहिये कि वद इन का सत्कार करे | इत पर 
अधिकार रख कर इन का पालन करने से-ल्ली-शरी 
अथोत्‌ लक्ष्मी होती है । इस अकार स्तियों का पति पर 
निर्भर रहना तो चोग्यही है किन्तु सारे जगन्‌ का अस्विल 
दी स्रियों पर निर्भर है। बिना स्त्रियों के तुझारा हमारा- 
किसी का जगत में पदार्पणही नहीं द्योवा-इसी लिये 
भगवान्‌ मलुने कहा हैं कि- 

“स्रां असूर्ति चरित्र च कुलमात्मानमेव च। 

स्व च चमम प्रयल्नेन जाया रक्षन्ति रक्षति ॥ 

पत्तिर्मायों संग्रविश्य गर्मों सूत्वेह जायते । 

जाया या सद्धि जाया त्वं चस्यां यो जायते घुनः ॥ 

यादद्य॑ सजते हि क्री छुतं सते तवाविधम, । 

तत्माञ्मजाबिद्जद्धयर्थ खतरिय॑ रक्तेल्मयत्नतः ता 

अरक्षिता ग्रहे रुद्धाः पुर्परात्मकारिमिः । 

आत्मानमात्मना यास्तु रक्तेयुखाः सुरक्षिताः ॥7/ 
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प्रयक्ञ करके एक जाया ही के रक्षण से-अपनी ४४५ 
का, अपने चरित्र का, अपने कुल का, अपना पे 
अपने घमे का रक्षए होता है । पति अपनी भायों में 
प्रवेश कर के, गर्भहुप हो कर उत्पन्न होता है। तभी जाया 
का जायापन होता है कि जब पति फिर अपनी भायों से 
उत्पन्न हो । जैसे पुरुष का स्री सेवन करती है वैसाही 
बह पुत्र जनती है-इस लिये शुद्ध सन्‍्तान की भाप्ति के 
लिए प्रयत्न से ल्ली का रक्षण करना चाहिये | खियोँ को- 
आप्त खजनों के, घर में रोक रखने से-उन का कभी ह 
रतण नहीं होता । धर्म के अभाव ही से जो खयं॑ अपना 
रक्ञण करेंगी वेही सुरक्षित रहती हैं । अथोत्‌. उन को 
घर में बन्द करके रखने से या-परदों में अवगुंठित कर के 
असूर्यपश्या बनाने से या उन पर पहरा रखने से-कमी 
उन का रक्षण नहीं होता या कभी उन का शील सुरक्षित 
नहीं रहता या कभी उन का सच्चरित्र नहीं वनता । उन 
का रक्षण तो केवल-धर्स, प्रेम, एवं पातित्रत्म ही कर 
सकता है। वे धर्म में विश्वास रखती हैं, प्रेम में बद्ध रहती 
हैँ एवं पातित्रत्म में देह दर्ध कर देती हैं। देखिये भगवाद 
मनुने उत्र के घर्मका भी कितना अच्छा प्रतिपादन 
किया हैं-- 

/ नास्ति खरी्णां एथ्यज्ञो न बत॑ नाप्युपोषितम्‌ | 
पतिं शुश्यूपते चेन देन सर्गे महीयते ॥ 

पाणिप्राहस्य साध्वी स्री ज्ीबतो वा ऋत्तस्य च) - 
पतिलोकम्रसीष्सन्दी नाचरेकिंचिद्प्रियम्र्‌ । 

पति था नामिचरति मनोवाग्देहसंयता | 

सा भर्देलोकमाप्ोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥” 
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विचारद्शन | [ान्तर 


स्त्रियों का किसी निराले यज्ञ, ब्रत और उपवास करने 
की आवश्यकता नहीं है। एक मात्र पति सेवाही से उन 
को सख्र्गप्राप्ति होता है । पतिलोककी इच्छा करनेवाली 
स्री को चाहिये क्ि-वेह पति के जीते जी या मर जाने 
पर कभी उस का किंचित्‌ भी अग्रिय न् करे | अथीत्‌ 
कभी उस के विरुद्ध आचरण न करे। जो ख्ली-मन से, 
वाणी से, देह से कभी पति का अग्निय नहीं करती-उस 
को पतिलोक शआप्त होता हैं. एवं सत्युरुष उस को साध्वी- 
पतित्रता कहते हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ व्यास्र का भी 
कहता है कि-- 
+ पत्तिदिं देवों नारीणां पतिर्वन्धु+ पत्तिगेतिः 
पत्यागतिः समा नास्ति दैचत वा यथा पतिः ॥| 


भरतुः झश्ूपर्ण ख्रीणां परो धर्सो द्ममायया। 
तहन्घूनां च कल्याण्यः भ्रजानां चाजुपोपणम ॥ 


इुग्सीलो दुमगो इडो जढो रोग्यघनो5पि वा । 
पति: सख्रीमिने हातब्यो छोकेप्सुमिरपातकी ॥” 
स्धियों का पति ही देव है, पति ही वन्घु है, पति ही गति 
हैं| पति के समान स्त्रियों को अन्यगति नहीं और न पति 
के समान स्लियों को अन्य दैवत ही है । निप्कपट पति की 
सेवा करना द्वी ल्ली का परमधरस हैं । वैसे ही पति बन्धुतरों 
का कल्याण करना एवं अपनी सनन्‍्तान का पालन करना- 
उन का धर्म है। घुरे खभाववाला, स्त्री पर अ्रेम न रखने- 
बाला, बृढ़ा, मूरख, रोगी, निर्वेन सी पति हो तो भी 
पतिलोक-स्वग की इच्छा करनेवाली स्रियों को चाहिये 
कि-मे कभ्री उस का निरादर न करें । 
-रे५४- 
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जगत ] विचारदशन | 


अवब जरा गोस्वामी श्री तुलसीदासजी के वचन को 
भी देखिये- 
४ कह ऋषि वधू सरल झरूदु वानी । नारिधर्म कछु व्याज बखानी ॥ 
भातुपिता आता हितकारी | मित सुखप्रद सुनु राजकुमारी ॥ 
अमितदानि भर्त्ता बंढेंही। अधस सो नारि जो सेवनतेही ॥ 
घीरज घस मित्र अरुनारी । आपद कार परखिये चारी ॥ 
बुद्ध रोग चस जड़ धनहीना | अन्ध बधिर क्रोधी अतिदीना ॥ 
ऐसे हु पति कर किये अपसाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एके धर्म एक ब्त नेमा । काय चचन मन पतिपदमेमा ॥ 
विजुश्नम नारि परमगति छद्दही । पतिन्नत धर्म छांडि छल गहही ॥ 
पति प्रतिकूल जनमि जह जाड़े । विधवा होय पायतरुणाई ॥? 

पूवे काल में-इसी धर्म, प्रेम एवं पातित्रत्य हारा, 
अनेक स्रियां, पति की सहधर्मिणी, सहचारिणी एवं 
सहकारिणी वनी थीं। उन के धमम की, प्रेम की एवं पाति- 
ब्रत् की-दुनिया भरमें कहीं किसी के साथ तुलना, समानता 
एवं एकरूपता न थी । अथोत्‌ उन के समान धर्म, प्रेम एवं 
पातित्रत अन्यत्न कहीं न था। उन का धसे, उन का प्रेस, 
उन का पातित्रद्य-अपूर्व, अनुपम एवं अत्युत्तम था । पति- 
सेवा, पतिभक्ति, पतिप्रीति ही जिन का पवित्र कत्तेव्य 
था | पति की आज्ञा, पति का शब्द, पति का अक्षर ही 
जिन का पवित्र मन्तव्य था । एवं पति की इच्छा, पति 
का विचार, पति का व्यवद्यार द्वी जिन का पवित्र भवि- 
त्त्य था। पति के जीने में जीना, करने में करना एवं 
मरने में मरना था । ऐसी खझुचरित्रा, सती; साध्वी, 
पतित्रता जिस देश में, जिस प्रान्त में, जिस नगर 
० हा के ्ज चल होती चोर + 
में, जिस भूमि में, जिस छल में-हुई हैं, छोती हैं. एवं 
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हॉंगी-उस देश का, उस आन्त का, उस नगर का, उस 
भूमि का, उस कुल का-अहो भाग्य, महाभाग्य श्रेष्ठ भाग्य 
सममना चाहिये एर्व महत्युएयय, महत्युकृत, श्रेप्ठ धर्म 
सममना चाहिये | ५ 

हाय ! भारत, समीके साथ तूने इन अमूल्य, अन्य, 
अहितीय स््ीरत़नों को भी खो दिया है ! द्वाय द्वाय ! तूने 
छुछ कहीं न रक्खा, संभाला और न ॒रोका हूँ -न स्री 
खातच्यमईति-इसी तत्वने, इसी सूत्रने, इसी वाक्यने- 
क्लियों को ग्रहदेवता, पतिपरायणा, साध्वी, सब्ररित्रा 
बनाया है एवं आज भी वे इसी तत्व, सूत्र एवं वाक्य से- 
रुद्ध, वद्ध एवं शुद्ध हैं । किन्तु-हतबिधिनिहितानां हा! 
विचित्रोविषाकः” इस माघ कवि की उक्ति के अदुसार- 
जज कल पात्याद्य युवतियों की शिक्षा, स्ववन्नता, सम्यता 
एवं पातित्रता की महाधारा का ग्रवाह, पूर, स्नोत इधर 
आरहा है; जिन की ध्रृष्ठता, उद्चस्डता, श्रचण्डता आज 
किसी से छिपी नहीं है | वेचारे घर के वापभाई, मावहन, 
पतिदेवर, असुर, वेटावेटी तो-क्या चीज हैं ? छुछ भी 
नहीं! किन्तु इस ज़माने के इग्लेंग्ड के मुख्य श्रधान 
मि० एकिस्थ एवं अमेरिका के श्रेसिडेन्ट तक पर आक्र- 
भण करने में वें ज़रा भी हिचक्रिचाती नहीं-इस की 
बढ़ी भारी आशंका, चिन्ता एवं व्यथा दो रही है क्रि-न 
जाने, समय के देर्फेर से, काल की चक्रगति से एवं 
देव की झटिलता से-रहा सद्दा, वचा खुचा स््रीधर्म, ख्रीग्ेम, 
ल्रीपातित्रय कहीं नामशेप न हो जाय? एवं कहीं 
रसाठल को न पहुंच जाय ? - 
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जगत ] विचारदशन । 


परात्पर करुणामय परमात्मा की वड़ी कृपा है, बर्डा 
अजुग्रह है, वढ़ा भ्रसाद है कि-आज ऐसी विगड़ी हुई 
अत्यन्त पतित अवस्था में भी कहीं कहीं सतियों का 
सतित्व भलक उठता है, चमक उठता है एवं भड़क उठता 
है। प्राचीन, पुरानी, अवोचीन, आधुनिक-ऊुछ वणषे की, 
महीने की-नहीं नहीं, अभी की, हाल की, आज कल की 
सत्य घटना सुविये-जिस का संक्षिप्त वृतान्त “निगमा- 
गमचन्द्रिका” की सन्‌ १६११ की जुलाई की संख्या में 
प्रकाशित हुआ है-“'भारत, असंख्य रत्नों का आगर है। 
इस में अनन्त जीवरल्,, जडरल्न, मानवरत्न, स्रीरत्न, 
पुरुपरन्न हुए, हैं और होंगे | अन्यदेशों की अपेक्षा इस 
देश में एक प्रकार के ऐसे रत्न होते हैं जिन की कल्पना 
भी अन्यदेशवासी नहीं कर सकते । उस रल्न का नाम 
'सतीरन' है । भारत की दशा बिगड़ रही है, यहां की 
नीतिरीति दिनॉंदिन अ्रष्ट हो रही है, तो भी, सती- 
रज्नो का यहां पर अलन्तभाव नहीं है । अभी मैनपुरी 
जिले के अन्तगेत जैरेला नामक खान में एक कछुलीन 
त्राक्षण सजन के घर एक १६ वर्ष की युवतीने पति के 
साथ सहगमन किया है। लोगों ने बहुत रोका, पुलिस ने 
डांटडपट बताई पर उस ने किसी की न सुनी और चिता 
में प्रसन्नतापूवेक देह समपेण कर दिया । इसी प्रकार 
लखनऊ के रानी कटरा (खेत गली) मुदल्ले में एक सती 
छत पति के साथ सहगमन करना चाहती थी । लोग 
कहते हैं करि-उस के मुख से ज्वाला निकलती थी । पुलिस 
सुपरिन्टेन्डेन्ट, कम्रिभरर साहव और अन्यान्य अधिकारियों 
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विचारद्शन। [ भन्तर 
के उद्योग से घंह अपनी मनोकामना पूरे कर न सही 
परन्तु इस में सन्देद नहीं क्रि-उस के हृदय में सतीत्त का 
उदय पूर्ण हो यया था । कलकत्ता और वस्दई में भी 
ऐसे ही दो सवियों के मामले हुए हैं | उन को रोकने पर 
उन्हों ने घर सें सह्ठी का तेल डालकर अपने आप को 
जला डाला । सती वीरनवाली का स्मरण पाठकों को भूला न 
होगा। इन उदाहरणों को देख कर यही कहना पढ़ता है कि- 
घन्य भारत | और धन्य भारत का पवित्रतम सतीलधर्म !!” 

मेरे प्रिय ग्रहस्तामी देवो ! अपनी ललाम ललनाओं, 
अपनी सुन्दर कोमल अधतलुओं, अपनी प्यारी गृहदेवताओं 
को-अवब विद्यादान, शिक्षादान, हृदयदाम, औतिदान, आदि 
जितने प्रथ्वीभर सें दान हँ--उदार चित्तसे, उदार हृदयसे, 
उदार अन्तःकरण से--खुले हाथ, खुले दिल, खुले जी देने में 
ज्ञण की भी देर मत करो। इस वक्त एक एक क्षण-सुझारे 
लिये भहायुग है | ज़रा सोचो तो सही-तुहझारी एक आंख 
फूट गई तो, क्‍या तुम चारों तरफ़ देख सकते हो ? तुझारा 
एक हाथ हृट गया तो, क्‍या तुम दो हाथों का काम कर सकते 
हो! तुह्याया एक पेरटूट गया तो, क्या तुम खड़े रह कर दौडघूप 
कर सकते हो! ब्वियां तुझारा अर्धाग हैं--अर्धाग ही जब तुहझारा 
काना, लूला,लंगड़ा है तो-फिर,ठुम किस काम के,किस दुनिया 
के, किस मसरक के हो ? कभी मत भूलो,-कर्मी मत छोड़ो, 
कभी मत खोबो-सोचो, देखो, चेतो-सेग जैसे भर्यकर आक- 
भण में तुम खुद अपनी प्यारी मा क्री को मरने को करीब 
या भरती हुईं को छोड़ कर चल दिये हो ! किन्तु-धन्य 
भारंत! साधु भारत! !-तुझारी जननी, तुम्हारी अधागिनी- 
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“देसी देखी, जगर न सुनी-हद्विदारा कवार्तो, 

भागी होगी-तनय पति को छोड मा ख्री भयाती ।- 

शय्या पे ही रहकर मरी, साथ छोडा व भागी, 

होती भत्तो सुत विन सुखी कौन नारी जभागी १ ॥ 

बातें हैं-अवतक यहां आज भी विद्यमान, 

ऐसा नारी चरिन्न-जिससे हिन्द है सामिसान । 

है भन्यत्न प्रण' पतिका-एक ख़ाली करार! 

होते केंसे-अनुपस चहां, श्रेष्ठ ऐसे विचार ? ॥”7 । 

भेरे आत्मचरित्र में लिखे हुए- अनुभव के अज्ठुसार 

कभी तुम्हें कहीं न गई और न कहीं जाही सकती है। 
कया इस का भी-तुझारे पत्थरदिल पर कुछ असर होता 
है! क्‍या इस का भी-तुझारे वज्ह॒दय पर कुछ ' परिणाम 
होता है? क्‍या इस का भी-तुझारे कठोर चित्त पर छुछ 
आधाद होता है ! हम ऐसी पुण्यश्चियों को, कुलवधुओं 
को, सब्चरित्र सतियों. को पूज्यमाव से, ' साधुभाव से, 
आदरभाव से इस ऋग्ेद के भन्नद्वारा शुभाशीस देकर 
उन का निरन्तर इहपरलोक में कंल्याण चाहते हैं-- 

“इह प्रिय अजर्या ते सरूष्यतामस्मिन्हें भाईपलाय 
जायृहि । एना पत्मा तन्ब॑ ! संरैजस्वाधा जिश्रीं विदयमा 
प्दाय। ("हे ्ठु ! इस पतिकुल में प्रिय प्रजाके साथ 
तेरी समृद्धि होवे । इस घर में गृहपति को जान | इस 
पति के जाग वे, अपने शरीर को उत्पन्न कर | और 
डेस्यत; तुम्हें सब जायापति कहें अर्थात्‌ तुम. सदा 
सन्तानयुक्त रहो । 

पाश्चाल्न देशों में भी, अगले जमाने 


है में-कतनी दो 
कहां-किन्तु किसी किसी कुलकाम्रिनियोंने अपने कुल. की, 
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अपने नगर की, अपने देशकी शोभा बढ़ाई है-इस में 
कुछ भी शंका नहीं है। फ्रान्स में डिटाक्रेल नामक एक 
विद्वान गृह थे । हमेश उन का कहना था कि-“मुल्ल- 
भावी और सदाचरणी स्री के समान, मनुष्य को-गूहखा- 
श्रम में और कोई दूसरा आधार नहीं है। ऐसी श्लियों 
की सहायता से कितने ही सामान्य मनुष्य उन्नत हुए हूँ 
और घुरी स्त्रियों की सोहबत से कितने ही उन्नत मतुष्य 
अवनत हुए हैं।” डिटाक्ेल को वहुत अच्छी ल्ली मिली थी। 
वह जैसे जैंसे जगत्‌ का अनुभव लेता रहा, वैसे बेंसे उसे 
मालूम हुआ कि-मलजुष्य के सतुण और सदाचरण बढ़ने 
के लिये उस के ग्रहर्ताश्नम का अवन्ध अच्छा होना 
चाहिये । उसने एक जगह अपने लिये लिखा है कि- 
“पमुझ़े बहुत सुखदायक चीजें मिलीं किन्तु मलुष्यों के सद 
सुखों में पहिला सुख-ल्लीसुख होता दै--बह मुमे ईश्वरने दिया 
है--इस लिये में उस का ऋतज्ञ हूं । तरुणावस्था में जो 
अयुष्य का समय मुके छुरा मालूम होता था; आज वहीं 
, समय मुमे अच्छा मालम होता है-अब मेरे सर्वत्व का 
नाश भी हो जाय तो-सुझे उस का ज़रा भी दुःख दे 
होगा ?” डिटाकैल वढ़ा निरप्द था । उस वक्त फ्रान्स में 
राज्यक्रान्ति की बढ़ी हलचल मची हुईं थी-जिस से उस 
पर अनेक संकट आये, तथापि घर में पूर्ण शान्ति होने 
के कास्ण-उस ने बड़ी हिम्तत के साथ सब संकटों को 
पार किया । एक समय उस ने अपने प्रिय मित्र को पत्र 
लिखा-इस में उसने लिखा था कि-“ईश्वरने मुके जो 
सुख दिये हैं-उन में भेरी जैसी अच्छी ल्री मुझे दी दे 


्-टुं00-- 


जगत]. विचारदशेन। 


यह सब से बड़ा सुख हैं । कठिणु संकटसमय में, उस 
का मुझे कितना सहाय था उस की' लुझें तनिक भी 
कल्पत्ता न होगी । वह नित्य शान्त रहती है तो भी असंग 
पड़ने पर उसे अद्भुत पैये' और उत्साह प्राप्त होते हैं । 
वह गुप्त रीति से मेरा सहाय करती है । वह मुझे; बोध 
कर के शान्त करती है । जिन संकठों में में घबरा जाता 
हूँ-उन्त में वह शान्त रह कर मुझे यैये देती है ।? उस ने 
अपने दूसरे एक पत्र में एक सज्जन सित्र को लिखा था 
कि--'तुझारे. जैसी सुशिक्षित मनवाली खत्रीकी संगतिसे 
मुमे वहुत दिन जो सुख मिला है-उस का में वर्णन नहीं 
कर सकता । जत्र कोई वात ठीक योग्य जान कर में 
कहता हूं या करता हूं, तव उस का मुख तत्काल शफुल्लित 
हो जाता है-उसे देख कर मुझे; वड़ा आनन्द होता है। 
वैसे ही जो चात मुमे घुरी-जान पढ़ती है-उस से उस 
का सुख म्लानं हो जाता है । यद्यपि वह मुमसे डरती है 
तो भी मुके उस से डरना पड़ता है-इस का मुमे! बडा 
सनन्‍्तोप है । ऐसा ही अगर में उस पर प्रेम करता रहा 
तो-मुझे विश्वास है कि-मेरे हाथ से कभी कोई घुरा काम 
न होगा ।” डिटाकेल के निसप्द्द स्वभाव के कारण-उस 
का सरकारी काम छूट जाने पर, चह अपना वक्त अन्य 
लेखन में ग़ुज़ारने लगा । फ्रान्सदेश की राज्यक्रान्ति पर 
उस ने एक अच्छा भनन्‍्थ लिखा दे | यह उस का आख़री 
प्रन्थ था । उस के लिखते समय-उसने लिखा है कि,-- 
“लगा तार पांच छ घण्टे लिखने पर मेरा हाथ सच्च 
हो जाता था, उस वक्त मुझे विश्वान्ति की बड़ी आवश्य- 
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कता दोती थी । अन्थ का उपसंदार करते वक्त-पन्यकत्ती 
को जो कठिनाइयां प्राप्त होती हैं उन का विचार करने पर 
; छुडझ्में उच का आयुष्यक्रम निःसंशय घुरा मालूम होगा। मेरा 
मन शान्त कर के भेरी ञ्री झुके नया उत्साह दिलाती है- 
इसी से में अपना अन्ध लिख रहा हूं, वरना, सुमसे 
कुछ न होता । उस का स्वभाव मेरे प्रतिकूल होने पर भी- 
हम दोनों जैसा ऐक्य अन्यन्न देख पड़ना-वहुत असम्भव 
है । में निद्य रोगी रहने के कारण त्रस्त एवं क्रोधाविष्ट 
रहता हूं तो भी-परमेश्वर ने मुझे उस क़ा सहाय दिया है, 
जो मुमे; सर्वेदा उपयोगी है ।”--यह डिटाक्रेल का 'लिखना- 
इस वक्त इस लेखक पर वाक्य वाक्य क्या-शब्द शब्द, 
नहीं नहीं-अक्षर अक्षर घटता है | फिल दाल इस लेखक 
का यही हाल है और उस के डिटाकेल से भी वढ़ कर 
द्स दस वारह वारह घणस्टे-इस पुखक के लिखने में 
गुजर रहे हैं एवं उसमें उस को अनेक आधिदेबिक, 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक संकटों का भी सामना करना 
पड़ता दै-किन्तु उसे पर्मकारुणिक करुणामय परात्पर 
परमात्मा की बड़ी सहायता है-जिस के लिये वह सदा , 
ऋतज्ञता के साथ सर्वेतोभाव उस की शरण में रह कर, 
इस भ्रन्थ को लिख रहा है और इसी लिये वद्द अपने को 
कृतकृत्य मानता है । 

इंग्लेण्ड में सर चुइलियम हेमिल्टन -नामक एक बढ़ा 
तलवेचा हुआ है | वह कुछ दिन तक एडिम्चरा के विद्या- 
लय में न्याय और मानसशासत्र का अध्यापक था। उस 
को वड़ी सुशीला ख्री आप्त हुई थी । घद्द अपनी आयुप्य 
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के छपन्नवें वपे में अधोगवायु- के आधात से वीमार हुआ 
तो भी उस ने अपनी ञ्री की सद्दायता से इतने उत्तम 
प्रन्थ लिखे कि--जिस से सारे यूरोप में उस की कीर्ति 
छा गई | उस की स्ली अन्धों को पढ़ कर उस को सुनाती, 
प्रन्थों के प्रसाण खोज निकालती, उस के ग्रन्थ के हस्त- 
लेख तैयार कर के शुद्ध करती-अथोत्‌ जो जो काम मनन्‍्ध- 
रचना में आवश्यक होते थे, वें सब वह कर के पति का 
श्रस बचाती थी । पति में पूर्ण भ्रीति रख कर थैये एवं 
चातुर्ये से पति को सहायता देने ही से हेमिल्टन के 
उत्तम उत्तम अन्थ अकाशित हुए थे । वैसे दी यूरोप के 
जिनीवा नामक नगर में क्षत्र नामक एक सष्टिशाख- 
वेत्ता पुरुष हुआ दै-उस की स्ली भी वडी पतिभक्ता थी | 
बह अपनी आयु के सतरहवें वे ही में अन्ध हो गया. था, 
तथापि, तीचुणचष्टि की आवश्यकता होने पर भी-उस ने 
“अपनी स्त्री ही की तीच्णदृष्टि छरा अथोत््‌ उसी की सद्दायता 
से खट्टिशात्न का अभ्यास किया ! दृश्टिहानि का हुश्ख 
कम दोने ही के लिये-बह अपने पति को शास्लाध्यचन के 
लिये उत्तेजित करती थी । जिस से उस का जीवन 
झुखसय हुआ | अन्त में वह्‌ कद्दा करता था कि- “अगर 
मुझे दृष्टि फिर भ्राप्त हो जाय तो में दुःखित हूंगा, क्‍यों 
कि-मुझ जैसा मनुष्य, मुझे: कितता पसंद होगा-यह में 
नहीं कह सकता । मेरी स्री मुझे हमेश तरुण, अभिनव 
झौर सुन्दर मादस होती है--बह सामान्य बात नहीं है ।” 
झ्बर ने 'मक्षिका' विषयक एक अत्युत्तम प्रन्य लिखा है- 
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उस में उस ने सक्खियों की उत्पत्ति और उत्त के समाव 
फा बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है । जिस वक्त उस ने 
यद्द भ्रन्थ लिखा था उस वक्त उस को धअन्ध हुए पड्ीस 
वर्ष हो चुके थे, तथापि उस के पढ़ने से यह जान पड़ता 
दे कि-यह किसी बहुत तीचणदृष्टिवाले मनुष्य का लिखा 
* हुआ अमूल्य भ्रन्थ है । 


पाग्मात्य देशों में भी-ऐसी अनेक पतिभक्ता, पतिपरा- 
थणा, सुशीला, साध्वी स्त्रियां हो चुकी हैं, इस समय भी 
हैं ओर आगे भी होंगी-इस में कुछ सन्देह नहीं । किन्तु 
इस वक्त उन्र देशों सें भातिकविद्या, शात्र, कलाओं का 
अयोत्‌ मोहमयी ऋत्रिम माया का पचार वहुत बढ़ रहा 
ह-जिस से हरएक ख्रीपुरुप भौतिक पदाथों द्वारा अपनी 
अपनी उन्नति में लगे हुए हैं | उन का मयाहुर का बाजार 
देन पर दिन तरक्की पा रह्य है । नये नये आविष्कारों 
के साथ साथ-महलाकांत्ता, स्रतत्नता एवं सम्यता का 
जोर, बढ़े ज़ोर के साथ बढ़ रह्म है । दिनों दिन पुरुषों 
फी अपेक्षा द्वियां बहुत दी अग्रसर हो रही हैं । वे विदुपी 
बत कर बड़ी बढ़ी परीक्षाओं को पास कर चुकी हैं और 
कर रही हैं । थे अनेक घरेलू, व्यापारी, सामाजिक, 
सावेजनिक, पारमार्थिक संस्थाओं में नियुक्त हैं, भेम्वर हैं 
हैं एवं स्व्ामिनी हैं । बढ़े बढ़े कल कारखानों 
में, कम्पनियों में, छाटेलों में, अस्पतालों में, दूकानों में, 
जाप भें, सरकारी महकसों में, रत्नों में, तारघरों में, 
. अकेषरों में, ज्ाठकों में, तसाशों में-जहां जहां उन का 
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प्रवेश हो सकता है, वहां चहं वें नियुक्त हो कै, मस्ती 
हो के, सम्मिलित हो के-यवेच्छ वेतन पाती हैं. और पुरुषों 
पर अपना अभाव जमाती हैं । अपने घर में,” अपने 
-छुहुम्ब्र में, अपने पति के सहवास में; अपने इंटमिन्न 
समाज सें-विलकुत स्तरतत्र, विलेकुल स्वाधीत, :विलकुल 
आनन्द में रहती हैं । आजकल बे बड़ी ' बढ़ी कानून की 
परीक्षा पास कर-के-वकील, बेरिस्टर, जज, भेजिस्ट्रे 
होना चाहती हैं. एवं क्ौन्सील, व्युडिशियल कमेटी, 
पार्तियामेन्ट तक सें प्रवेश करना चाहती हैं.। अब वे 
सावेजनिक, धार्मिक, सामाजिक एंवे राजकीय संखाओं में 
. अपने को मेस्दर बनाने के लिये और मत देने के अधिकार 
के लिये-बढ़े बढ़े राजकर्मचारियों पर धौले दिन-चाहे 
जहां आह्मण कर रही हैं, मारपीद कर रही हैं, धौल 
धणा कर रही हैं और जेल में भी जा रही हैं! दें, 
अब ने कहां तक आगे वढूँदी हैं, कहां तक साहस करती 
हैं, कहां तक कमाल करदी हैं और उस का क्‍या परिणाम 
. शीला है! आज इन के प्रचार; व्यवहार, वरताब से कोई 
अनजान नहीं हो भी, धत की स्लीजातीयता का एक 
छोटा जा नमूना-जो हाल ही में, दा० २९ अगस्त सन्‌ 
(55 हे “कटे” में अकाशित हुआ है-उस को, हम 
जाप; बिक तक एवं सनोरंजनाथ व्यों का तो 
'ह। उड्ंत करते हैं । हमें छू आशा हैं कि-उस मे 
“ठप इंद्र न इद् लाभ छोग़ा ही। ... 
हा 
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पति की मद्दी पलीद | 
अंग्रेजी दम्पती-आईन का अद्भुत दृश्य। 

४ बिलायत में एक चलती हुई रेलगाडी के पहिले 
दर्जे में एक युवकयुवती की जोडी बैठी दै । युवक का 
नाम सि० एडबिन है । आप विकालत के उम्मीदवार हैं। 
युवती का नाम है एंजिलीना । वह विकालत की 
बडी ऊंखी परीक्षा्ये पास किये बैठी दे । सारा कानून 
फांकडाला दे । उस के नाम के साथ बी. ए., एम ए., 
एलुएल, डी. ओर एल. एलू. वी. का पुद्धिल्ला लगा है | 
अभी अभी परस्पर इस युगल जोडी का विवाह हुआ 
गिर्जे से निकलने के वाद रेलगाड़ी में सवार होकर अभी 
इष्टमिन्नों से इन का पीछा छूटा दे । गाढी छूटते द्वी पति- 
पत्नी के परस्पर प्रेमपू्वेक यों बातें दोने लगीं- 

पति-भगवान का धन्यवाद ! अब कहीं जा कर 
एकान्त हुआ | 

पत्ती-दं, अच्छा हुआ जो विवाह की सस्मों का 
पाखण्ड समाप्त हुआ । 

पति-अब तो प्यारी, हम और तुम कानूत की दृष्टि में 
एक हुए । दोनों का धन, मन, दिल, शरीर सब एक। 

पत्नी-ज्षमा करना प्यारे एडविन, कुलृत्त की वर्चेमान- 
दशा में तुझारा यह कथन ठीक नहीं दे | ठुम एक श्रकार 
निधेन दो और में धनवेती हूं । अंग्रेजी कानून के अठुसार 
सुकझारा धन मेरा, पर मेरा घन मेरा अपना दें। 
उक्कारा चह्दी | | 

पति-परन्ठु मेरा अधिकार-- 


ज्देप्दिन 


लत, | विचारद्शन | 


पत्नी-तुकझारा कुछ भी अधिकार नहीं । दखो सन्‌ 
१८८२ वाला विवाहिता की जायदाद का आईन । उस 
के अनुसार मेरी अपनी जायदाद ख़ास मेरे लिये है। 
पतिं-हां प्यारी, यह तो ठीक है । पर-क्‍्या सम्भव 
नहीं कि मारपीट कर या दुलार से | 
पत्ती-प्यार दुलार ! यह तो पुराना पाखंड है । प्यारे 
एडविन | ठुम पहिले मारपीट कर देखो । 
पति-यह दो मैं कभी नहीं कर सकता ) लेकिन, थोडी 
देर के लिये मान लो कि में मारपीट करूं ? 
. पत्नी-ठव में ठुसन्त अढालत की शरण में दौड़ी 
जावूंगी और छठुम से अलग किये जाने की आर्थना करूंगी, 
देखो सन्‌ १८६५ का विवाहिता संवन्धी सरसरी विचार 
आईन । यदि लात घूसे ज़ोर ज़ोर से मारोगे, तो अद्या- 
चार की बुनियाद पर सन्‌ १८०७ वाले कानून के 
अजुसार तुम से सदा के लिये छुटकारा पाने की नालिश 
ठोक दूंगी । 
पति-बह सच है, परंतु मेरीजान, तेरे साथ तो प्यार 
से ही काम निकल आवेगा | 
पत्नी-हँह ! चह सब वाहियात ! ऐसे चोचलों से तो 
में और भी तंग होकर तुम को छोड दूंगी । 
पति-छुकझ्कं यह अधिकार द्वी नहीं । पति अपनी पत्नी 
फो बन्द कर सकता है, और दृर्ड भी दें सकता है । 
पत्ती-वाद प्यारे एडविन वाह! तुम न जाने किस 
पुराने जमाने का कानून पीट रद्दे । अजी, क्‍या सरकार 
चनाम जेक्सन्‌ सन्‌ १८६१, १ फीन्स बेंच प्रष्ठ ६७१, 
न्प्रे०्ज ] 


विचारदर्शन]) [ बोन्िर 


धाला सुकृदमा भूले गये ? इम्तहान के लिये इस नजीर 
को तो में तुम को बहुत रटा चुकी हूं। . ह 

पति-हां हां, “ठीक कहती हो । में भूल' जया | उस 
भचजीर का मतलब यही है न, कि पत्नी जब चाहे पति को 
छोड़ दे, परन्तु, पति विचारा न उंसे छोड़ सकता है और 
न किसी प्रकार दण्ड दे सकता है .- लेकिन एक बात है, 
प्यारी एंजिलीना, यदि ठुम मुमे छोड़ सकती हो, 
में भी जब चाहूं ठुह्ों छोड़ सकता हूं । कक 

पत्नी-दां, छोड़ सकते हो, पर मेरी इच्छा ही तब । 

यदि मेरी विना मर्जी ममे छोडोगे तो में तुम पर शोटी 
कपड़े की नालिश जड़ दूंगी-देखो फिर वहीं सन्‌ १८६५ 
वाला विवाहिता संवन्धी सरसरी विचार आईन | 

पति-हां, यह तो तुम ठीक कहती हो । 

पत्नी-और यह जानते दो न, कि कानून ने ऐसा 
अधिकार केवल स्लरियों को ही दिया है ? ठुम को अन्त में 
सरकारी द्रिद्राश्नस में मेहतत कर के पेट पालना पड़ेगा 
हां, विवाद्दिता की जायदादवाले कानून के अलुसार सें 
तुझारे भोजन के ख़चे की जिस्मेदार सममी जावूँगी | 

पति-लेकिन तुम यदि झुमे छोड़ कर चली जावो, तो 
में अपने वैवाहिक अधिकारों के काम में लाने के लिये 
छुम' को जवरदस्ती अपने साथ रखने का दावा कर 
सकता हूं 

पत्नी-अच्छा ! लेकिन प्यारे यह तो घतावो कि दुरकार 
क्र के जब डिप्मी होगी तो उंस की तामीले मुक पर 
कैसे करोंगे १ 
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. पति-नहीं. मानोगी, तो. अदालत का अपमान करने 
के अपराध में जेल भेजी जावोगी। 

. पत्नी-वाह वाह! कहीं होल! तुमने कानून क्‍या 
खाक याद किया है? अजी, क्‍या बेल्डन वनाम वेटडन 
वाली नज़ीर भूल गये! उसी मुक़दमे पर तो सन्‌ 

८य४ वाला वैवाहिक विवाह आईन पास हुआ, और-- 

.- पृत्ि-हां, हां, याद आया । बेल्डन वनास वेल्डन । 
इसी मुक़द्दमे में तो यह निधीरित हुआ कि, अदालत के 
अपमान की आठड में स्री पर ऐसी ,डिक्री की तामील ही 
नहीं हो- सकती | - 

. पत्नी-नहीं, नहीं, फिर भूलते हो। ऐसी डिक्री ही तुम को 
नहीं मिलेगी | यदि तुम वैवाहिक अधिकार काम में लाने 
के लिये मुक को जवंदेस्ती अपने साथ रखने की नालिश 
करोगे तो, तुम को खर्य अलग रहने की डिक्नी मिलेगी । 

पति-लेकिन प्यारी, एंजिलीना ! तुक्कीं सारा कानून 
फांके नहीं वैंठी दो | क्‍या तुझें मालूम नहीं, कि में तुझारे 
दाजद॒हेज़ पर दावा कर सकता हूं-देखो, खिफ़्ट चनाम 
खिफ्ट एलू , आर्‌,, ६ पी. डी. ५२. 

पत्नी-वाद वाह ! यह एक ही कही ! तुम तो सचमुच 
सव फ्ानून झुला बैठे । में हज़ार दफ़े यह धात रटा चुकी 
हूं कि स्विफ्ट बनाम खिफ्टवाले मुकदमे. का स्पष्टीकरण 
£ मिचेल बनाम मिचेल-सन्‌ १८६१ पी. २०८ में किया 
जा चुका है । उस का मतलब यही है कि यदि मेरी 
जायदाद फे साथ पहले से फोई केद लगी दो तो छुम 
किसी तरह उस में इसक्तेप नहीं कर सकते । यदि ऐसाही 
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तुझें क्रानून याद हैं तो न जाने इस्तहान में कैसे पास होगे । 

पति-अच्छा प्यारी, इस वहुस से क्‍या लाभ । न में 
तुम को छोड़ता और चल तुम मुमे छोड़तीं । बस फिर 
क्या झगड़ा । 

यत्ती-यदि तुस मुझे छोड भी दो तोमी झुमे अधिकार 

है कि तुझारा पीछा करूं और जहां कहीं तुम रहते हो, 
दस्‍्वाज़ा तोड़ कर ठुझारे घर में जवदेसती घुस जावूं-देखो, 
डन हिल वनाम उन हिल वाले मुकदमे में मि० जस्टिस 
बार्नेस का फैसला ! 

पृति-वदि यह वात है तो में भी तुझारा पीछा कर 
सकता हूं और छार तोड कर जबरदस्ती तुझारे धर में 
घुस सकता हूं। 

पत्नी-जी नहीं | कभी इस भरौसे भी मत रहना । 
यदि तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुसोगे तो में अनधिकार 
प्रवेश की नालिश तुम पर ठोंकदूंगी । 

पति-अच्छा जी जाने दो | हम लोगों को कभी 
ऐसा मौका ही नहीं आवेगा । हम दोनों श्रेमपूनेक शान्ति 
से रहेंगे । हां, यह अवश्य है कि हमारी आमदनी-नहीं 
नहीं सेरी आमदनी-बहुत लम्बी चौड़ी नहीं है, लेकिन यह 
कैसा आराम है कि विवाह के कारण अब मुके आमदनी 
पर इन्कम्रटेक्स कम देना पढ़ेगा । ह 

, पल्ली-देखो, फिर छुम भूले । अजी, में कद्दती हूं, 
ठुमने इतना कानून रट कर आख़िर किस कुए में डाल 
दिया ? क्‍या तुम्दें माल्म नहीं कि इनकम्टेक्स कमिश- 
नर पति पत्नी की जायदाद पर अलग अलग नद्दी, बल्कि 
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एकजा ही टेक्स लगाते हैं और उस का देनदार मुख्यतः; 
पति ही होता है । अपना तो अपना, हुं अब मेरी 
जायदाद का टेक्स भी अदा करना पड़े गा ! 

पति-अरे घापरे ! तब तो मेरी सारी आसदनी टेक्स 
में ही चली जायगी, जैबख़चे के लिये कुछ भी 
न दचेगा ! 

पत्नी-अद्य ! यही तो मज़ा है ! तभी तो छुम मेरे वश 
में रहोगे । जितना खचे मुनासिव सममभूंगी, दूंगी । तुझें 
मेरा हाथ निद्दारना पड़ेंगा । | 
. पति-यह तो बड़ी लजवा की वात है, एंजलीना [ हां,. 
लो भला याद आया । विवाह के पहले जो १५० ०) रुपये 
मैंने छुझें उधार दियेथे, उन के लिये में तुम पर 
दावा करूंगा । 

पत्नी-अच्छा, तो यह कहिये ! दावा दायर कर के 
वसूल कीजियेगा आप ! 

पृति-हां, वेशक वसूल करूंगा । 

पत्ती-वस मुंह धो रखिये !. ओर इस्तद्ानमें भी पास 
दो चुके ! आंखें खोल के देखो जरा चटलर वनाम बदलर 
, १४ क्यू. वी., डी, ८३१ देखो सि० जस्टिस चिल्स 
इस मुकदमे में सन्‌ १८८८२ वाली विवाहिता की जायदाद 
के आईन अहुसार क्या फरमाते हैं | उन का कथन है कि 
विवाह के पहले पति पत्नी में जो लेनदेन रहा हो वह 
विवाह होते ही मिट जाता हैं । सो प्यारे एडविन! हम 
दोनों फा विवाद होते ही वह तुझारे १५० ०) इब गये । 
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पति-अच्छी कही-तो अब कोई बताये की इस 
ज़माने में विवाह करने का लाम ही .क्या हुआ। 

पत्ती-वाह हुआ क्‍यों नहीं ! एक तो यही लाभ है कि 
यदि पृति अपनी पल्ली की ' कोई चीज़ -चुराये तो वह 
चोरीका दोषी नहीं माना जायगां । 

पति-(उछल कर) हां ! यह वात है | तव तो यह लो 
(मुखचुम्बन करता -है) 

पत्नी-(छनक कर) हटोजी ! यह क्‍या बात ? एल 

प्‌ - थी. ओर एलू-एलू . डी. पास स्त्री से ऐसी गुस्ताज़ी ! 
यदि में मर्द होती तो कोडों से तुझारी खबर लेती । 

पंति-जी हां, ख़बर लेतीं वो . में तुरन्त भेजिस्ट्रेट की 
शरण में दोडा जाता और सन्‌ १८६५ वले आईन के 
अनुसार तुम पर मारपीट की नालिश ठोंक देता | 

पत्नी-चलो, वस रहने भी दो ! देखली तुह्मारी क़ानूनी 
लियाक्त । छुछ खबर भी है ? उस आईन के अजुसार 
पत्नी ही नालिश कर कसती है, पति नहीं। 

पति-एंजिलीना, 'दू तो सचमुच कानून का छुतला 
नहीं नहीं कानून की पुतली है । तुझे तो “वार” (307) 
में जाना चाहिये ! क्‍या कहा ? नहीं जावूंगी ! अच्छा न 
सही । यह लो स्टेशन आगया । तुम नहीं जातीं तो में दी 
“वार? (380) सें ज्ञाता हूं । (पतिराम चले गये) 

(अन्तिम वाक्य में वार (3०) शब्द के दो अर्थों 
की आड़ में पति को शरण लेना पढ़ा | वार का एक 
अरथे है वकीलों का पेशा और दूसरा अर्थ है. शराब की 
दूकान । पति ने पत्नी से कहा कि यदि तुम “बार अथोत्‌ 
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वकीली के पेशे में नहीं जातीं तो में बार' अथोत्‌ शराब 
की दूकान में जाता हूं । थों बिचारेने कानून की पुतली 
पत्नी से पिएड छुडाया | अंगरेजी कानूनने विवाहता ख़ियों 
को कैसी स्वतंत्रता दे रक्खी है यही दिखाना इस लेख 
का उद्देश्य है ।)” 
पाग्चाद्य देशों की ल्ियों का आजकल ऐसा आचरण 
हो रहा है-इस का मुख्य कारण, अध्यात्मविद्या का 
अभाव है एवं अनात्मविद्या का प्रभाव है। विवेकानन्द, 
रामतीथोदिकों के लोट आने पीछे अब वहां अध्यात्म- 
विद्या का ठीक प्रचार हो रहा है । जिन जिन दीपुरुषों 
फी चीजप्राहिणी हृदयभूमिका में शुभ विचार वीजों का 
आरोपण हो कर कुछ कुछ अंकुर निकल आया है-वे 
कभी इस प्रकार की बातें नहीं करते और न ऐसे मिसगे 
के विरुद्ध आचरण ही करते हैं । इसके भी घह्मां इस 
वक्त अनेक उदाहरण इदृप्टिगोचर होते हैं. एवं उन की 
तरकी हो रही है । कालगति, कालचक्र, कालप्रभाव क्‍या 
क्या नहीं करता एवं क्‍या क्‍या नहीं कर दिखाता 
जब जरा पुस्तकों की संगति की ओर भांकिये-क्या, 
कितनी और केसी लाभकारी, सुखकारी और उपदेशकारी 
हूँ! पुस्तकों के लिये ऊपर कुछ दिग्दशन हो चुका है तो 
भी यहां उन की संगति का, समागम का, सहवास का 
विवेचन करना अनुचित, अप्रासंगिक, एवं अर्सगत न 
होगा । पुस्तकों का-प्रन्थोका पोयियों का-प्रणयन, ग्रथन, 
सजन पहले पहल इसी पुण्य भरतभूमिद्दी में हुआ है । 
उसी रत्रगर्भो ज्ञानप्रसू चसुंधरा का अलन्त समुब्बल ज्ञान- 
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प्रदीप, अत्यन्तविशाल ज्ञानरल्लाकर; अत्यन्त प्राचीन ज्ञान 
विजय स्तम्भ ऋग्वेद ही प्रथमप्रणयन है-यह वात 
पाश्चाद्यों को भी सम्मत है एवं इस सत्य सिद्धान्त का 
कोई भी किसी देश का मलुष्य अन्त नहीं कर सकता। 
ऋग्वेद के पहले जगत्‌ में कोई पुस्तक वा अन्थ कहीं न 
था । हमारे ऋषिमुनि महात्माओं ने, पंडित शाक््षीओं ने, 
विद्वलनसजतों ने, विविध विपयों पर अनेक भप्रत्थ लिखे हैं 
और आजकल के जैसे काग्रज़, स्याही, पेन, पेन्सिल, 
छापेखाने विद्यमान न होने पर भी-प्रथ्वी के इस छोरसे 
उस छोर तक, उन का असार हुआ है, प्रचार हुआ है 
एवं उपयोग हुआ है-यह ऐसी बैसी सामान्य बात नहीं 
है । आजकल तो मिनटों में प्रथ्वी की इस छोर से उस 
छोर-चाहे जैसी घुरी भली पुस्तक का प्रसार हो सकता है 
किन्तु उस वक्त कोई पुस्तक घहुत ही उपयोगी, उपादेय 
एवं उपकारी होती थी तभी उस का आदर होता था; 
प्रसार होता था एवं वह चिरस्थायिनी होती थी। उस वक्त 
आजकल जैसी निरुपयोगी, वेकार, गन्दी, रद्दी, सद्दी 
अलुपकारी - पुस्तकें बनती ही न थीं; अगर बनती थीं: तो - 
पानी के चुलघुले के समान जहां का तहां. उन का विलय हो 
जाता था । ऐसी हमारी. अज्पम, श्रेष्ठ, ज्ञानपूरी, ढुलैभ, 
अमूल्य पुस्तकों पर, ग्रन्थों पर क्‍या आक्रमण, क्या 
अल्याचार, क्‍या आधात थोडा हुआ है ? पुस्तकों के ढेर 
के ढ़ेर लगा कर-उन की होली की गई, उन की ज्वाला 
की गई एवं उन की रक्ता की गई.। उन की होली में 
अत्याचार का चित्र खिंचा है, उन की ज्वाला में . पापंकर्म 
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का- चित्र देखा गया है एवं उन की रक्षा में रक्षा की 
रक्षा हुई है | उन के सिलगते हुए पन्नों में 'आंमाल नासा 
लिख कर 'सिज्जिन? में भेजा गया है, उन की रक्षा में 
भारत की रक्ता का अन्तभोव किया गया है एवं अन्त में 
रक्षा करनेवालों की भी रक्षा का अन्त लाया गया है! 
जो निरन्तर चिरकालिक अमर होते हैँ-उन् का भला, 
कभी नाश हो सकता है ? आज भी सैकड़ों क्या-हजारों 
प्रन्थ विद्यमान हैं और दिन दिन उन का जहां, तहां से 
पता लग कर, प्रकाशित हो रहे हैं । धन्य है-साहसी 
विद्या प्रिय, साहिलद्यसेवी, भप्न्थप्रेमी अंग्रेजोँको कि 
जिन्हों ने हमारे अनेक प्रन्थों की खोज करके, उन का 
संग्रह करके, उन को प्रकाशित किये हैं, . कर रहे हैं और 
करते जाते हैं । 

सर जान लबक लिखते हैं-“पांचलौ वरस पहले एक 
अंग्रेज विद्ानने पुस्तकों की प्रशंसा की है कि-पुस्तकें 
हमारे गुरू हैं. किन्तु अन्य गुरुजनों के समान, विद्यार्थियों 
को पाठ देते वक्त वे कभी छड़ी का उपयोग नहीं करतीं 
या कठोर शब्द नहीं सुनातीं । उन्हें वेदन नहीं देना दोता, 
वे कभी नहीं सोतीं जब तुम जाओ वे तव तुझें पाठ देने के 
. लिये तैयार रहती हैँ । जब तुम कुछ शंकायें में पूछते हो 
तो वे खुले दिल उस का उत्तर देती दै-छुछ भी छिपा 
कर नहीं रखातीं । उन के लिये तुझारा मतभेद हो जाय 
तो भी वे शिकायद नहीं करतीं और तुझारा 'अक्षान देख 
कर कभी नहीं हसती-इस लिये ऐसी प्तानभारडागार पुस्तकों 
की योग्यता द्रव्य से अधिक हे । जिस फो सत्य में प्रीति 
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है--जिसे सत्यखुख की प्राप्ति करना है, जिसे चातुये और 
विविधशाल्रों में निपुण दोना दे, जिसे धर्म का रहस्य 
सभमना है-उस को प्रन्थों के साथ परिचय रखना 
चाहिये |” सौदे कद्दता हैं कि--/ 077 7७7७: #क्षीषाट 
ग्रिंथाते3 ,8.8 767, रांधि ज्रञावण0 786 ०णाएक४8 तेबए 
एप १७४४” कमी न भूलनेवीले वे हसारे मित्र हे कि जिन 


के साथ हम रोज व रोज वातचीत करते हैं | 


श्राजकल तो-इस कहने की यथार्थता, सार्थकता 
एवं अन्चर्थकता स्पष्ट प्रतीत हो रही है । सिवाय पुस्तकों 
के हमारा क्षणमर नहीं चलता, सिवाय. पुस्तकों के हमारा 
क्षणभर नहीं सरता, सिवाय पुस्तकों के हमारा क्षणभर 
नहीं गुज़रता । ऐसा होने पर भी आज पुस्तकें कितनी 
छुलभ हैं, कितनी सुवाच्य सुन्दर हैं और कितने अल्प 
मूल्य में आप्त होती हैं. । पूर्वकाल में जो अन्थ, पुस्तक, 
पोयी-रुपयों क्‍या गिनी सोहरों में भी मित्रना दुश्वार थीं 
आज वे कौडियों में--चादे जहां आकाशपाताल में श्राप्त 
हो सकती हैं--““खलाद्रच्षेज्नलाइक्ते द्रक्षेच्छिथिलवन्धनात्‌ । 
मूखेहस्ते न दातन्यमेत बद॒ति पुस्तकम्‌ ”? खल से, जल 
से एवं शियिलवन्धन से उस का रक्षण करना चाहिये 
ओर उस को कभी मूर्ख के हाथ में न देना चाहिये-ऐसा . 
पुस्तक कहती दै--अब, इस की आवश्यकता नहीं है तो 
भी, पुस्तकों के लिये, वैसी ही भावना, बैसी ही असंभा- 
बना, एवं वैसी ही सद्भावना रखनी चाहिये | पृर्वमणीत; 
पूरवअथित, पूवै॑रचित, घुरातन, आचीन, जीणे शीणे विकीरी 
पुस्तकों का उद्धार हो कर, प्रकाशिव हो कर आज दम को 
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मिलती हैं-इतना ही नहीं-अनेक भाषाओं की विविध विष- 
यक नई नई, सुन्दर सुन्दर सादी, सचित्र, सजिल्द्‌ छोटी बडी 
अनेक पुस्तकें मिलती हैं | उन में पद्‌ पद्‌, शब्द शब्दू-अनेक 
दिपयों का प्रतिपादन रहता है, ज्ञानविज्ञान का विवेचन 
रहता है, रसायन, भूगर्भ, मानसादि-शाल्रों का विवरण 
रहता है, पदाथे, तत्वज्ञान, अध्यात्मज्ञान का निरूपण 
रहता हूँ, नवाविष्कार कलाकुशलताओं का वर्णन रहता 
है, काव्य, कविता, नाटकों का ग्रदशन रहता है, कथा, 
कट्दानी, उपन्यास आदिका निद्शन रहता है एवं हंसी 
खुशी दिल्लगी का खूब दिग्दशेन रहता है। जिस का जी 
चाहे जब वह उनको देखले, उन का उपयोग करले, उन 
का अनुभव लेले, उन से लाभ उठाले एवं उनसे चाहे सो 
प्राप्त करले, भारत के दुभोग्य से इस वक्त घनधान्य, 
सुवर्णुर्ञों की कमती है किन्तु पुस्तकों की नहीं और 
यही कारण है जो इन्हीं के संग्रह के, पठन के एवं निरी- 
क्षण के अभाव से आज घनधान्य, सुवर्ण रत्नों की कमती 
है। भारत का अद्ोभाग्व है कि-इस वक्त पुस्तकों का भाप्त द्ोना 
कठिन नहीं । पुस्तकों का संग्रह करना कठिन नहीं एवं 
पुस्तकों से लाभ उठाना कठिन नहीं | धनी निर्धेनी, स्वामी 
सेवक, ग़रीच भिखारी सभी को प्राप्त हो सकती हैं, ज्ञान दे 
सकती हैं और वोध करा सकती हैं।इसी लिये कारलाइलने 
कहा है कि-८7० फए० एऑपशलशेए 7 0०६६४ 0855 35 & 
(०ण९८४०!॥ रण 090०४६४. ” इत्त दिनों में सच्चा विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय ही है । आज कल-जिदनी कुछ शिक्षा, जितना 
छुछ अध्ययन, जितना छुछ अभ्यास, जितना कुछ ज्ञान, 
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जितना छुछ विज्ञान, जितनी छुछ विद्या, जितना कुछ 
सीखना, पढ़ना, लिखना-किसानी, कुछारी, चमारी, लुद्दारी, 
सुनारी, खुतारी, दरजी, जुलाह्य, कारीगरी, कलाइुशलता, 
उद्यम धन्धे का छोटा मोटा काम सब कुछ पुस्तकों 
में अथिव है, सव का पाठ पुस्तकों से मिलता है 
एवं सब का ज्ञान पुस्तकों द्वारा ही श्राप्त होता है। 
ग्प8ताग28 गर्बचढ्ड ७ गयी ग्राधाई ००रशाइक्रणा 8 
78809ए ग्राक्रा3 जञपेत्रि)48 20 ७७० 7707. चाचन मनुष्य 
को पूरों बनाता है, संभाषण मनुष्य को सज्मन बनाता है 
एवं लेखन मनुष्य को मनुष्य वनाता हैँ । अथोत्‌ पुस्तकों के 
पठनपाठन बिना मलुप्य £ीं 77४7 पूरा सलुण्य सब विपयों 
में पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे रक्त का भोजन से सम्वन्ध 
है वैसे ही मन का पठन से सम्बन्ध हैं | अगले जमानें में 
पुस्तकों का मिलना दुश्वार तो था ही किन्तु उनका दशेन 
भी होना असंभव था एवं पता लगना भी सुश्किल था | 
वेद पुराण स्परति आदि धार्मिक पुस्तकों के लिये वो कहना 
ही क्‍या हे किन्तु साधारण कथा कट्दानीयाँ और किसी 
पुस्तक का पता लगाने पर बढ़ी कठिनता से प्राप्त द्ोती थीं 
एवं उसकी अति कराने में वडी दिक्कत होती थी। बढ़े 
बढ़े श्रीमान्‌ राजामह्दाराजों के यहां और बड़े बढ़े 
मठ मन्दिरों में पुस्तकों का संग्रह रहता था। डउंन को खूब 
कपडों वसनों से वस्तों से लपेट कर नाढोंसे कस कर तह- 
खानों में था मज़बूत कमरों में वन्‍्द कर के रखते थे एवं 
साल भर सें एक बार दसहरा के एक दिन पहिले सर- 
स्व॒तीपूजन के लिये निकाल ते ये | झट उन को धूप 
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दिखा कर पीछी तहस़ाने में वन्‍्द कर देते थे। और 
यहां पुस्तकें या पुस्तकों का संग्रह है-किसी को ख़बर तक न 
होने देते थे । इखवर की कृपासे अब तो ऐसा हाल नहीं 
है । उस करुणामय भगवान्‌ की दया से अब पुस्तकों का 
वन्धन नष्ट हो चुका है, उन का लिहाफु अलग हो चुका 
है, एवं उनका कारागार ध्वस्त हो चुका है | उनकी छूतछात 
दुशनादर्शन सब जाता रहा, उन का मिलना न मिलना 
जाता रहा एवं उन की छानवीन पता लगाना भी जाता 
रहा | 

अब सब को स्पष्ट विद्ित हो गया है कि-सिर्फ पाठशाला 
स्कूल कालेज ही में रह कर परीक्षोत्तीणं हो जाने पर-पाठ, 
अभ्यास, अध्ययन समाप्त हो जाता है-ऐसा नहीं है। आजन्म 
पुस्तकों को देखना होता है, पढ़ना होता है एवं जानना होता 
हैं। किसी देशमें कहीं भी-देखने से विचारने से सोचने से 
मालूम होगा कि-पुस्तकों द्वारा, संगति द्वारा, उपदेश द्वारा 
विना लिखे पढ़े अज्ञानी किसान मज़दूर जैंसे हलके मनु- 
प्यों ने सी अपनी बहुत कुछ उन्नति की हैं। एक किसान 
के लड़के का चीन का गभ्रधान मंत्री होना, एक अनायथा- 
लय के लडके का लंडन का लाडे मेयर होना, एक मज़- 
दूर नेपोलियन बोनापाटे का फ्रान्स का बादशाह होना, एक 
खेतीहर रूफपेल्ट का अमेरिका का प्रेसिडेत्ट होना, एक 
दुवेल ढाकू का चात्मीकि ऋपि होना, एक सानी उद्धूठ 
क्षत्रिय के लडके का विश्वामित्र महर्षि होना, एक दासी 
के लड़के का कवप ऐलप मंत्रद्रष्ठा ऋषि होना-यह सब 
पठनपाठन संगति ही का फल था । 
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वाप्पयंत्र का उत्पादक जेम्स बाट-चढ़ई का लड़का 
था । यांत्रिक उन्नति करनेवाला हेनरी क्ाटे-कारीगर राज 
का लड़का था | फौलाद को ढालनेवाला हन्ठसन-चढ़ी- 
साजू का लड़का था। क्राम्पटन-छुलाहे का लड़का 
था। वेजबुड-छुझ्लार था । त्रिडले, टेल्फर, भशद और 
नेल्सनू-सजूदूर थे । रेलमागे वनानेवाला स्टीवन्सनू- 
ख्ाले का लड़का था और १८ वर्ष की उम्र तक लिखना 
पढ़ना भी न जानता था। डाढ्ठन-छुलाहे का लड़का 
था। केरेडे और न्यूकम्‌-लुद्दार के लडके थे | पुतली- 
धरों का उत्पादक अलो राईट-नाई था। सर हम्फे ढेव्ही- 
दवाई की दूकान का एक उमीदवार था। इस प्रकार कितने 
ही हलकी जात के हलके मह्ुष्यों ने उन्नत होकर- 
अपने देश काही नहीं सारे जगत्‌ का उपकार किया है। 

पुस्तकों का निरीक्षण पठनपाठन अपनी ही उन्नति 
नहीं वल्कि राष्ट्र की उन्नति है। पुस्कें हमें धर्म, ज्ञान; 
जाति, देव, देश की भक्ति सिखाती हैं, हमें अध्यात्मज्ञान, 
तल्वज्ञान, आत्मज्ञान का परिचय कराती हैं एवं हमारे जन्म 
का सार्थक्य कर के जन्मसरण का नाश कराती हैं। 
प्रख्यात्‌ शाख्ज्ञ सर जान हर्शल ने कह्या है-“किसी भी 
अवस्था में भेरे उपयोग में आनेवाली-कैसा ही भयानुक 
संकट मुझ पर आया और सारे विश्व की मुझ पर वक्र- 
दृष्टि हुईं तो भी, निरन्तर सुख और आनन्द देनेवाली- 
ऐसी एकाथ वस्तु मुझे ईश्वर से सांगना होगी तो, में पुस्तक- 
पठन की असमिरुचि मांय छंगा । जिस मनुष्य को यह 
अमिरुचि है और उस के उप्त होने का साधन जिस के 


“दर ०- 


जगद ] विचारद्शन || 


पास है-उस को कभी सुख की कभी न होगी । उस को 
निरन्तर विद्वान, विनोदी, दयालु, शूर, सद्ठुणी एवं सनुष्य- 
जाति के भूषणभूत महात्माओं की संगति होती है.। उसे 
सब देशमें ओर सब कालमें रहने का लाभ होता है एवं 
सब जगत्‌ उस के लिये ही निमाणे हुआ है-ऐसा उस को 
भासित होता है |” पुस्तकें और अन्य एक प्रकार के मूर्ति 
मान्‌ सज्ञान प्राणी हैं । सिल्टन कहता है-/ पन्थकत्तो 
के चैतन्य के अनुसार द्वी कार्यक्षम चेतन्य अन्थों में परि- 
छुव रहता है। ” इसी लिये सद्मन्थकार अमर रहते हैं । 
भवेहरि ने कद्दा है कि-“ कीर्तिरक्तरसस्वद्धा चिरा भवति 
भूतले ” अक्षरों में अथित की हुई कीर्ति धथ्वी में स्थिर 
रहती दे । वैसे दी-“* ते घन्यास्ते महात्मानस्तेषां लोके 
स्थिरं यशः । यैर्निवद्धानि काव्यानि ये वा काव्येपु वर्णिताः।? 
सिन्हों ने. काव्य निर्माण किये हैं अथवा जिन का काव्य सें 
वर्णन हुआ है थे धन्य हैं, वे महात्मा हैं और लोक में 
उन्हीं का यश स्थिर है ।” इस में क्‍या सन्देदद है ? 


अनेक प्रकार के कामों में, नित्य के व्यवद्यार में, धर 
के खर्च में, तमाख्‌ पान चीड़ी चाय काफ़ी में, और ऐसे 
ही दुव्येसनों में-क्रितना खर्च होता है, कितना व्यय होता 
है, कितना धन का नाश होता है-उस का हिसाब लगाने 
पर, उस का त्रिचार करने पर विदित हो जायगा कि- 
, अगर इस में से घोडीसी भी वचत निकाल कर पुस्तकों में 
उस का उपयोग किया जाय तो-एक पन्ध दो काज़-अथीत्‌ 
ब्यसनों का छुट्टना और ज्वान का लास द्ोना-एक ही 
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समय दो सकता है। पुस्तकों के.लिये विशेष व्यय की 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि, अब दिनों दिन पुस्तकें अल्प 
मूल्य में प्राप्त हो रही हैं । करुणामय भगवान-कव वह 
दिन लायगा कि-हमारा तमाखू , भंग, गांजा, अफीम, 
शराब, चाय, काफी, सोडा, कोको आदि का व्यसन छूट 
कर हमें पुस्तकों का व्यसन लग जाय और इस वक्त जहां 
गांजा, अफीस, शराब, सोडा की दूकानें हैं-और चरदू 
मदकख़ाने, जुए नीलाम संद्टे फाटकों के अड्डे हैं और 
नरेवाज़ बद्साशों के अखाड़े हैँ-उठ कर, हट कर, मिट 
कर वहां-विविध प्रकार की सुन्द्र सुन्द्र पुस्तकों की दूकानें 
लग जांय और वहां पाठकों की, वाचकों की, खरीदारों की 
भीड भाड लगी रहे! ५ 

जगत्‌ का इतिहास, जगत्‌ का ज्ञान, जगत्‌ का भान, 
जगत्‌ की भाषा, जगत्‌ का साहितद्य, जगतू का व्यवहार, 
जगत का कत्तेन्य, जगत्‌ का अनुभव-मनुष्य का इतिहास, 
सलुष्य का आविष्कार, मनुष्य का परिणाम-स्तष्टि की रचना, 
सष्टि का सौन्दय, रूष्टि का दृश्य, सृष्टि का चित्न-सव 
कुछ पुस्तकें दिखाती हैं, सिखाती हैं, कहती हैं. और सुनाती 
हैं। संकटसमय पुस्तकें हमें सहाय करती हैं, वचाती हैं 
और पार लगाती हैं एवं सुखसमय में हमें उन्नत करती 
हैं, श्रेष्ठ करती हैं और लोकोचर करती हैं । जिन को 
संसार में कुछ कमती न थी, जिन को संसार में इछ 
दरकार न थी, जिनको संसार में कुछ तंगी न. थी- 
उन्होंने अपना अनुभव दरसाया है कि-चंचल क्षणिक 
आयु में हमें परम सत्य के आनन्द का जो कुछ लाभ हुआ 
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है-वह सब पुस्तकों ही के पठनं का परिणाम है । इंग्लेण्ड 
के राजइलमें जेन ग्रे नामक एक प्रख्यात राजकन्या हुई 
है--उस के पुस्तकपठनामिरुचि की एक बडी चित्ताक- 
पक आख्यायिका है-/* यह विदुपी राजकन्या एक दिन 
अपने कमरे की खिडकी के पास बैठी हुई थी और पलेठो 
की पुस्तक में लिखी हुई सेक्रेटिस की अद्भुत हृदयविदारक 
घटना के पठन में निमन्न थी। उस वक्त उस के माता 
पिता नज़दीक के अरूय्य में शिकार खेल रहे थे और 
शिकारी छुत्तों के मॉंकने की आवाज़ तक उस को सुनाई 
दे रही थी। तव उस को किसीने कद्दा क्रि-शिकार की 
मौजमजा छोड कर आप यहां विराज रही हैँ-इस का 
ममे चडा ही आश्रये होता है। उसने कद्दा कि-पेटो की 
पस्तक पढ़ने में, जो मुके मौज मज़ा मालूम होता है उस 
के शतांश क्‍या सदस्तांश भी शिकार में नहीं सालूम होता ।” 

लाउ मेकाले को धन, कीति, उपाधि, अधिकार की 
कुछ कमती न थी तो भी, उसने कहा है कि-“मुमे पुस्तकों 
से जो सुख भाप्त हुआ हैं उस के आगे सब सुख तुच्छ है।'! 
उसने एक छोटी लड़की को पत्र लिखा है, उस में वह 
कहता हैं. कि-“प्यारी लड़की, तेरा सुन्दर पत्र पढ़कर 
झुमे वहुत हप हुआ । छुमे सुखी करने में झुके वहुत 
आनन्द होता हैं । तुमे पुस्तकें बहुत प्यारी लगती हैं, यद्‌ 
ज्ञान कर मझुमे बहुव सन्तोपष होता है । मेरे जितनी बड़ी 
होने पर तुझे मालस द्वोगा फि-खाने पीने, खेलने कूदने 
ओऔर जगत के सब सुन्दर दृश्यों की अपेक्षा पुस्तकों की 
योग्यता विशेष है । अगर सुझे। कोई साम्राज्यपद, घड़े 
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बड़े हम्मे प्रासाद, गाड़ी घोड़े, इज़ारों नौकर आदि वैभव 
इस शाक्तेपर दे कि-पुस्तके न पढना-तो, में कहूंगा कि- 
मुझे उस राज्यदद ओर वैभव की कुछ दरकार नहीं! 
पठन पाठन का जिस को सौख्य नहीं-ऐसे सम्राट होते 
की अपेक्षा विविध विषयक अनेकानेक पुस्तकों से परिपूर्ण 
मोपड़ी सें ग़रीव चन कर रहना ही सुमे अधिक पसन्द 
होगा | ” रोम देश के सुप्रसिद्ध इतिहासलेंखक -गिवनने 
कहा है क्रि-* यदि कोई सुके दुनिया भर की सम्पति 
समपैण कर दे तो सी में अपनी पुस्तकें किसी को न दूंगा।” 
प्रीदाके नामक विद्वान को पुस्तकों से इतना प्रेम था कि- 
वह जिस दिन छुछ न पढ़ता-उस के सिर में ददे होने 
लगता इस लिये वह अखस्थ रहने पर भी पुस्तकें पढ़ा 
करता था। पुस्तकों के समान-हुनिया में उत्पादक पिता 
नहीं, प्रतिपालक मां नहीं, सहायक बन्घु मित्र नहीं, उपदे- 
शक गुरु महात्मा नहीं, एवं रक्षक ईश्वर भी नहीं | ये क्षण 
में दछ, असन्तुष्ट, दुष्ट, नष्ट, वित्रुष्ट हो जाते हैं. वैसे कभी 
पुस्तकें नहीं होतीं-बे स्वेत्र सबे काल में समसमान, प्रसन्न, 
सन्तुष्ठ, उपादेय, उपदेशक, सहायक रहती हैं। वे कभी 
किसी पर क्रोघ, घुणा, कुभाव, सत्सर नहीं करतीं और न 
कभी डेंप, विषाद, तिरस्कार ही करती हैं । काव्यप्रकाश 
में सस्मठाचाय ने कह है कि-४ काव्य यशसे3येछते, 
व्यवहारविदे शिवेतरक्ञतये | सद्यः परनिद्ठतये, कान्ता- 
संमिततयोपदेशयुजे [१ अथौत्‌ काव्य प्न्थ-कीर्ति करने- 
वाले, घन देनेवाले, ज्यवह्दार सममानिवाले,, अकल्याण- 
अशुभ का चाश करनेवाले, तत्काल परस तिदेंत्रि-झुक्ति 
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को देनेवाले और कान्ता-प्रिय ल्री के .समान्त उपदेश देने- 
वाले हैं । अथीत-“ इत्यमियुक्तोचया कालिदासादीनामिव 
यशोजनकात्‌, श्रीहपोदितो वाणादीनामिवार्थप्रापकात्‌ , 
सयूरादीनां सू्येस्तु्यादिनावथेवारकात्‌ , सद्यःपरमानन्द- 
जनकात्‌ , कान्तासम्मिततया  लेहअधानोपदेशजनकात्‌ , 
काव्यादेव भवति | ” कालिदासादिकों के समान कीर्ति, 
श्रीदपोदिकों से बाणादिकोँ के समान धनप्राप्ति, सूयों- 
दिकों की स्तुति से मयूसादि कवियों का अन्थैनिवारण, 
: तत्काल परम आनन्द का लाभ, ख्लीजनों के समान स्लेहसय 
उपदेश-काव्यप्रन्ध ही से होता है । जगन्नाथराय उद्धूट 
पंड़ित ने तो गाली देते हुए अपनी एक पुस्तक को पय्रत्नों 
की-संजूपा-सन्दूक-तिजोरी-श९४४७४:५, 846 कहा है-- 
# दुबृता जारजन्मानो हरिष्यन्तीति शंकया | मदीय- 
पद्रत्रानां मंजूपैपा सया कृता ।? बदमाश; चदज़ात मेरे 
पयरल्रों का दरण कर लेंगे इसी शंका से में ने अपने पद्य- 
रत्नों की यह-मंजूपा-पेटी-पुस्तक वनाई है ! 

जैसे हम--थुरे भले, उपयोगी निरुपयोगी, लायक नाला- 
यक पदाथ की, वस्तु की, चीज़ की छाव वीन कर के उन को 
अपने काम में लेते हैं. वेसे ही हमें पुस्तकों की छान बीन 
कर के, उन को अपने काम में लेना चाहिये। जिस प्रकार 
हम अपने हर एक-काम, ऋृत्य, कत्तेव्य के लिये ज़िम्मेदार, 
जवाबदार आर पावन्द रहते हँ--उसी अकार पुखकों के 
चुनाव में भी दम को रहना चाहिये । मिल्टन ने अन्थों पर 
बढ़ा सुन्दर रूपक किया ६--“महात्माओं का एक जन्म पूरा 
होते दी, इसी जगन में उन के दूसरे जन्म का आरम्भ दोता 
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है एवं उस जन्म में उस का जीवनव्यापार श्रचलित रहने के 
लिये, उस के पृत्रजन्म का रक्त सद्ठुन्थरूप से अविनाशी 
बन कर उपयोगी होता है । ” क्यों नहीं ? ग्रन्थ अह्मा 
के समान उत्पादक हैं, विष्णु के समान रक्षक हैं एवं 
शंकर के समान संहारक हैं | आध्यात्मिक, पास्मार्थिक, 
धार्मिक, शास्त्रीय पवित्न पुस्तकें त्रह्मर्प वन कर, आत्मछ- 
जन कर के आत्मोत्पादन करती हैँ, मेतिक, व्यावहारिक, 
सामाजिक, सांसारिक, औद्योगिक, उपदेशक पुस्तकें- 
विष्णुरूप वन कर-कत्तेन्य र्जन कर के कमेवीर वना कर 
आत्मरक्षण करती हैं एवं विपयवासना, कामना, अमिलापा, 
कामक्रीध, लोभ मोह मद मत्सर वढ़ानेवाली पुस्तकें शकर- 
रूप बन कर-मूढ़भाव रूजन कर के, अध घना कर संहार 
करती हैं | इसी लिये वेदान्त के श्रथम ही पाठ में कद्दा 
| गया दे कि-- कान्यालापांश् वर्जेयेत्‌” कान्यों के आलापों 
का त्याग करना चाहिये | 
पुस्तकों से यथेष्ट लाभ होने के लिये-मनोर॑जन की 
अपेक्षा आत्मोन्नति पर ही विशेष- लक्ष्य देना चाहिये। 
नाटक उपन्यास कथा कह्दनियों की पुस्तकें उपयोगी हैं 
ओर उन में जुदे जुदे रसों का परिपाक होने से रोचक, 
मोहक एवं मनोरंजक होती है तो भी उन से कमी 
आत्मोन्नति नहीं हो सकती । इस लिये हमें नित्य धार्मिक, 
आध्यात्मिक, नेतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, तात्विक, 
सात्विक, विचारपरिम्रुत, शास्त्रीय, सदुपदेशक पुस्तकें ही 
पढ़ना चांहिये । ऐसी पुस्तकें रसिक, रोचक, मनोरंजक न 
दोने से उन सें चित्र का प्रवेश जल्‍द नहीं होता एवं प्रवेश त 
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होने के कारण वे कठिन जान पड़ती हैं। उनकी एक दो 
सतर, या दो पेरे, वहुत तो एक दो पृष्ठ पढ़ लेने पर 
झट मन उकता जाता है और वह हाथ से छूट कर नीचे 
गिर जाती है। यह पुस्तक का नीचे गरिरनां क्‍या है-सुम्दारा 
नीचे गिरना है। प्यारे मित्रो! ऐसी पुस्तकों से कभी मत 
उकताना, कभी मत घवराना, कसी सत अकुलाना । 
धीरे धीरे उन का श्रेमपूवेक निरीक्षण करके थोड़ा थोड़ा 
पठन कर के सनन करना चाहिये । नित्य ऐसा करने से 
प्रवेश होते होते-चंचुमवेशे मुशलग्रवेश:-कहावत के 
अजुसार आप ही आप तुम्हारा खूब गहरा अवेश हो 
जायगा और फिर तुम्हें कठिनाई के बदले आसानी मालूम 
होने लग जायगी । जो पुस्तक था पुस्तक का भाग 
तुम्हें पढ़ना दो उस को पूरा आद्योपान्त पढ़ जाना चाहिये 
न कि इधर उधर के पन्ने उलठपलट कर इधर उधर 
कहीं पढ़ी कहीं न पढ़ी, पुस्तक को उठा कर अलग 
रख दो । ऐसा करने से पुस्तकः का संग्रह करना, हाथ 
में लेना या पढ़ना व्यर्थ है, निरयेक है एवं निरुपयोगी 
है । “पुस्तकसा था विद्या परहस्तग्त धनम्‌ । कार्य- [! 
काले समुत्पन्नेन सा विद्या न तद्धनम ।“-पुस्तकों में 
रही हुई विद्या और दूसरों के हाथ में रहा हुआ धन- 
न तो वह विद्या है और न वह घन ही है | स्कूल कालेज 
की, अपने वन्धे व्यापार की, या उद्योग छुन्नर की पुस्तकें 
फ्या रसिक, रोचक, मनोरंजक होती हैं? उन को जी 
जान से लक्ष्य लगा कर पदना होता है या नहीं? बस 
उसी प्रकार उन को भी पढ़ना चाहिये, समझ लेना 
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चाहिये एवं घोखना चाहिये-अवश्य ही धर्मपुण्य सल्- 
प्राप्ति के साथ आत्मोन्नति होगी ।- 

आजकल के अन्थकार लालच में आकर-अपने , कुल 
घमे जाति, देश का छुछ भी आदर और अमिमान ने. 
रख कर ऐसी वेसी अशछील रद्दी गन्दी पुस्तक लिख कर 
उन की कमाई से, अपना पेटपालन करते हैं; किन्तु इस में 
उन के पेटपालन के बदले पेट ही का सबे नाश होता है; 
ऐसी पुस्तकों का कितना घुरा असर होता है-यह किसी 
से छिपा नहीं है । इस लिये अपने वालवब्नों स्त्रियों के 
हाथ में कभी थुरी पुस्तकें न देना चाहिये और कोनसी, कैसी 
आओऔर किस विपय की पुस्तकें उन के हाथ पड़ती हैं इस 
का पूरा लक्ष्य रखना चाहिये। क्‍यों कि, अश्छहील, श्रगा- 
रिक, विपयोकत्तेजक, अनीतिदशक, ऐयारी, अजीव, अद्भुत 
घटनात्मक पुस्तकें विष से भी बढ़कर मारक होती हैं और 
ऐसी पुस्तकों का अधिक विक्रय होता हैं इस लिये उन की 
भरमार है। | 

इस समय सुद्रणकला का आविष्कार होकर, उस में 
दिनों दिन नये नये झुधार हो रहे हें-जिस से एक दिन 
यहां लेखनकला का जितना आदर था-काश्मीर आदि 
देशॉमें रंगविरंगी स्याहियों से, हाथ के बने हुए कच्चे काग्र- 
जो पर सादी, सचित्र, सुनहली पुस्तकें-हज़ारों के व्यय से 
लिखी जाती थीं-उस से भी चढ़कर आज छापेखानों का 
हो रहा है। नाना प्रकार के प्रेस-मेशीन, नानाप्रकार के 
टाईप, ब्लाक, नासाप्रकार की स्याही, नानाप्रकार के काग्रज; 
नानाप्रकार की छपाई देखने में आ रही है, हाफ़टोन लिथो 
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आदिके नाना प्रकारके सुन्दर हवहू चिन्न भस्तुत हो रहे हैं 
ओर नई नई प्रकार की सादी, सचित्र, सुनहली जिल्दवन्दी- 
हो रही द्वै । यूयोप अमेरिका की पुस्तकें-उन की छपाई, 
सफ़ाई, शुद्धता, स्याही, कागराज़, जिल्दवन्दी देख कर तो 
आम्रयेनिमप्त हो कर अवाक्‌ होता पड़ता है। खाली 
पुस्तक का वाह्यांग ही इतना मोहित कर लेता है कि-- 
पुस्तक को हाथ से अलग करने को जी नहीं चाहता । 
ऐसी पुस्तकें वहां हज़ारों कया लाखों हैं और प्रेस भी एक 
दो नहीं सैकड़ों हैं | उधर ही से आकर यहां भी सुद्रण- 
कला का असार हुआ है और हो रहा है । किन्तु वड़ा ही 
अफ़सोस है कि-यहां मुद्रणकला को आए कई वर्ष बीत 
चुके हैं तो भी सारे. भारत में भारतीय भाषाओं में अच्छा 
साफ़, सुधरा, शुद्ध, सुन्दर काम करनेवाले इने गिने दो 
चार ही प्रेस हैं। पुस्तकों के अन्तवोहद्यांग की मनोहरता में 
एवं शुद्ध छापने में-यूरोप अमेरिका घहुत ही लक्ष्य दिया 
जाता है। उधर की घुरी से घुरी छपी हुई पुस्तक में ढूंढने 
पर भी अशुद्ध शब्द अक्षर का मिलना दुश्वार है किन्तु- 
अफ़सोस -यहां की अच्छी से अच्छी छपी हुई पुस्तक सें-- 
कोई ऐसा प्रृष्ठ, पेरा, वाक्य नहीं कि-जिसमें अशुद्धि, ग़लती, 
टाईप का हेर फेर न हो ! मनुष्य मात्र के खभाव में, चित्त 
में एवं जीवन में-सुन्दर, रुचिर, रमणीय “ क्षणं क्षण 
यन्नवतामुपैति तदेवरूप र्मणीयतायाः ।” क्षण क्षण जो 
नवीनता को प्राप्त होता है चदही रमणीयता का रूप है-- 
पदाये का विशेष परिणाम हो के निसगेतः उधर उस का 
खिंचाव होता है फिर उस में सस्तापन हो तो देखना ही 
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क्या है ? इसी लिये किसी भी सुन्दर, मोहक, रोचक 
सस्ते पदाथ पर मनुप्य की लालसा बढ कर अमिमुखता का 
प्रकप होता है | किन्तु उस सुन्दरता, मोहकता, रोचकत्ता 
में अगर कुछ भी दोप, धव्वा, कभी होता है तो तत्काल 
अरुचि हो जाती है और उन्मुख चित्त कट पराइमुख हो 
जाता दै-यही कारण है जो आज साहसी उद्योगी अंग्रेज 
लोग इस पर पूरा लक्ष्यग्रदान कर के कल्पनातीत, सुन्दर, 
मधुर, रोचक, उपयोगी-दोपरहित अनेक पदाथे निर्मोण 
करते हँ-जिस से प्रथ्वी भर में उन के अनेक पदार्थों का 
सादर स्वीकार होता है | इसी लिंये हमारा कत्तेज्य है कि- 
प्रथम तो हमें आत्मोन्नतिसाधक विपय पर ही पुस्तकें 
लिखना चाहिये और उनकी छपाई, सफ़ाई, कागृज, स्याही, 
जिल्द बहुत सुधरी, सुहावनी, सुन्दर होता चाहिये । कदा- 
चित्‌ किसी कारणवश इस का असाव हो भी तो-ढाईप 
की अशुद्धि 00:7४०८४०० करेक्‍्शन, गृलती, हेर फेर तो 

कभी होना ही न चाहिये | 
सर्वोगसुन्दर, भावपूर्ण, मसादपूर्ण, ओजस्पूर्ण,उपदेशपूर्ण, 
हृदयंगम, हृद्यग्राही, हृदयदहारी, गद्यपय्यमय, वाद्यधुर, श्ुति- 
रय पुस्तकों के देखने, पढने, सुनने से किस का चित्त 
उन्नत नहीं होता, किस का हृदय विशाल नहीं द्ोता एवं 
किस का अंग पुलकित नहीं होता ? श्रीसमथे सखामी राम 
दास ने पुस्तकों के लिये कद्दा है-“ क्‍या ये अमृत के 
मेघ तरंगित हुए हैं? क्‍या ये नवरस के स्रोत वह रहे हैं ! 
क्या ये अनेक सुख के सरोवर लहरा रहे हैं ? क्‍या ये विवेक- 
निधि के भास्डार हैं १ क्‍या ये विविध विचारों से भरे हुए 
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मनुष्य के रूप हैं ? क्या ये अक्षय्य आनन्द से भरे हुए 

सुख के जहाज हैं और जो प्रवृत्ति निवृत्ति के लिये सम्पूरो 
विश्व के उपयोगी हैं. ।” इस में कुछ भी अत्युक्ति नहीं एवं ' 
पृथा स्तुति नहीं । सम्पूर्ण अ्न्थों का, पुस्तकों का, पोथि- 

थों का मूल कारण सरस्वती, वाणी, वाक्‌ ही है-जिस के 

लिये मद्दागज भतेहरी ने कहा है-“ कामान्दुग्धे विप्रक- 

पैद्यलचमीं कीर्ति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति | तां चाप्येतां 
मातरं मंगलानां घेलु धीराः सूद्॒तां वाचमाहुः। ” जो 
मनोरथों को पूर्ण करती है, जो दारित्य का नाश करती है, 

जो कीर्ति करती है, जो दुप्कृत का हनन करती है उसी 
मंगलों की मा घेनु को घीर पुरुष सल्वाणी कहते हैं। 

श्री गोव्धनाचार्य ने कहा है-“रतरीतिवीतवसना, प्रियेव 
शुद्धापि वादे सरसा | अरसा सालंकृतिरपि, न रोचते 

शालभंजीव | ” सरस वाणी-शुरू-सादी, रातिसमय वखस्र- 

रहित प्रिया के समान आनन्द॒दाबिनी दछोती है किन्तु 

अरसा-र्सरहित वाणी अलेंकारों से परिपूणे होने पर 

भी काप्ठ॒पुच्तली के समान रोचक नहीं दोती-इस 

में क्‍या अप है? बेसे ही-४ सुखयतितरां न रक्षति, 

परिचय-लेश शणाहइनेव श्रीः। इुलकामिनीवगनोज्मति, 

वाग्देवी जन्मजन्माउपि |” कितना भी सुखित करने पर 

पारखी के ससान श्री लक्ष्मी परिचय का लेश भी नहीं 

रखती किन्तु कुलकामिनी के समान बारदेधी जन्मनन्‍्मातर 

में भी साथ नहीं छोड़ती । यह कवि का कहना-कितना 

गन्भीर, विचारपूर्ण, कितना सत्य 'अजुभवपूरण एवं कितना 

आत्मरदस्वपूर्ण हँ-इस का परिचय पिच्छले पृष्टों में म्रतिपादित 

की हुई प्रतिभा में ठीक मिल जावया । 
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विचारदशन | [ आन्तर 


ऐसा होने पर भी-पुरानों को ठो. जाने दो-किसी 
किसी नवपठित उपाधिधारियों को कहते हुए, हम ने सुना 
है कि-आजन्नान की वृद्धि के लिये या आत्मोन्नति के 
लिये-पुस्कें पढ़ने की आवश्यकता ही क्‍या हैँ? क्‍या 
पुस्तकों द्वारा आत्मज्ञान या आत्मोन्नति हो सकती है? 
हम उन से पूछते हैं. कि-क्या नौकरी चाकर्री, बहुत तो 
विकालत वेरिस्टरी करने ही से आत्मक्षान या आत्मोन्नति 
होती हू ? या कोट पटलन बूट पहन कर झुर्सो लगा कर 
टेवल पर कांठों चमचों से मोजन करने से, या होटेलों में 
जा कर मयसांस के सेवन करने से, या मा वहिन ख्री 
को समान देखने से, या बढ़े वड़े लेक्चर काइ कर इधर 
उघर मक मारने से, या पैंसे पैसे की खातिर म्ूूट चोलते 
फिरने से, या अपने पेटपालन में दशा घोखा, घुराई 
करने में ज़रा न दिचकने से-आत्मन्नलान या आत्मोन्नति 
हो सकती है? हाय हाय! क्‍यों नहीं जनमते ही मर 
जाते, क्‍यों नहीं पेट में कटार मार लेते ? क्‍यों नहीं 
आत्महत्या कर लेते ? हे सर्वेश्कक्तिमन परमेश्वर! - हे 
करुणानिधान परमात्मन्‌ ! है परात्पर जगदीश्वर प्रमो! 
वेचारी, गूरीव, सघुर भावसयी होनहार कनन्‍्याओं के गले 
में जनमते ही चख लगवा के तू उन की हत्या कराता है 
ओर ऐसे भारतविद्या तक हिंसक पशु पापियों का तू 
रक्षण करता है !! क्या कहें-में कभी इश्वर होता वो- 
ऐसे दुछ, चांडाल पापियों छो, जन्मही न देता और जन- 
सने पर अगर वे ऐसे दुष्ट चांडाल पापी चन जाते तो 
उन का क्षण री में संहार कर. देता ! ! !. 


बछरे२- 


णगद ] विचारदशेन | 


जो हो-जो कुछ हो रहा है वह सव समयानुकूल ही 
है । उस की शिकायत करने से या तारीफ़ करने से कुछ 
नहीं होता । यह एक प्रकृति देवी की रम्य लीला है, प्रकृति 
देवी की अतकयें कृति है एवं प्रकृति देवी की छुघेट 
घटला है -तथास्तु । 

दुनिया में जब से छापेखानों का प्रचार हुआ है, तव 
से पुस्तकों के समान समाचारपत्र और मासिकपत्नों का 
भी खूब प्रसार हो रहा है। इस वक्त तो समाचारपन्रों ले 
एवं मासिकपन्नों ने अत्यन्त उन्नति की है। पहलेपहल 
दुनिया भर में समाचारपत्र निकालने के लिये चीन ही 
का अमिनन्दन करना चाहिये । वहां समाचारपन्न जारी 
होने को आज १५०० वे के क़रीब होते हैं । उस के 
थाद युरोप अमेरिका में समाचारपत्नों का अचार हुआ | 
पहला समाचारपतन्न सन्‌ १६२२ में निकला था। अब तो 
वहां सैंकडों क्या हज़ारों-साप्ताहिक, अधे साप्ताहिक, दैनिक, 
अधेदेनिक प्रकाशित होते हैं | कोई कोई तो दिन में तीन 
तीन बार भी प्रसिद्ध होते हैँ । उन की सहस्नों क्या लाखों 
कापियां विकती हैं | राजामहाराजा धनिकों से लगा कर 
छोटे मोटे किसान सज़दूर तक उन के पढ़ने सिवाय रहते 
नहीं । जगह जगह, रस्ते रस्ते, गली गली, स्टेशन स्टेशन, 
गाडी, द्वाम, छोटेल, कब, बाजारों में सर्वेत्र उन का 
विक्रय द्वोता है । उन के विक्रय में छोटे छोटे लड़के 
दिनभर में दो दो तीन तीन रुपया कमा लेते हैं। वत्तमान- 
पत्र आज सब उन्नव देशों के प्राण्खरूप हैं । सिवाय उन 
के किसी का समय व्यतीत नहीं दोता, और गुज़र नहीं 
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दोता-हैं भी वाद चद्दी-आज जगत्‌ सर का च्यापार, 
बन्धा, उच्चस, व्यवदह्र, खबर, ज्ञानविज्ञान, सामाजिक, 
राजनैतिक, यूहस्थिक्र, वाते घठनायें, इश्विहार विज्ञापन, 
दसरमाव, सत्र कुछ-समाचार पत्रों ही से जाने जाते हैं, 
जगत्‌ का दाल सादम होठा दें, उगत्‌ का सनाचार दिद्वित 
होता है | आज सर्च जगवकु नहीं-समाचारपत्र जगद् 
हैं, आज वादु जयतआाण नहीं-समाचारपत्र ऊगल्लास दें, 
आज विष्यु सतज्यापक नहीं-समाचारपत्र सर्वव्यापक्त 
हैं! मासिकों की मी कुछ कनी नहीं-सव प्रकार के ज्ञान 


विज्ञान, समाज समा, उद्यम हुनर, बम, पन्च, शात्र, 


2] 
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इपन्यास, कथा ७5७... फिसला प> सन 

नादक, उपन्यास, कथा, आदि अनेक विषयों के जुद 
छोटे २ अनेंकानेक निकलते 

उुद सादे, रंगीन, सचित्र, छोट बड़ अनंक्रानक चिकद्धठ 
बट उसका प्रसार होठा >अ ४५ समाचार 
है और सदन उच्क सार हांठा दे। असी चार 
[4 [० पी... 4१ चूक अ्न्नति हे नहीं ७ ओर [ 
झवं सासिकों की सारत में इतनी उन्नति नहीं दे तो भी 
[कप ( <<्‌ ४, संच्चा 
दिनों दिन उनकी तरकछी ही हे । इस वक्त उनकी संख्य 
डे स ऊूपर ऊओ का प्रचार हजारों के नहीं 
सकड़ीं के ऊपर ओर उन का अचार हज़ारों क॑ उधर नहा 
पहुंचा बे [पु आज्ञा न ् ९5. [० .. अ्च्रश्च 
डुचा ह€।कन्‍्तु आजा हू छ-चअ्चका अ्नांत बचा 
5000 « अल 5. 23. लक 

होगी । समाचारपत्रों से बहुत वड़ा लाभ होदवा द-कडा- 
+> देशान्दर के ससाचार मालम फेम चच्ती सर में कहां 
दश्ान्तर क सन्नाचार भादम हात हं, प्रथ्वा खर मं कह 


जप हे घार्मिक ० सामाजिक, जी] 
नाल, चीज का मठा चलदा हें, घानिक, सामाजिक; दादेक 
£०> अब पटक. बे हा र ू 
लेख पढनेमे आते हैं, ज्ञानविज्ञान का बोव होठा है- इस 


2, | ४७... 


वक्त सच को समाचारपत्र पढना चाहियें। वैसे ही सासिकः 


६८४ 
| 


अक . प पु कु न. दिदिध 
पत्र से सी अकथनोीय उपकार दादा ६द-अउच स छादद 


2, 
-। 


3 विषयों च्क्ा संत्रह रहता ने शालीय 5 4. घार्सिकर 
वेषयां का संत्रह रहता हूं, शास्त्रीय, नेतिक, घार्सिक, 


_इदे४- 


जगव्‌ ] विचारद्शन | 


रंजक, वैज्ञानिक माना प्रकार के उपयोगी चित्रविचित्र 
सचित्र गद्यपद्मात्मक लेख रहते हैं, जुदे जुंदे अन्थ और 
अन्यान्य पुस्तकों के संग्रह करने का, देखने का और पढने 
का काय मासिकों छारा वहुत ही झुलभवता से सम्पादन 
होता है--इस लिये उनका सुक्तहस्त स्वीकार कर के संग्रह 
करना चाहिये। 

आज कल एक पुस्तक नहीं, एक समाचारपत्र नहीं 
एवं एक मासिकपन्न नद्दी-जो प्रत्येक सनुष्य लेकर उस 
से लाभ उठावें ? दूस पांच पुस्तकें, एक दो समाचार 
सासिक पत्रों से क्या लाभ हो सकता हैं ? अंग्रेजी भाषा 
की तो बात ही दूर-खाली देशभाषाओं की प्रचलित 
पुस्तकें, पत्र एवं मासिक लेने के लिये आज किसी को 
सामथथ्य॑ एवं समय नहीं है और स्ेसाधारण के मकान 
में रखने के लिये जगह भी नहीं है-इसी लिये सत्र देश 
देशान्तरों में और यहां भी लाइनेरी /9279 पुस्तकालयों 
की स्थापना हुई है, जगह जगह हो रही है और सवेत्र 
होगी। पुस्तकालवों में कुछ मासिक चन्दा देना होता है-- 
जिस से सब देश के, प्रान्त के- समाचार मासिक ओर 
सब्र प्रकार की पुस्तकें पढने को मिलती हैं । यह एक 
अल्प मूल्य, अल्प आयास एवं अल्प समय में-ज्ञानाजेन 
के लिये, विद्योपाजेन के लिये एवं अज्ञानविस्जन के 
लिये बहुत अच्छा साधन है | पुस्तकालयों के सदस्य होने 
में, सानालन के साथ साथ ही अपने अनेक वन्धुओं का 
दर्शन, मिलन, संगति दो के-परिचय, मित्रता, लेह बढ़कर 
परस्पर एकता छोतदी है, चिच की धक्राचट मिटती है ओर 
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मनोर॑जन के साथ ज्ञानकी प्राप्ति दोती है। पुस्तकालय 
देवालय हैं, पुस्तकालय धमोलय हैं, पुलकालय जीवनालय हैं। 
यूरोप, अमेरिका, जापान आदि उन्नत, खतजन्न, खाधीन 
देशों में तो आज अनेक पुलकालय हद । इन के लिये 
बड़े बढ़े मकान बनाये गये दँ-वे इतने विशाल, इतने 
सुन्दर और इतने सुब्यवस्थित हैँ कि-आज इस भारत में 
शायद दी किसी राजामहाराजा का प्रासाद >शै०४०० भी 
वैसा दो! इन पुस्तकालयों में की सब पुस्तकों की, अखवारों 
की, मासिकों की और 'अन्यान्य साहियसम्बन्धी वस्तुओं 
की कौन गिनती कर सकता है, कोन पहिचान कर सकता 
है, एवं कौन समालोचना कर सकता है? उन में देश- 
वैदेशिक, देशदेशान्तर, द्वीपट्ीपकल्प आदि के अनेक 
समाचारपत्र मासिकपत्र आते हैँ । अनेकानेक सहस्नों 
क्‍या लाखों पुस्तकों का संग्रह द। लण्डन के त्रिटिशम्यूमि- 
| यम में ४० लाख, पेरिस की लाइब्रेरी में ३४ लाख, 
फ्रान्स की इम्पेरियल लाइब्रेरी में १८ लाख, न्युयाक 
कांग्रेस लाइब्रेरी में १७ लाख, वार्लिन की रायल लाइत्रेरी 
में १४ लाख, न्यूज्ञिक रायल लाइत्रेरी में ११ लाख, 
एडिनबरो लाइब्रेरी में ५ लाख, और परम सौभाग्यवश 
बड़ीदा की सेन्ट्रल लाइज्ेरी में २ लाख पुस्तकों का संग्रह 
है, इन में जो चाहो सो पुस्तक हैं, अखबार हैँ, मासिक 
है, चित्र है, नकशा है, प्रत्येक साहिटसम्बन्धी पदार्थ दे। 
वस, उन में जाने की, सम्मिलित होने की, उपस्थित 
होने की देर है| आजकल तो-इन उन्नतिशील, कमेंवीर, 
सुधारक, महाशुर धीर पुरुषों चे-इस विपय में अपूवे 
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कल्पनातीत आयोजन किया है-महीने का चन्दा या कुछ 
भी किसी से न लिया जाय और कोई पुस्तकालय में 
आ भी न सकते हों या न भी आवें-उन्न के घर, उन के 
पास, उन के हाथ में-पुस्तकालय के नौकरों द्वारा, चाहे 
सो पुस्तक, पत्र, सासिक आदि सुफ्त, विना फीस, विना 
पैसे टके भेजें या दें-इस का वहां बहुत अच्छा अह्ुभव 
हुआ है, वहुत अच्छा परिणाम हुआ है और वहुत 
अच्छा प्रचार हुआ है । बड़ा ही हपे का विपय है कि- 
करुणामय ईश्वर की कृपा से अब यहां भी इस का 
अनुकरण हुआ है और उस से आशाजनक लाभ दिखाई 
देने लगा है । वास्तव में, उन विचार विचारसुन्दर देशों 
की अपेक्षा आज इस अवनत विचारहीन अज्ञान भारत 
के लिये तो इस वक्त ऐसे हिरते फिसते पुस्तकालयों की 
अटान्त आवश्यकता है । संबत्‌ १६६६ के आपाद के 
६थरीमृक्ताँ नामक मासिक में इस विपयमें एक छोटासा लेख 
निकाला हैं उसका मर्मौश हम च॒हां उद्धृत करते हैं 
जिस से पाठकों को इस विपय का छुछ कुछ परिचय होगा 
ओर उधर कुछ अमिमुखता भी होगी । 

८४ ज्ञान के प्रसार करने के विविध साथनों में लाय- 
ब्रेरी-पुस्तकालय भी एक वड़ा आवश्यकीय साधन हे । 
थोड़े समय से लायब्रेरीसंचन्धों के विचारों में बड़ा देर- 
फेर होने लगा हैं। और पहिले जो पुस्तकें खज़ानों में 
रहती थीं उनको वहां से निकाल कर लोगों में घुमाने की 
योजना अब अपने देश की लायम्रेरीयों को पसन्द होने 
लगी दे । 


विचारद्शन। [ आन्तर्‌ 


वम्बई की चुनिवरसिटी लाइब्रेरी ए7/एशशआडए पशीआधाए, 
कलकत्ते की इम्पीरियल लाइब्रेरी राग्रएशएंथे आकर, 
पूने की नेटिव जनरल लाइब्रेरी >ैकाॉए० एल: 
2/007ए, बड़ोदे की सेन्ट्ल लाइब्रेरी एशाटियो आीजध्माए 
ओर सोशियल सरविस लीग की फ्री ढ्रेवेलिंग लाइब्रेरी 
7०० 77% णेंगट्ठ (077४७ के प्रयत्न से, यूरोप अमे- 
रिका की रीति के अनुसार लोगों में पठनामिरुचि जाग्रत 
होने लगी है और आशा दे कि-थोड़े ही वर्षों में, अमे- 
रिकन्‌ लोगों में-बरालक, युवा, बृद्ध, कारीगर, मजदूर 
आदि सब मलुप्यवर्ग में शिक्षा और क्षान के प्रकाश 
करने में इस समय जो प्रयत्न दो रदे ह-बैंसे ही प्रयत्न 
अपने देशमें भी शुरू होंगे । जितनी आवश्यकता से 
लाइब्रेरियों के स्थापन में और घुमाने में प्रयत्न हो रहा हैं 
उतनी ही आवश्यकता के अनुसार उन का उपयोग करने 
के लिये लोगों फी अमिरुचि एवं अमिमुखता बढ़ाने के 
लिये प्रयत्न होना चाहिये । इस श्रकार दोनों दिशा को 
समान अबखा में रखने से लोगों में ज्ञानामिश्वद्धि का प्रचार 
सिद्ध दो सकता दे । जैसे ज्ञुधित मनुप्य अपने भोजन का 
उपाय तत्परता से करता हे वैसे ही अमिरुचि हो जानेपर 
पठनपाठन के लिये, मनुण्य स्वयमेव पुस्तकों के प्रसार के 
लिये जो जो योजना की जाती है उस का लाभ लेता दे । 
ऐसी फ्री लाइजेरियों की योजना होनेपर भी अभी 
बहुत जगह साधारण जन उन से लाभ उठाने के लिये 
अन्धकार से बाहर निकलते ही नहीं। 


जगत ] विचारद्शन । 


इस प्रकार अमेरिका में दोनों दिशाओं के समसमान 
रहने के लिये-आफिसों में, दुकानों में, धरोंमें-पुस्तकें पहुं- 
चाने की, लाइब्रेरियों में ख़ास तैयार किये हुए कमरों 
पावाण8 पे००७७ में आकर पढ़ने की, वालकों और 
स्वियों की शिक्षा के लिये जुदे जुदे वगे ००४४४४ लाइब्रेरी के 
भकान में रखने की, ओर उत्तको उत्तम उत्तम विद्वान्‌ शिक्षकों 
द्वारा मुफ्त शिक्षाप्रदान करने की, जुदी जुदी पाठशालाओं 
के कितने ही वरगे--.985०४ अमुक अमुक दिन एकत्रित 
होने की, लाइब्रेरी के फेटलाग-पुस्तकों की फेहरिस्तें बिना 
मूल्य विवरण करने की, शाखा पुस्तकालय सामान्य सलुष्यों 
के वसतिस्थानमें खुले रखने की और वहां व्याख्यान एवं 
सिलेमेटोम्राफ से लोगों को आकर्षित करने की योजना में 
ओर इसी प्रकार फितनी ही अन्य योजनायें की जाती हैं । 

इस के लिये लम्बा चौड़ा लेख लिखकर विवेचन करने 
की अमेरिका में अभी एक-दी न्युयाके पब्लिक लाइम्रेरी- 
गु॥० 2२०७४5०) ?एश० १9४४४ ख्रापित हुई है--उस में 
ज्ञानप्रसाराथ क्‍या व्यवस्था एवं योजना हैं और उस से 
अल्प समय में अमेरिकन लोगों में ज्ञान का कैसा प्रसार 
हो रहा है-आदिवातों का दिग्दशन करानेवाला एक 
उदाहरण देते है- 

न्यू यार्क पब्लिक लाइब्रेरी का भव्य भचन सन्‌ १६११ 
में खोला गया था। थोड़े ही समय में उसकी असंख्य 
पुसके लोगों में हिरने फिरने लगीं। तीस लाख मनुप्यों 
में अस्सी लाख पुस्तकें हिर फिर के पीछी आई ६-यह 
उस के सम्पादकों की ओर से जाहिर हुआ है । 
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इस लाइब्ेरी का भव्य भवन फोरटी सेकए्ड और 
फिफ्थ खवन्यू मार्ग पर वना हुआ है । उस को संगेमर्सर और 
त्रोन्‍्क की चित्रविचित्र शिल्पकारी से सुसल्तित किया हुआ 
है। भवन में प्रवेश करते ही आजत्रये एवं आनन्द से मनुष्य 
का मन अफुल्लित हो जाता हूँ । उस के वाचनालय में अनेक 
लम्बे लम्बे टेबल एक के पीछे एक--समान पंक्ति में रक्खे हुए 
हैं और प्रद्येक टेवल पर-आखों को वचाकर पुस्तकों पर 
प्रकाश डालनेवाले विजली के चार चार लेम्प-दीपक 
लगाये हुए हैं । 

इस लाइऩेरी में जुदी जुदी भाषाओं की पुस्तकों के लिये 
विशेष आयोजन हुई है । लग भग २६ भाषाओं की पचास 
हजार श्रतियां लोगों में फिरती रहती हैं। अमेरिकनों के 
सिवाय अन्य भनुष्य भी उनके समानही पुस्तकालय में 
जाकर इच्छित पुस्तक, अख़वार, मासिक मुफ्त पढ सकते हें। 

इस लाइब्रेरी की इक तालीस त्रेंचें-शाखायें हैं | अ्येक 
ब्रेंच में एक वार आये हुए मनुष्यको फिर, आकर्षित होके 
आने के लिये विचित्र योजनामें रहती हैं | हर एक लाइ- , 
ब्रेरीयन:-पुख्तकालय कर्मचारी वहां आनेवालों के साथ बहुत , 
सभ्यवत्तेन करता है और अपने महमान के समान उन ' 
का आदर करता है । हर कोई मलुप्य लाइवतेरी के काढ्ढे में 
अपना नाम दूजे कर के दूसरे की गवाही करा. के वहां की 
चाहे सो पुखक, अख़बार, मासिक आदि अपने धर लाकर 
उस का उपयोग कर सकता है। 


“'टु205० 


जगत ] विचारदशन | 


इन बंचों में अन्यदेशीय लोगों के लिये भी चचो, 
व्याख्यान, संभाषण की, एवं सभाओं की आयोजना रहती 
हैं । वहुधा ब्रंचों की असेस्व्ली रूस्सू--२.85807009 'प०००5 
में--//606 >007878 4,९४४५९० लघुमाद्समाज,772०0वगंगड 
500४५% बक्‍तृवसभा, 2058 ४०० (09 (४०४ तड़के और 
लडकियों के क्च, (98४९३ था फशाह्ांडा  णरशंडाश8 
विदेशियों के लिये अंग्रेजी के बगे--(858९8, 20ए 50076 
चालकों का जासूसी मण्डल, (णांह स्रा#ंणए ऐप शहर 
का ऐतिहासिक कब, “270७7960 (7० तज्ञाटकों के कब, 
आदि आदि विविध कार्य सम्पादित होते हैं और सिनेमे- 
दोम्राफ से अनेक चित्र दिखाये जाते हैँ | गतवर्ष, सिटी 
बोड आफ एज्युकेशन-(ए५7 0270 ० .रत7०४४० की 
तरफ से लाइब्रेरी के मकानों में ११८ फ्री ईविनिय लेक्चर्स 
फऋफ४७ 6ए९४४४ ]०४णए४७ दिये गये थे। 

गरसी के दिनों में वाचकों की संख्या कम मालूम होने- 
पर-भवनों के ऊपर की चान्दनियों में ओर शीतलवायु के 
कमरों-- ४०० डिक 0०7७ सें पठनपाठन के लिये 
बैठने की योजना की जाती हैँ-जिस से पाठकों की संख्या 
अधिक होती हैं| सन्‌ १८१६४ में गरमियों के दिनों के 
सिर्फ तीमही कमरों में ८८४६० मनुष्यों ने प्रवेश कर के 
लाम उठाया था । 

वहां बालकों के लिये विशेष सुविधा रहती है । तार 
आर अखबार बाटनेवाले आदि मजदूरों के लडफे तक 
वहां आकर लाभ उठाते हैँ । वैसे ही छोटे छोटे बालकों 
को इधर उघर की कथा फहटांनियां सुना के उनकी अमि- 
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विचारदशन। [आन्तर 


रुचि वढाने के लिये हरतरह के उपाय किये जाते हैं। 
अच्छे अच्छे शिक्षक नियत किये गये हैं जिन से देशी 
विदेशी छोटे वड़े चहुत लडके इन क्वासों में भरती होकर 
खब लाभ उठाते हैं और निद्य नियमित समय पर वहां 
सोजूद रहते हैं । मे 
छोटे मोटे जाहिल शरीर लडके कि जो अपने मकानों 
में घूम घामकर के घरवालों को तंग करते हँ-बे भी वहां 
आकर सुशील बनते हैं और उत्तम शिक्षा पाते हैं। मिस्‌ 
एना 24758 5779 न्ञामक एक स्त्री ने ऐसे वालकों के जुड़े 
जुदे बगे बनाकर उनके कब वना दिये हैं। और वह निद्य 
उन को दन्तकथायें, भूत श्रेत की कहानियां और कोतुकयुक्त 
आश़चे वातें सुनाने का काम करती है । सन्‌ १६१२ के 
बषे के 50079 700७ बातों के घण्ठों में ३८१४७ चालक 
शरीक हुए थे। 
इस लाइज्ेरी के साथ न्युयाके देवेलिंग लाइब्रेरी 
९९फए०फ नो्चशीए४ ॥/07४-७ रखी गई हैं । जिसके 
८६७ ४ि/४४०॥४ स्थान नियुक्त हैं | सन्‌ १६११ के 
अखिर सें इस योजना का आरंभ किया गया था । एंजिन- 
होसेस, विस्कुट फेक्टरीज़ , पागलखाने, खैरातखाने, 
दुकानें ओर अनेक सामान्वजनों के कारखानों में-पोष्टमेन-- 
चिट्ठी रसां की तरह लाइजेरी के नौकर हरहफ्ते में प्चीस 
पच्चीस पुस्तकें रख आते हैं और दूसरे हफ्ते में उन को 
बदल आते हँ--ससमच मिलते ही थके हुए त्रस्त मजदूर 
ऐसी पुस्तकों से अपनी थकाचट और ज्रास दूर कर सकते 
है । उसी प्रकार अन्धों के लिये भी उठाव के अक्षरॉवाली 
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पुस्तकें रहती हैं. । जहां उन की आवश्यकता रहती है-- 
तुरन्त पहुंचाई जाती हैं । 

ऊपर कहे सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार बहुत 
काम कर के लाइम्रेरियां स्थापित की जाती हैं. । उसी प्रकार 
बड़े भारी व्यय से लोगों की अभिरुचि बढ़ाई जाती है । 
ओर इन दोनों दिशाओं को समसमान उन्नत रखने ही से 
अह्पसमय में न्युथाके पब्लिक लाइब्रेरी ने असाधारण 
विजय प्राप्त किया है । 

इसी ढंग पर, इस देश में भी इस समय जो प्रयत्न 
हो रहा है, वह प्रशंसनीय है. तो भी, ऋमशः लोगों में 
वाचनाभशिरुचि जागृत होने के लिये विशेष जोर से प्रयत्न 
करने में इन लाइनेरीसंचालकों का विशेष लक्ष होगा- 
ऐसी आशा की जाती है । 

दी बड़ोदा लाइब्ररी मिसलेनी-लोकामिरुचि जागृत 
करने के काये में विजय सम्पादन कर रही है--सुन कर 
हमें बहुत हप होता है ।” 

इस के अन्त में-भारत में भी, सर्वत्र गांवड़ोंतक में 
भी, ऐसी ही हिरती-फिरती लाइब्ररियों का संगठन 
हो फे-मजदूर किसानों तक-उन के निरक्षर दोने से पठना- 
भाव में भी-उन को खाली पुस्तकों का दर्शन ही कराया 
जाय और सर्वसाधारण को उन से लाभ पहुंचाया जाय-- 
इस लिये करुणामय भगवान्‌ से नम्र श्राथना कर के 
यहां लाइमेरी मिसलेनी-घढ़ोदा की उक्ति को उद्धृत कर के 
उस की आशा में हम अपनी इस शुभाशा को दृढ़ 
करते ऐँ-- 
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ए्रश008 ए णांड छयते ए कारंथाफ अंप्रीश्ग07,7 

हम आशा करते हैं कि-यह पुस्तकालय साहस भारत 
में सवेत्र श्रसार पा के इस प्राचीन सभ्यमूमि के लाखों 
श्रमित मनुष्यों के दौडधूप के जीवन में प्रकाश और 
सौख्य प्रदान करेगा । 
अब उसी आद्यप्रणीत जगत्‌ की प्रथम पुस्तक परम- 
पूज्य, पस्मपवित्र, परम श्रेष्ठ ऋग्वेद के अन्तिम मत्रों 
द्वारा हम अपने प्रियवन्धु, भगिनी, मित्र, वाल, बृद्ध, 
लवयुवकों को प्रेमपूवेक सदुपदेश सुना कर छुछ देर के 
लिये इस संगति संगति की पराकाष्टा के चिन्तन में 
विराम लेते हैं-- > 
संगच्छध्व॑ संवंद्ध्य संत्रो मनॉसि जानताम । 
देंबा स्वाग यथा पूर्वे' संजानाना उपासते ॥ 
समानों मंत्र: सर्मितिः समानी- 
समान मन: सह चित्तमेंपाम । 
समान मंत्रमभिमंत्रये वः 
समानेन वो ह॒विपां जुहोसि ॥ 
समानीब॒ आद्ृतिः समाना हदयानि वः । 
समानम॑स्तु वो मनो यर्था वः सुस॒हा संत्ति ॥ 
सब मिलकर. साथ चलें, सव मिलकर परस्पर वोलें 
एवं सब मिलकर अपने भन्नों को समान जानें। जैसे पुरा- 
तन देव एक सत होके ह॒विभांग लेते हैं वेसे ही हम भी 
भिन्नता का ह्याग कर के धन का स्वीकार करें। 
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जगत विचारद्शन। 


सब का मन्न-विचार-स्तुति, समान-एक विध होवो | 
एवं समिति-पआ्राप्ति-सी सब की समान-एकरूप होवो। 
सच का मन--अन्तःकरण समान-एकविधि रहो । सव का 
चित्त-विचारजन्य ज्ञान, परस्पर समान-एकाथेक रहो । 
सब सिलकर समान-एक घिचार करें एवं सब मिलकर 
ह॒विग्रदान कर के यज्ञ करें | 
ठुह्मारे संकल्प समान रहो, तुझारे हृदय समान रहो, 
तुहझ्ाारा मन समान रहो ओर तुझारा साहित्य भी समान रहो। 
अन्त में तेचरीय आरण्यक के प्रथमाज्॒वाक्‌ के शब्दों 
में परात्पर परमात्मा से यही नम्र प्राथना है कि- 
स॒द्द नांववतु सद नो भुनक्त स॒द वीर्य करवावहे। 
तेजस्विनावर्धीतमस्तु मा विंद्विपाचह ॥ 
सर्व शक्तिसान्‌ अ्रभ्ु की कृपासे हम परस्पर एक दूसरे 
की रक्षा करें। साथ साथ ही भोगों का उपभोग लें और 
साथ ही अपना सामथ्य बढ़ावें। हे करुणासय भगवान्‌ , 
कआराप ही के सामथ्ये से हमारा अध्ययन जगत्‌ में प्रकाश- 
मान हो और हम आपस में किसी के साथ विरोध न करें| 
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विचार-दशैन । 


आन्तर जगत्‌ । 


विचार-परिशीलन । 


उ-अभ्यास । 


ऊपर लिखे अनुसार सह्दुरु की प्राप्ति होने के पहिले 
प्रवल्ल जिज्ञासा होते ही खूब श्रद्धा को बढ़ाकर भक्तिपूरवक 
इस अन्ध के समाच शास्त्रीय धार्मिक अन्थों का अवलोकन 
करना चाहिये । “ज्ञानादेव ठु केवल्यम्‌”, “ऋते ज्ञाना 
मुक्ति; ?, “नहि ज्ञानेन सहर्श पविन्रमू ”, “सर्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि वाक्य यथाथे हैं । विना ज्ञान के 
आत्मलाभ नहीं होता एवं पिना आत्मलास के केवल्य- 
लाभ नहीं होता । दुलेभ मलुष्य जन्म का इतिकर्त्तव्य 
ज्ञान सम्पादन कर के कैवल्यलाभ करना ही है । जीवात्मा 
परमात्मा का एकीकरण-यही अभ्यास की अथश्री है, 
यही अभ्यास का आदिकारण है, यही अभ्यास का अन्तिस 
साध्य है, यही अभ्यास की चरस सीमा है, यही अभ्यास 
की इतिश्री है एवं यही अभ्यास का केवल्य सत्यफत् 
है। अभ्यास! शब्द में-अमि, आस-ऐसे दो पद हैं। 
अमि-अथोत्‌ समीप, एवं आस-अथोत्‌ रहना-समीप 
रहना-एक दी विपय पर लगातार विचारों का अवाह चलाना 
अर्थात्‌ किसी विषय का हृदय पर चित्र अंकित करना है | 
“आस! शब्द का अर्थ “घनुष्य” भी है । इसका भी यही भाव 
निकलता है कि-धनुष्य के समीप-अथोत्‌ धनुष्य चलाते 
.वक्त जैसे उस की अरल्यंचा-रस्सी खँचकर लक्ष्यवेध जमा 
के बाण छोड़ा जाता है, वेसे ही अभ्यास-अथोत््‌ किसी 
विपय को साध्य करने के लिये-विचारों का एकीकरण, 
समीकरण एवं लक्षीकरण कर के विपय का भदण किया 
जाता है--उसको अभ्यास कहते हैं। लगातार किसी विषय के 
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ेल्‍ विचारद्शंन। .. [आन्तर' 


समीप जाना, या उस विषय को समीप लाना एवं उस में 
तदाकर होना, या उस को तदाकार करना-अथोत्‌ स्वयं 
अभ्यास घन जाना, या अभ्यास को अपने में वना लेना 
एवं अपने में अभ्यास को मिला लेना, या अभ्यास में 
स्वयं मिल जाना-अमेंद हो जाना-इस को अभ्यास दृढ़ता 
कहते हैं--“* सति सक्तो नरो याति सद्भाव - झेकनि्टया । 
कीटको अ्रमरं ध्यायन्श्रमरत्वाय कल्पते ।” अथोत्‌ एकनिठ 
हो के जिस विपय में मनुप्य सक्त होता है, वह उसी “का 
रूप वन जाता है। जैसे कीटक अमर का ध्यानं--अभ्यांस , 
कर के अ्रमर वन जाता है। भगवान्‌ शूंकराचाये की इस 
उक्ति में-एकनिष्ठा-शब्द अनुलक्षणीय है एव-ध्यायन्‌-- 
यह पद्‌ संस्मरणीय है। इन्हीं शब्दपदों का रूप ज्वलन्त 
प्रद्मत्ष प्रमाण-कीटक का अ्रमर होना है | यही-अभ्यास 
अभ्यास की दृढ़ता एवं अभ्यास की सफलता-प्रत्मक्ष ईश्वर 
रूंप होना है | “४ अभ्यासाद्रमते चित्त निरुदं योगसेवया” 
योग की उपासना करने से चित्त स्विर द्ोकर अभ्यास की 
दृढ़ता हो जाने पर परमात्मा में चित्त स्ममाण द्वोता है- 
यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कहना कितना यथार्थ है ? वैसे 
ही--* इहामुत्र विरक्तस्य संसार प्रजिहासतः । जिज्लासोरेब 
कस्या5पि ,योगे5स्मिन्नधिकारिता !” इस लोक के और पर- 
लोक के चविपयों का त्याग करनेवाले, एवं संसार के त्याग. 
की इच्छा रखनेवांले किसी जिज्लास पुरुष को ही योग में . 
अधिकार होता है । अथोत्‌ वह योग के अभ्यास -करने 
का अधिकारी होता- है--यह भगवान्‌ शुकराचार्य के शिष्य 
सुरेश्वराचांये का कहना कितना अन्वर्थ.है ? 
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पहिले हमें अभ्यास का तत्व जानकर अभ्यास करने 

की योग्यता सस्पादन करना चाहिये | मप्रा्डा। 088७"ए७ 
+60 0९४7०-विना योग्यता सम्पादन किये कभी अभ्यास 
नहीं हो सकता, अथीत्‌ विना अधिकार के हम किसी 
कार्य को सम्पादन नहीं कर सकते । जिज्ञासा; निष्ठा, श्रद्धा, 
विश्वास, प्रयज्ल-अधिकार सम्पादन की परम्परा है । 
एक से एक पर जाना होता है । पूवेकाल में, गुरुकुल में 
रह कर उक्त परम्परा द्वारा ही अधिकार प्राप्त हो के गुरु- 
रूपा होने पर अध्यात्मविद्या प्राप्त होती थी । आजकल 
खाली बातों ही में; खाली पुस्तकों के पत्रे उलटपलट करने 
ही में, खाली बुरे भले संकल्प करने ही में एवं खाली 
सच मभूंठ गप्पें हांकने ही में-चाहे जिस विषय का, चाहे 
जिस विद्या का, चाहे जिस पदार्थ का हम अपने को 
अधिकारी मान लेते हैं--किन्तु सहसा ऐसा नहीं है | इसी 
लिये निरुक्त में भगवान्‌, यास्कने कहा है कि-/“विद्यया 
साध प्रियेत न विद्यामूपरे वपेत्‌” विद्या को साथ ले कर 
सर जाना अच्छा किन्तु ऊपर भूमि में विद्या का चीज 
नहीं वोना-अर्थात्‌ अनधिकारी को कभी विद्यादान नहीं 
करना । वैसे ही वहीं कहा है कि-- 

८ दिया ह व ब्राह्मणमाजगाम 

गोपाय सां शेवधिष्टेहमस्सि । 

लसूयकायाश्जूजवेध्यताय 

न मा बूया वीयेवती यथा स्थाम्‌ ॥ 

यमेव विद्या च्छुविमप्रमत्तं 

मेघाविन सरह्यचर्योपपतन्नम्‌ 
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विचारद्शन | [आन्तर 
यस्ते न डुद्मेस्कतमचनाह 
तस्मे भा धया निधिपाय भद्यन्‌ ॥7' 
विद्या त्राह्मर-त्रह्म जाननेचाले के समीप जा कर कहने 

लगी कि- में तुझारा अमूल्य धन हूं | मेरा रक्षण करो। 
श्रद्धाहीन, आजेवहीन, एवं अ्यत्रद्दीन, व्यक्ति को मुझे 
मत दो-जिस से में जोरदार चनी रहूं । हे त्रह्मन ! जो 
शुद्धाचरण, मद्रहित, बुद्धिमान , त्रत्मचर्यसम्पन्न हो और 
मुझ से द्रोह न करता हो-ऐसे विधिरक्षक को मेरा दान 
करो । अर्थात्‌ जैसे कंजूस अपने धन की जीज़ान से 
रक्षा करता है, ऐसे मेरी रक्षा करनेवाले को मेरा दान 
करो ! इस में क्या असल हैं ? क्रितना अच्छा कथन हे 
क्रितना गम्भीर भाव है एवं कितना सुन्दर मंगल वचन है 
भगवान्‌ मनु ने भी इसी का अनुवाद किया हैं- 

“विद्या भ्राह्मणमेत्याह दोवधिस्तेस्मि रक्ष माम्‌ । 

जअसूयकाय माँ सादासतवा स्थां वीयवत्तमा ॥ 

यमेव तु झुचि विद्याज्नियत्त मह्तचारिणम 

तस्म मां मृहि व्रिध्राय निविपायाध्प्रमादिने ॥ 

अथोत्‌ पूर्ण श्रद्धावानू, सरलखभावी, उद्योगी, अह्म- 
चारी, इन्द्रियनिग्रही, अनन्यवृत्ति, सदाचारी हो के-जो 
विद्याध्ययन में प्रवृत्त होता है. एवं जो कृपण के समान 
विद्याधन की रक्षा करता हँ-उसी को विद्यादान होना , 
चाहिये-जिस से विद्या की श्क्ति यथावत्‌ सिर रह कर 
उस से उस को अमोघ फल प्राप्त होता रहे | आजकल 
इस उक्ति के विपदीत प्रचार होने ही से संस्क्रव भाषा के 
साथ साथ ही महामंगलप्रद . निवोणप्रदायिनी अध्यात्म- 
विद्या का निवोण हो रहा है, यह कोन नहीं जानता ? 
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पूवेंकाल में ऐसे अधिकारसम्पन्न॒ विद्यार्थी-छात्र-- 
शिष्य गुरुजनों के निकट जा के अध्यात्मविद्या प्राप्ति के 
लिये नम्नभाव से आ्रर्थना कर के उन्त की शरण लेते थे 
तो भी, वे अधिकारी हैं था नहीं-इलस की पूरी परीक्षा 
ले कर फिर गुरुजन उन को अध्यात्मविद्या का उपदेश 
करते थे-इस का ग्रमाण उपनिपदों में बहुत ही अच्छा 
मिलता है । “सुकेशा, भारद्वाज, शब्य, सत्यकाम, 
शौर्यायणी, गाग्ये, कोशल्य, आश्वलायन, मागेव, 
बरंदर्भी, कबन्धी, कात्यायन सब जअह्म पर-अह्मतिष्ट हो के 
हाथ में समिधा ले कर परतञ्रह्म को जानने के लिखे 
आचाये पिप्पलाद के समीप उपस्थित हुए। आचार्य ने 
उन की जिज्ञासा जान कर कहा क्वि-इसी आश्रम में एक 
वर्ष तक रह कर, पूर्ण जह्मचये का पालन कर के खूब 
तपश्चयो करने के अनन्तर, जिज्ञासा के अनुसार तुझोारे 
प्रश्न करने पर अध्यात्मज्ञान का उपदेश दिया जावेगा ।* 
अथाोत्‌ आचार्य के कहने का तपतन्चयों करने पर उत्कट 
जिज्ञासा प्राप्त हो के तुम पूरे अधिकारी वन जावोगे 
तव तुझें अध्यात्मविद्या सिखाई जावेगी । इन्द्र को प्जा- 
एति के च॒हद्मां १०१ वपे रहना पड़ा था, दच्तीस वच्चीस 
बे के वाद तीन वार परीक्षा लेने पर फिर कहीं ग्रजापति ने 
इन्द्र को आत्मज्ञान सिखाया था । बहुधा वेदान्तादिक 
दशेनों के प्रारम्भिक सूत्र भी ऐसे दी होते हँ--“अथातों 
घमजिलज्लासा, “अथातो बह्जिनज्नाता, आदि जिज्ञास्य- 
मान विषय के लिवे ही जिन में जिज्ञासा व्यक्त कर 
के दर्शनों का प्रारंभ किया जाता है । अर्थात्‌ जब पूर्स 


«*8७०३- 


विचारदशन ! [ आन्तर 


जिन्नासा-जानने की श्रवल इच्छा 5०० ष्ट शा! होती है 
तभी वह अधिकारी वन कर जिक्ञास्यमान विषय को 
प्राप्त कर सकता है । आजकल वैसी जिज्ञासा शेगी- 
ए०ए७/ का लोप हो जाने से निरधिकारी बन कर हमने 
अध्यात्मविद्या खो दी है । अध्यात्मविद्या का लोप हो जाने 
से आचार्यों का लोप दो गया है । अब उन आचार्यों की 
जगह मास्टर, टीचर, प्रोफेसर, प्रिसेप्टर, आये हैं एवं 
उन विद्यार्थियों की जगह स्टूडेन्ट, प्युपिल, स्कालर,* 
ढिस्साइपल आये हैं. | समित्‌ की जगह पेन, पेन्सिल, पेल- 
होल्डर आये हैं-समित्‌ का पूवेकाल में यज्ञ में उपयोग 
होता था और पेनों का आधुनिक काल में लिखने में 
डपयोग होता हैं । 

ऋमशः कालानुवशवर्सी हो के, अकमेण्य वन कर-- 
हमीने अध्यात्मविद्या, अध्यात्मविद्या का अभ्यास एवं 
अध्यात्मविद्या का विचारपरिशीलन खोया दै। आजकल 
उस का, उस के अभ्यास का, उस की उपयोगिता का, 
एवं उस के महत्व का-नाम; सागे, प्रभाव एवं गौरव तेक 
हमें पसंद नहीं हे ! आजकल के नवयुवक साहस के साथ 
कहते हैं. कि-मृतभाषा संस्कृत के अभ्यास से हमें क्‍या 
उपयोग है एवं अध्यात्मविद्या के अभ्यास से हमें.क्या 
लाभ है? हम श्रतिज्ञा से जोर के .साथ कहते हैं. कि-- 
विना अध्यात्मविद्या के तुहझारं। जन्म, जीवन, मरण नहीं है 
ओर न सुझारा किसी को छुछ उपयोग ही है | अध्यात्म- 
विद्या दी के अभाव से तुमने शरीर खोया है,. आत्मत्व 
खोया दे एवं मनुप्यत्व खोचा है । आजकल हम लोगों का 
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यही विद्याभ्यास है कि-मातापिता के ठुराचरण से हमारा 
जन्म होता है, कूड़े ककेट मलिनता में हमारा उपजीवन 
होता है एवं भूख रोग के शिकार वनकर हमारा मरण होता 
है ! हमने जगत में आकर क्या किया--आजकल के स्कूल 
कालेज में भरती होकर, कोट पटलून वूट पहन कर, मुख 
में वीड़ी चुरुट सिगारेट लगाकर, मद्यमांस का सेवन कर 
* कर, सोडा की शीशियों की फट्‌ वनाकर-धर्म को तिलां- 
जलि दी, पूवेजों को मूखे कहा, अध्यात्मविद्या का उप- 
हास किया, अपनी सन्‍्तान को कुमागे में उतारा, ख्रियों 
को मूर्ख बनाया एवं अन्न अन्न करते हुए ग्रुलामगिरी में 
जन्म खोया ! जिस अध्यात्मविद्या को, जिस तब्रह्मविया 
को, जिस वेदान्तविद्या को इसने आलस्य को, निरुत्साह 
को, अकम्मण्य को वढ़ानेवाली समझ कर उस का ब्याग 
कर के अब हम जिस अनात्म अविया का अभ्यास कर 
रहे हैं--सिवाय दुवेलता के, दृष्टिमन्दता के एवं दारिद्ता 
के-उस से और क्‍या प्राप्त किया है ? एवं और क्‍या प्राप्त 
' होने की संभावना है ? अंग्रेज हमारे राजा हैं, हम उन 
की श्रजा हैं, हमारी, हमारी विद्या की एवं हमारे धर्म की 
वे मुक्त कणठ से अशंसा करते है, अमिलापा करते है एवं 
जिज्ञासा करते हँ। ठुम जैसे उनकी हरणक वात का, विपयच 
का एवं आचारविचार का अनुकरण करते हो वेसे वे भी 
तुम्हारी वात का विषय का एवं आचार विचार का-कक्‍्या 
कभी अनुकरण करते हैं ! कभी वे घोती, पगड़ी पहन 
कर दुपट्टा लंगाकर कहीं स्कूल कालेज में, सभा सुसाइटी 
में, या राजदरबार में जाते हैं ? कभी वे स्नानसन्ध्या पूजा- 
पाठ करके चोके में वनी हुई दालभात रोटी खाते हैं ? 
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कभी वें उद्योग धनन्‍्यथा न करते हुए आलसी वनकर, 


है. 


पैसे पैसे के लिये भूंठ, कपट धोखा कर के आपस में 
विरोध बढ़ाते हैँ ? फिर तुझें क्या हुआ है-जो ठुम उन 
के कोट पटलन पहन कर पण्डी साफ़े की जंगद्द ठोपी 
प७ लगाकर-साहव वनना चाहते हो ? उन के -हाथ का 
बना हुआ खाद्यपेयादि हर एक पढाथे उपयोग में लाते हो 
एवं उन के आचारविचार व्यवहार का. अनुकस्ण करते 
हो ? क्यों नहीं, उनके उद्योग, साहस एवं परिश्रम का 
अनुकरण करते ? क्यों नहीं, उत्त के विद्याध्यान, व्यवहार, 
कलाकुशलतवा का परिशीलन करते ? क्यों नहीं, उनके 
प्रयत्न, गंभीर विचार, समाजसंशोधन, एकता, परस्पर 
प्रेम का अनुसरण करते ? क्यों नहीं, उन के क्लायदे कानून, 
नियम, इन्साफ़ समय की पावन्दी का अनुलक्ष्य करते ? 
क्यों नहीं, उन की देशभक्ति, समराजसेवा; व्यापार का 
प्रचार करते ९ क्यों नहीं, उन के नवाविष्कार, ज्ञानविज्ञान/ 
शिल्प, स्सायन आदि का अभ्यास करते ९ क्‍या तुम, 
कोट पटलल पहन कर सिरपर हेट लगाने ही में अपनी 
सभ्यता सममते हो ? क्‍या तुम, अपने सातापिता पूर्चजों 
को घुरा भला कहा कर चाय काफ़ी, डबल रोटी विस्कीट 
खाने ही में अपनी वेहतरी सममते हो एवं क्‍या तुम, 
अपने आचारविचारघमे को ट्यागकरः जातिवन्धन कुल-* 
मयोदा को तोड़कर अपनी धर्मपत्नी-का कर अपने हाथ में 
अहण कर के इधर उधंर फिरने द्वी में अपनी भलाई सस- 
मते हो ? क्‍या यही भारत की सभ्यता, नीति, घम, शास्र, 
आचारविचार, विद्या, विनय, मयोदा, कुलीनता आदि 
की अभ्यास परम्परा है? 
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हमारी राजभाषा अंग्रेज़ी है, उस के सिवाय हमारा 
निवोह नहीं है-सल्य है । इस वक्त उस का अभ्यास 
करना, परिशीलन करना, विचार करना अत्यन्त आवश्यक 
है। आज उस का साहिलय वहुत बड़ा है, आज उस का 
भ्रन्थसंग्रह अपरिमित है एवं आज उस का असार पृथ्वी 
भर में है । अनेक भापाओं का अभ्यास कर के वढ़ा 
'भारी वक्ता होने पर सी, सिवाय अंग्रेज़ी भाषा के-वह 
मूर्ख है। अनेक विद्याओं का अभ्यास कर. के बड़ा भारी 
पंडित होने पर भी सिवाय अंभेजी विद्या के-बह मूढ़ है । 
अनेक आध्यात्मिक तत्वों का अभ्यास कर के बड़ा भारी त्रह्म- 
ज्ञानी होने पर भी, सिवाय अंग्रेजी तत्वज्ञान के-बह अज्ञान 
है। अंग्रेज़ी भाषा का परिचय-प्ृथ्वी का परिचय है। अंग्रेजी 
भाषा का अभ्यास-सव भापाओं का अभ्यास है। एवं 
अंग्रेजी भाषा का ज्ञान-सव शास्रों का ज्ञान है-आज इस 
में कुछ भी संशय नहीं, थोड़ासा भी मिथ्यावाद नहीं अथवा 
जरासी भी अत्युक्ति नहीं है। अंग्रेजी भाषा के लिये अधिक 
कहने की, विशेष स्तुति करने की या वड़ी अ्रशंसा करने की 
, कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम पूंछते हैं कि-वताइये, 
इस विश्वव्यापी भाषा में, इस के विशाल साहित्य में एवं 
प्रचण्ड अन्थसमूह: में कहां लिखा है कि-अध्यात्मविद्या का 
अभ्यास मत करो, वह निरुपयोगी है, उदासीन बनाती है, 
अकर्मर्य करती है, एवं उत्साइद्दीन कर देती है । उस 
में कह लिखा है कि-अपने धममं का ट्याग कर दो, अपने 
आचारविचार को छोड दो, अपने पूवेजों को घुरा भला 
कहो एवं अपने" मावाप को गाली दो । उस में कहां लिखा 
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है कि-सतभापा संस्क्ृत का अध्ययन सत करो, अपनी 
माठ्मापा को मत सीखो, माठ्भाषा में पत्र्यवहार मत 
करो एवं मातृभाषा में वातचीत मत करो । उस में कहां 
लिखा है. कि--अपना झुलाचार छोड़ दो, पूवेज भातापिता 
श्रेषजनों की मयोदा तोड दो, स्वतंत्र बनकर ईश्वर तक 
को मत मानो एवं तुम साहथ चनकर अपनी धर्मपत्नी को 
मेम वना डालो । “न मांसभक्षणे दोपों न मये नच मैथुने” 
इस तत्व को सामने रख कर, तुम अपना, अपने घर का 
एवं जनसमूह का सुधार करने में अवृत्त हो के-चाहे जेब में 
एक पाई नहों, चाहे घर में अनाज का कण नहो, चाहे 
यह लोक परलोक में कहीं वैठने के लिये खल भी नहो- 
ब्रह्मचये का ताग कर के खूब अजा को उत्पन्न करो, उन को 
अन्नवस्र के अभाव से खूब दुर्वेल करो एवं उन को विद्या- 
भ्यास न करा के खूब मूह करो । देश के भविष्य को कभी 
' मत सोचो, अपनी वेहतरी भलाई का कभी ख्याल सत 
करो एवं ग्रहसमाज की तरफ़ कभी, आंख उठाकर मत 
देखो-देखें, इस का कया परिणाम होता है ? देखें, इस का 
क्या नतीजा निकलता है ? देखें, इस की क्‍या होनाहार 
होती है ? 
जो हो-था वह आज नहीं है और आज नहीं है. वह. 
कल होगा-इस के लिये कोन कया कह सकता है? 
काल का प्रभाव विचित्र है । उस का विचार करने की 
कोई आवश्यकता नहीं । यह अटल नियम है कि-कोई 
पदाथे या विषय किसी काल में था किन्तु आज नहीं है 
तो, . वह चीजभूत है एवं समय पाते ही फिर उस का. 


न-डणट- 


जगत ] विचारदशेन । 


आविष्कार होना ही चाहिये । हमें इस बात पर पूरां 
विश्वास रखना चाहिये कि-अगर हमारे ऋषि, मुनि, 
महात्मा, आचाये, अध्यापक, सह्ुरु, गुरुजन, विद्वान, 
पंडित, त्र्यचारी, वर्णी, विद्यार्थी, छात्र, शिष्य, गुरुसेवक, 
ग्रृहस्थ, वानप्रस्थ, यति, संन्‍्यासी, साधू , सन्त, राजा, 
महाराज, चक्रवर्ती, सावेभोम, व्यापारी, सेठ, साहूकार, 
कृपक, खेतीहर, कारीगर, शिल्पकार आदि हमारे अन्थों 
में, हमारे धसे में, हमारे देश में, हमारी जाति में, हमारे 
कुल में-लिखे, कहे, सुने के अनुसार हुए है और थे तो- 
उन का भविष्यकाल में उदय होना सत्यसंभव है । यह 
अटल सिद्धान्त है कि-भूतकाल का भविष्यकाल हो के 
पीछे वत्तेसानकाल होता है । भूतकाल का कभी भूतकाल 
नहीं होता और उस का वत्तेैमानकाल भी नहीं होता। 
वत्तेमानकाल कभी भविष्यकाल नहीं होता किन्तु भूतकाल 
होता हैं और भमविष्यकाल का कभी भूतकाल नहीं होता 
किन्तु वर्तमानकाल होता है तो-हमारे इस सिद्धान्त के 
अनुसार-जब हमारे ऋषि, मुनि, महात्मा आदि पृ्ेजों 
का विलय अथौत्‌ भूतकाल हो चुका है तो-उन का 
भविष्यकाल अथोत्‌ पुनरागमन हो के, वत्तेमानकाल अथोत्‌ 
उन को साक्षात्‌ होना ही चाहिये। उन के भूतकाल का 
कभी भूतकाल नहीं होता अथात््‌ उन का अल्यन्ताभाव 
नहीं होता-इसी लिये हमारे यहां तपेण श्राद्ध आदि क्रिया 
छारा पृर्वज़ों का स्मरण, आवाहन, पूजन किया जाता है । 
उन के अखित्व में किसी भी प्रकार की शंका नहीं हैं । 
हम पर उन का बड़ा भारी उपकार है कि-उन्हों ने ऐसी 
-4५९- 


विचारदर्शेन | [आन्तर 


निद्यनेमितिक क्रियाओं को धार्मिक खरूप देकर हमें 
श्रद्धास्सद वना के आद्धहप अपना स्मारक कर रक्‍्खा है। 
सि० स्टेडने पंथरह बे के असुभव वाद अपने “रिव्यू 
आफ रिव्यूज़' में लिखा है कि-छत मनुष्य प्रत्यक्ष दीख 
सकते हैं, उन के फोटो लिये जा सकते हैं, एवं उन के 
समाचार भी - मालस हो सकते हैं | यह तो उन के जीते 
जी का लिखना हे-किन्तु यह सुन कर पाठकों को अवाक्‌ 
होना पंड़ेगा क्रि-टिटठानिक जहाज़ में उन की झत्यु हो 
जाने पर भी, उन्हों ने, मिसेस्‌ रिचर्संड के शरीर में प्रवेश 
कर के टिटानिक जहाल डूबने के समय का बड़ा ही हृदय- 
द्राबक बृत्तान्त सुनाया है एवं परलोक का मी ख़ासा हाल 
सुना के आशख्र्यचक्रित किया है । उन्हें वहां आप्तसम्वन्धी 
जन मिले, इतना दी नहीं उन का पुत्र भी मिला एवं 
सवों ने उन का खागत भी किया ! इस से वढ़ कर और 
क्‍या आश्रय हो सकता हैं? पाश्चाल्ों ने तो इस वांत का 
वहुदव अनुभव ले रक्खा है किन्तु उसी के अडठुसार चहां 
भी श्रेतावाहनद्वारा यह वात अमाणित हो चुकी है। हमारे 
बेदपुराणों में तो, पितर ओर पिठ्लोकवर्णन जगह जगह 
' आशा है एबं इस्लामवर्स में भी कहा गया है कि-जुमे- 
“शत के दिच अपने वारिसों को देखने के लिये रुह आती 
रहती है । भूतग्रेतों के अभाव से आज यहां कितने ही 
संग्रदायों का अस्तित्व विद्यमान है । श्रीसंप्रदाव के 
| रामाजुज आचाये ने राजा की कन्या की भूतवाधा 
की सेेंटाकर अपने संग्रदाय की उन्नति की थीं 
गोखासी तुलसीदासजी कछो' श्रेतद्वी के उपदेश से श्री 
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हनुमानजी के दशेन हुए थे । यहां के सभी आस्तिकजन 
भूतग्रेतों पर विश्वास करते हैं. । पाश्ाों ने भी अब अब 
इस वात को माना है । सर चारटर स्क्राद की "लेट्स 
आन डिमोनोलजी ऐण्ड विचक्राफ़्टो 50 श«]४७' 80005 
"08 0 060०० ०६४ धाव जाध्का एफ! 
नामक पुस्तक में-इस विषय की अनेक घटनाएं विस्तार- 
पूर्वक लिखी हुई हैं | हिन्दी भाषा की “परलोक? नामक 
पुस्तक में भी अच्छा वर्णन है। महात्मा ऋ्राइस्ट ने भी 
कितने ही लोगों को भूतवाघां से मुक्त किया था | 

इतना प्रसाण होने पर भी, पूवेजों के भविष्यकाल पर 
शायद कोई ऐसा आक्षेप कर बैठें कि-जैस कोई फल पक्त 
हो जाने पर, फिर वह अपने पूचेरूप में अथोत्‌ अपक 
दशा में नहीं आता-सड़गल कर उस का नाश हो जाता 
है किन्तु उस का पुनरुद्धध नहीं होता, तो मित्रो, इस का 
अन्लुसन्धान करते ही थोड़ी देर में स्पष्ट मालूम हो जायगा 
कि-फल सड़ू कर उस का नाश होता है, यह वात सत्य 
है, किन्तु भूतकाल का कभी भूतकाल नहीं होता। 
वृक्ष क्रायम है, फिर वही फल उस से श्राप्त हो सकता है, 
क्यों कि, कोई भी पदाथे अपने रूप का शेष रख कर 
रूपान्तर को श्राप्त होता है । प्रकृति तो इस को “फजेक्ष क्र 
दिखाती है कि-दूसरा, तीसरा फल क्या-सव वृक्ष क्‍यों 
न नष्ट हो जाय-कालान्तर में फिर उसी वृक्ष का आवि- 
प्कार हो के उसी फल की प्राप्ति होती है। सिर्फ किसी 
भूतकाल सें वृक्ष का अस्तित्व होना चाहिये। क्‍यों कि 
वीज का कभी नाश नहीं होता। बृक्ष तो क्या-जगत का 
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प्रलय हो जाने पर भी फिर उस का आविष्कार होता है 

किसी विषय, पदार्थ, सत्र का अस्तित्व हो जाने पर उस 
का कभी अत्यन्तामाव नहीं होता, वह बीजभूत हो के 
प्रच्छज्ष रहता है । हमारे वेद, शाल्र, पुराण आदि अनेक 
सत्य प्रन्थ विद्यमान हैं और उत्त में हमारे पूर्वजों का पूरे 
अस्तित्व पाया जाता है, इतना ही नहीं-उन्हीं के वनाये 
हुए थे सब अन्थ हैं.। उन का अखित्व न था-ऐसा, जगत 
भर का कोई भमलुष्य नहीं कह सकता एवं कभी कोई उन 
के अस्तित्व में शंका दी नहीं कर सकता, तो-फिर हरएक 
को निम्चयपूवेक पूणं विश्वास रखना चाहिये कि-कभी न 
कभी हमारे ऋषि, मुनि, महात्मा पृवेजों का अवश्यमेव 
फिर आविप्कार होना ही चाहिये | इस का खंडन ज्ञान, 
विज्ञान, युक्ति, अज्ञभव इत्यादि कोई नहीं कर सकता | 


: ऋग्वेद के मण्डल १० सूक्त १८ में साक्त कहा हुआ है 


८ यथाहान्यलुपर्व अर्वन्ती यर्थ ऋतर्व ऋतुमियेन्ति 
साधु । चथानपूवेमपरो जहत्थिदा धातरायूंपि कल्पयै- 
पाम्‌ ।-जेसे अहोरात्रात्मक दिन ऋमसशः परिवर्तित होते 
हैं एवं विना विपयोस के ऋमश: ऋतु परिवर्तित होते हैं-- 
बेसे ही पृवेकालीन पितर अवोकालीन पुत्र को नहीं छोड़ता 
अतणव हे धातः ! हे पालक देव ! हमारे सच कुलीन जीवों 
को तू आयुष्यप्रदान कर । 

यह वात सब कोई जानते हैं कि-जिस जिस बृक्ष का 
जो जो वीज होता है, उस से उसी वृत्चष की उत्पत्ति होती 
है। आमके वीज से कभी नीम का मभाड नहीं: होता एवं 
नीस के वीजसे कभी आम का माड नहीं होता। उसी प्रकार 
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सनुप्य से पशु नहीं उत्पन्न होता एवं पशु से मनुष्य नहीं 
उत्पन्न होता । जब ऐसा है ओर हमारे ऋषि, मुनि,महात्मा 
हमारे ही जेसे महुष्य हैँ तो उनका आविष्कार हम में ही 
होना चाहिये-अथोत्‌ हम ही अपने पूर्वज हैं था पूर्वज 
हस स्वर्य हैं । यही वात हसारी श्रुति कहती है--४ अंगर्दिं- 
गात्सेमव्सि हृदयादधिजाबसे | आत्मा वे पुत्न॑ नामाउसि 
सर्जीव शरई+$ शतम्‌ !? अथोौत्‌ तेरा अंग मेरे अंग से वना 
है, हृदय से तू उत्पन्न हुआ हैं, मेरी आत्मा ही तू पुत्र है-- 
इस लिये तू पूरे सी वर्ष जी। वैसे ही स्व्रति कहती है 
कि-* पतिभोयों संग्रविश्य गर्भो भूल्वेह जायते। जाया- 
यास्वद्धि जायात्व॑ं य॒स्‍्यां यो जायते पुनः |? अथोत पति 
अपनी भायों में अवेश कर के, गर्भरूप धारण कर उत्पन्न 
होता है, तव, भायों “ जाया ” होती है-क््यों कि पति का 
फिर उस से जनन होता है। तात्पये यही है क्रि-उन्हीं 
पूर्वेजों की वंशपरम्परा हम हैं एवं हम ही हम अपने पूर्वेज 
हैं--इस में अब भी कुछ शंका है ? यह अटल सिद्धान्त है 
क्रि-सचेत्र सव प्राणिमात्र में परसात्मा नियृद् हे । उसी 
की सत्ता से सब का मृत्तामूत्त स्वरूप बनता है, रूपान्तर 
होता है एवं स्िल्वन्तर होता हैँ । सार वाह्य जगतू 
आसन्वर जयत्‌ में भरा हुआ हूँ, आन्तर जगत्‌ ही से वाह्य. 
ऊगत्‌ का आविष्कार होता है-तो, हम अध्यात्मविद्या के 
अधिकारी दोकर, हस दी हम अपने पू्ेऊ क्‍यों नहीं हो 
सकते ? अथात्‌ अधिकारी बनकर हम अपनी अमोघ 
चलशालिनी, सबब कामठुघा, अध्यात्मविद्या आप्र करनलें 
तो-फिर वे ही हम अपने शापाठुमअहसमय, अतल 
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पसक्रमी, श्रीमदवर्जित ऋषि, भुनि, महात्मा, महापुरुष हैं--- 
निःसंशय हैं ही । सिर्फ अभ्यास कर के उनके समकक्ष होने 
की देर है। अभ्यास करना हमारे हाथ है, अभ्यास की 
योग्यता सम्पादन करना हमारे हाथ है एवं अभ्यासमय 
होना हमारे हाथ है। अभ्यास से हम प्रथक् नहीं एवं हम से . 
अभ्यास प्र॒थर्‌ नहीं-अर्थात्‌ अभ्यास और हम अमिन्न हैं। 

आज कल का अभ्यास, अभ्यास की प्रणाली, अभ्यास 
की पुस्तकें, अभ्यास का पाठक्रम, अध्यापक, अध्यापकों 
का पाठ देना, सममााना, लेक्चर देना, छात्रों का अभ्यास 
करना, समझना, सुनना आदि सव कोई जानते हैं | उस 
का फल-स्कूलफ़राइनल, उन्टन्‍्स्‌, या सेट्रिक होना-८,१० 
रुपये की क्रीमत कराना है । एफ्‌. ए. होना-१५,२० 
रुपये की क्नीमत कराना है । वी. ए. होना-३०,३५ रुपये 
की क्ीमत कराना है । एम्‌ . ए. होना-४०,५० रुपये की: 
क़्ीमत कराना है । और वी. एलू. होना-७५,१०० 
रुपये की क्नीमत कराना है । पूवेकाल में घाज़ारों में 
गुलामों का विक्रय होता था तव भी, वी. एलू . से वढ़ 
कर हलके से हलके गुलाम की क्नीमत होती थी एवं . 
आज भी हलके से हलका बैल वाज़ार में ४०,५० रुपये 
से कम कीमत में नहीं मिलता! पूर्वकाल में मनुष्य 
अमूल्य- था और गाय या चैल की क्रीमत अधिक से 
अधिक एक रुपया एवं कम से कम चार आने थी | इसी 
लिये आज-भी हमारा गरोप्रदान चार आने में होता हैं-- 
. “गोसूल्य रजत पाई अर्थ ऋच्छात्मक॑ यथानुशक्त्या 
अधेकृच्छात्मक॑ पादपादात्मक॑ गोमूल्य सैप्य यथाशत्तया 
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निष्कियभूत॑ गोप्रदार्न करिष्ये” अथोत्‌ अब इस का 
विपरीत भाव होके विपयोस हुआ है इसका क्‍या कारण है? 
केवल हमारी पतितावस्था है! मेट्रिक, एफ, ए., वी- ए., 
एम्‌. ए., वी. एलू आदि पास होना, परदेशों में जाकर उच्च 
शिक्षा पाना, एवं धन्धे, उद्योग, कलाओं का अभ्यास करना; 
बहुत अेछ, बहुत उत्तम, वहुत उच्च है--इस में किसी का 
सतभेद नहीं हो सकता, किन्तु गले में रजतश्ृंखला-- 

वन्धवाकर या. खामी के नाम का पद्टा त्गाकर आवृत्ति 
के लिये नहीं है-कभी नहीं है! क्षमा प्रार्थी हूं कि- 
इन मेरे छुद्र उद्बारों का कोई बुरा न मानें। इस में 
किसी का झुछ दोष नहीं है--यह सब समय का प्रसाव 
है एवं हमारे महत्व का अतिक्रम है । खैर, इतना और 
ऐसा भी शिक्षाक्रम हो कर-सेंकड़े पीछे कितने लोग 
शिक्षित हैं ? शिक्षितों की क्‍या दशा है? एवं शिक्षितों का 
क्या जीवनसंस्कार है ९-क्या किसी से छिपा है ? ऐसे 
ये शिष्य, ऐसी यह शिज्ञा एवं ऐसे ये शिक्षक-क्या अपना 
जन्ममरण मिटा सकते हैं? क्‍या अपना दुख दे दूर कर 
सकते हैं? क्या अपनी छुघा, रूपा, दरिद्र हटा सकते हैं? 
क्या अपनी इच्छा, आज्ञा, लालसा पूरी कर सकते हैं. १ 
क्‍या अपना जीवन खुखमय कर सकते हैं? क्‍या अपना 
उद्धार कर सकते हैं? खूब सोचिये, इस त्रिपुटी से क्‍या 
लाभ हो सकता है? हर एक देश के हवा, पानी, अन्न, 
व्यवद्दार, नीती, नियम शिक्षा के अनुसार जैसी जुद्ी 
वनती है-बैसे वैसे महुष्य के कत्तेब्याकत्तेव्य, आचारविचार, 
रहन सद्दन होते हैं। यूरप का मनुष्य अपने देश के समान 
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भारत के खानपान, पोषाक, आचार, विचार, व्यवहार 
आदिसे अपना निवोद् नहीं कर सकता एवं भारत का 
मनुष्य अपने देश के समान-यूरप के खानपान, पोशाक, 
आचार, विचार, व्यवद्धार आदिसे अपना निर्वाह नहीं कर 
सकता-इसी ग्रकार प्रथ्वी भर के देशों के लिये है इतना ही 
नहीं-एक ही देश के प्रान्त, प्रदेश में भी, आचार, विचार, 
व्यवहार में भिन्नता श्रतीत होती है। जिस का भारत में तो 
कमाल है ! इस प्रकार हर एक मनुष्य अपने देश के कुदरती 
नियमों में वदू रहता है, प्रायः अपने देश का आचार, 
विचार, व्यवद्धार छोडना नहीं चाहता, एवं छोड़ता भी नहीं 
जिस देश के लोग सबल होते हैं वे अपने देश का, अपने 
धर्म का, अपनी जाति का, अपने कुल का एवं आचार, 
विचार, व्यवहार का कभी ट्याग नहीं करते एवं जिस 
देश के लोग ढु्चल होते हैं वे-अपने देश, घम, जाति, कुल, 
आचार, विचार, व्यवहार का तो क्‍्या-अपना, अपनी 
आत्माका एवं अपने प्राणों तक का त्याग कर देते हैं ! 

अब हमारे प्रिय बन्घु सोच सकते हैं कि-हम अपना 
खानपान, रहन सहन, आचार, विचार, व्यवहार, धर्मे, 
कमे, नीति, नियम विद्या को छोड़ करू, अपना जीवन; 
अपना शरीर, अपना कुल, अपना देश सुखमय कर सकते 
हैं उन्नत कर सकते हैं? एवं सम्पन्न कर सकते हैं? हमारे 
कहने का यह भाव नहीं है कि-अध्यात्मविद्या के सिवाय 
ओर किसी विद्या का अभ्यास करना ही नहीं-बल्कि 
हम विनय के साथ कहते हैं कि-हमें अपने. धमे, 
नीति एवं ज्यवद्दार के साथ साथ ही अन्य भाषा, विद्या, . 
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जान; विज्ञान, कला, कुशलता, आदि का अभ्यास करना - 
चाहिये । सातापिता आदि वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, धर्मेदृद्ध 
गृहस्खों का परमकत्तेव्य है कि-वे अपनी सन्तान को 
प्रथम अपने धमम की शिक्षा दें, घमे का अभ्यास करावें 
एवं धरम पर आरूढ़ करें । मनुष्यमात्र की प्रवृत्ति-चाहे 
वह वालक हो, चाहें वह युवा हो, चाहे वह वृद्ध हो- 
हवा, पानी, अन्न, व्यवह्यार के अनुसार सदसत्‌ की तरफ 
झुका करती है । पिता, पिठ्व्य, ज्येष्ठ वन्धु आदि बड़ें 
बूढे, वालक के सामने जो जो सदसतकम, व्यवहार, 
प्रचार करते हैं-चालक तुरन्त ही उस का अज्ुुकरण करने 
लग जाता है| कोई पिता अपने वालक के सामने बीड़ी, 
तमाखू , भंग, अफ्रीम, शराब खातापीता है तो-वालक 
भी खानेपीने लग जाता है | कोई सातापिता अपने वालक 
के सामने कठोर, असहचनों का व्यवहार करते हैं. तो- 
वालक भी वैसे ही करने लगता है । अकसर देखा 
गया है कि-मनुष्य की बुद्धि पर सदाचरण की अपेक्षा 
असदाचरण का असर वहुत जल्द होता है-इसी लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि- “न घुडधिमेदं जनये- 
दक्षानां कमेंसंगिनाम्‌ । जोपयचेत्सवेकमारणि विद्वान्युक्तः 
समाचरन ।” कमसंगी अज्ञानों का कभी बुद्धिभेद नहीं 
करना चाहिये । उन पर अपने शुद्धाचरण का 
प्रभाव डालकर उन के थुरे आचरण को हटाना 
चाहिये । अथीोत्‌ अपने वालकों के सामने सद्दिचार, 
सद्ृत्तेन, सदाचरण, सह्यवहार ही करना चाहिये । हम 
असद्विचारी, दुराचारी, असत्कर्मी चंद कर कभी अपनी 
-४६७- 


विदधारदशेन। [ आन्तर 


सन्तान को .सह्िचारी, सदाचारी, नीतिमान्‌ नहीं चन 
सकते-इसी लिये हमारा उपदेश है कि-समित्रो, सदाचार, 
सह्िचार, नीति, नियम, विवेक, सचरित्र, धर्म, व्यवहार 
आदि जो कुछ शुम, अच्छा, भला जगत्‌ में, है-उस का 
मूलकारण एक मात्र अध्यात्मविद्या है । सब विद्याओं 
का आदिकारण अध्यात्मविद्या है, सब विधाओं का सार 
अध्यात्मविद्या है, सव विद्याओं का वल अध्यात्मविद्या है. 
एवं सब विद्याओं का खज़ाना अध्यात्मविद्या है-उस का 
विचार करना चाहिये | उस का निरीक्षण करना चाहिये, 
उस का अनुशीलन करना चाहिये एवं उस का अभ्यास 
करना चाहिये | उस की जिज्ञासा में सब विद्याओं की 
जिज्ञासा है, उस की श्रद्धा में सब विद्याओं की श्रद्धा है 
एवं उस की शिक्षा में सव विद्याओं की शिक्षा है। 

इस अध्यात्मविद्या के अभ्यास में अथम, खाली श्वास 
का वहन-श्वास कैसा और कितना चलता है-इस का 
निरीक्षण, मन का सनन-चित्त किस का और क्या 
चिन्तन करता है--इस का निरीक्षण, वृत्ति का पतन-- 
चित्त की ब्ृत्ति का कहां और किस में पतन होता है-इस 
का निरीक्षण, इन्द्रियों का चलन-ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियों का 
किस विषय में ., और कहां चलन द्वोता है-इस का निरी- 
क्षण, आत्मा का गठन-आत्मा का-परमात्मा जीवात्मा 
का किस .क़दर कितना ऐक्य होता है--इस का निरीक्षण-- 
करते रहना चाहिये । वैसे द्वी इस पर पूरा लद्षय रखना 
चाहिये . कि--आत्मा, चित्त एवं शरीर-तीनों मिल कर 
'कोई कार्य क़रते.हैं. या तीनों के तीन प्रकार हैं. या दो 
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 अ्रकार हैं । पश्यन्ती देखती है, वही बैखरी बोलती है 
या नहीं एवं हृदयपट पर-सुहावने सुन्दर चित्न अंकित 
दोते हैं या नहीं ? धीरे धीरे जांचते जांचते त्रिधारा को 
टिघारा वना कर कट उस की एक धारा बना दो; पश्यन्ती, 
सध्यसा, बेखरी की एक धारा वहा दो एवं हृदयमित्ति 
पर सह्विचारों की सुन्द्र चित्रावली लगा दो । अथौत्त्‌ मन, 
वचन, के का एकरूप कर दो, उन की मिन्नता मिटा 
दो एवं ठद्गप हो के तद्गप कर दो। मन वचन कमे का एक- 
रूप होना ही-काये की सफलता है, चित्त की खिरता 
है एवं आत्मा की प्रवलता है । कभी ऐसा अभ्यास मत 
करो . कि-सल सें एक, वचल में एक एवं काये में एक-- 
किसी के साथ किसी का मेल नहीं । इसी से किसी 
काये की सफलता होती नहीं, विचारशक्ति का विकास 
दोता नहीं एवं किसी काये में उत्साह बढ़ता नहीं । 

मनुष्य की दृष्टि के सामने निल्य सेंकड़ों जड़ चेतन 
पदार्थ आते हैं, और मनुष्य की अन्तराभ्यासबृत्ति का 
आकपेण करते हैं । अभ्यासदत्ति चाहे किसी अवस्था में 
हो-वे जड़ चेतन पदाथे, उस को उसी अवस्था में सचेतन 
कर के अपने काये में श्रवृत्त कर देते हैं. । निद्रा में भी 
यह चृत्ति निरन्तर सुप्रावस्था में नहीं. रहती । वहां भी 
अनुभूत, श्र॒ुव एवं अनुमित पदाथों के अभाव से वृत्ति 
चंचल हो जाती है-इसी लिये निद्रा के समय संकल्परहित 
होने के लिये कहा गया छू । पदार्थों पर दृष्टि का पतन 
होते दी-नेत्रों के “रेटिना” नामक परदे पर, एक पीछे 
एक चित्र अंकित होते जाते हैं-इस को अमेरिका के 
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डाक्टर. सेण्डफूर्ड ने अमाणित किया दे । किसी. पदार्थ 
को देखने पर चित्त में स्कुरण होते ही-डस का परावत्तेन 
आंख में दो के रेटिना पर उस का चित्र आता है और 
ऐसा यह चित्र मनुप्य के मर जाने पर भी आंख में कुछ 
समय तक खिर रहता है । ऐसे चित्रपर से एक खूनी 
का पता लगाया गया है । एक मलुण्य ले किसी मलुण्य 
को शस्ष से मार डाला था-मतक की आंखों की जांच 
करने पर उस की आंख मे खूनी का चित्र खिंचा हुआ 
मिला--जिस पर से खूनी को पकड लिया गया । इसी तत्व 
पर श्रो० बसु ने अनुसन्धान कर के, सब्ची की आंख-नक्तल 
कर के उक्त डाक्टर के समान अनुभव लिया है । वैसे ही 
आंखों पर प्रकाश डालकर न्यूनाधिकबुद्धि नापने की कल 
अमेरिका के जान ग्रे नामक एक वैज्ञानिक ने बनाई है । 
पदार्थों की धाण्णाशक्ति के अनुसार जितनी देर रेटिना 
पर प्रकाश रहता है--उस की न्यूनाधिकता के श्रमाण पर 
बुद्धि की न्‍्यूनाथिकता का नाप किया जाता है । इस 
पर से यह सिद्ध होता है कि-आत्मवेग से चलते हुए 
शरीरयंन्न का निल्न, पदार्थों के अनुभव से परिवर्तन 
होता रहता है । ऐसा कोई भी समय नहीं होगा कि-- 
मजुण्य अभ्यास न करता हो । विना किसी के सिखाये, 
:विना किसी के पाठ दिये, विना किसी के कुछ सममाये 
मनुष्य खयमेव अभ्यास की गति में प्रचलित रहता है । 
अट्येक क्षण, प्रय्येक काल, अत्येक- प्रसंग-अभ्याससूत्र में 
पिरोया ' हुआ रहता है । मलुण्य, उस की सीमा के बाहर 
नहीं जा सकता ।- मलुष्य के साथ साथ ही वह अभ्यास 
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का सूत्र लगा हुआ रहता है और मकड़ी के समान उसी 
अभ्यासतन्तु पर मनुष्य का चलनवलन होता है । यह 
अभ्यास क्‍या है! श्वासप्रश्वास का अ्रच्छदेन विधारण 
है, विचार का अजुशीलन है, तत्वों का अज्भसन्धान है, 
ज्ञान का मूलकारण है एवं परापराविद्या का अध्ययन है । 
: 'मलुष्य के साथ अभ्यास का इतना निकट संवन्ध है 
तो-डस को बढ़ा कर शक्तिसंपन्न होना मनुष्य सात्र के हाथ 
है.। क्‍या अभ्यास का सासथ्ये कम हैं? क्‍या अभ्यास 
का उपंयोग कस है ? क्‍या अभ्यास का पराक्रम कम है ९ 
उस के वन्धन से कौन छूट सकता है? उस के क्लाबू से 
कौन निकल सकता है एवं उस के आक्रमण से कौन वच 
सकता है? सोचने से स्पष्ट सालम हो“ जायगा कि- 
अभ्यास का सामथ्ये, उपयोग, पराक्रम अपार है उस के 
बिना कसी किसी को-सुख, शान्ति, धन, वैभव, सत्ता, 
अधिकार आदि कुछ प्राप्त नहीं होते । जब ऐसा है और 
अभ्यास में मनुष्य वद्ध है, अथवा मलुष्य एवं अभ्यास 
एकरूप है, अथवा मलहुष्य अभ्यास है ओर अभ्यास 
मनुष्य है तो-फिर क्यों नहीं, हमारा इच्छित साध्य होता? 
फिर क्‍यों हम, आज हीनदीन हो कर सारे मारे 
फिरते हैं ? फिर क्यों हम, आज द्रिद्री मिखारी हो कर 
रोग मृत्यु के शिकार बनते हैं.) फिर क्‍यों हम, आज 
अकालमसित हो कर कालग्रसित होते हैं ? फिर क्यों हम, 
आज अन्न के कण कण के लिये तरसते हैं ? फिर क्‍यों 
हम, आज वात बात के लिये दूसरों का मुंह ताकते हैं ९-- 
इस का सिर्फ़ सात ही अक्तरों में उत्तर मिल सकता है 
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कि-“ अभ्यास फा अज्ञान “जैसे, रंग की नामि में 
कस्तुरि हो कर भी उसे प्राप्त नहीं होती, हाथी के गण्ड- 
खल में . मोक्तिक हो कर भी उसे प्राप्त नहीं होता, गाय 
के मस्तक में गोरोचन हो कर भी उसे श्राप्त नहीं होता-- 
उसी श्रकार मनुष्यमात्र में आत्मा-शरीर के अणु अखु 
में विराजमान हो कर भी उसे प्राप्त नहीं होता-यह सब 
८४ अज्ञान ” के सिवा ओर क्या है? ज्ञान, विज्ञान; 
कैवल्य--अभ्यास द्वारा ही श्राप्त होते हैं | अभ्यास गुरु का 
शुरु महान सत्रुरु है, कामथेलु, चिन्तासणि एवं केल्पतरु 

है। मलुष्य को देव बनाता है, देव को महादेव घनाता है, 

पत्थर को हीरा बनाता है, चीटी को द्ाथी बनाता है, एवं 

राई को परवत बनाता है! अभ्यास की गति अगम्य है, 

अभ्यास. की कृति बिलक्षण है एवं अभ्यास की लीला 

विचित्र है । 

- प्रिय आत्मप्ञ मित्रो! मलज्ुष्य का देव होना, या पत्थर 

का हीरा होना-यह खाली कल्पना, शब्दालंकार था शप्प 

नहीं है । वीज और फल, पत्थर और हीरा, भलुष्य 

और देव-इन में जो अन्तर है उस को मिटा देना ही 

अभ्यास का मूल है । उस मूल का, मूल की . पद्धति 

का एवं पद्धति फी परम्परा का पूरा रहस्य न ज़ान कर, 
अपने में अश्रद्धा उत्पन्न कर के सनुष्य अमित होता है. 
और व्यथ कल्पनाओं से यत्न का त्याग करके सिद्धि को 
नष्ट कर देता है । किसी काय के सिद्ध करने में, प्रथम 
उस सें के अवर्तिल नियमों को एवं उन नियमों को - प्रचार 
में लाने की पद्धति को जान लेना-अत्यन्त आवश्यक. है | 
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नियम और पद्धति को जानने सिवाय-मलुष्य कभी अभ्यास 
से लाभ नहीं उठा सकता । शालविधिरहित अभ्यास-- 
विचार का विरोधाभास है एवं विरोधाभासही अभ्यास 
का अज्ञान है। भगवान श्रीकृष्ण ने साफ़ कहा है कि- 
# य। शाख्रविधिसुत्सज्य वतेते कामकारतः | न स॒सिद्धि- 
मवापोति न सुखं न परां गतिम्‌ |?” अथोत्‌ शाल्रविधि-- 
पद्धति का ल्याग करके जो अपनी इच्छा के अनुसार चलता 
हे-उसे न तो सिद्धि श्राप्त होती है, न सुख प्राप्त छोता है 
ओऔर न पसमगति ही ग्राप्त होती है। 
संगीत वाद्यादि कला, काव्य कवितादि रचना, गणित 
भूमिति आदि विवेचना, कोप व्याकरणांदे शब्दव्यंजना, 
शाल्रविद्यादि भावना-इल्यादि सव विषयों के नियम और 
नियमों की पद्धति होती है । उनके आधार पर, उन्हीं के 
द्वारा, मनुष्य का उन में अवेश होता है और प्रवेश होने पर 
उन्हीं नियम एवं पद्धति के साधन ही से उनकी आाप्ति 
होती है | उन नियमों के एवं पद्धति के पालन एवं अलु- 
शीलन किये बिना वे कभी साध्य नहीं होती । खाली 
. नियम जानने से, या पद्धति समर लेने से कुछ लाभ .नहीं 
होता । खाली पुस्तकों को पढ़कर, शास्त्र के सिद्धान्तों को 
जान कर एवं सद्गुरु सहात्माओं का उपदेश सुन कर-विना 
मनन, निद्ध्यासन के कोई विद्या आप्त नहीं होती | आज- 
कलके जिज्ञासु विद्यायी, खाली कोई भी श्रन्थ, पुस्तक, 
बुक दिनरात समीप रख कर, उस में के वचनों को घोख 
कर याद कर लेना-रातको सोते वक्त भी पुस्तक को छाती 
पर रखकर सोना-स्कूल कालेज में जाकर अध्यापक भ्रोफ़ें- 
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सरों के पाठ लेक्चर मुन-कर उन का ऊपर ऊपर विचार 
करना-एवं “कब में परीक्षा में उत्तीर्ण हो के नौकरी प्राप्त 
कर लूँ? ऐसी भावना रखना-आदि के सिवा और किसी 
प्रकार के अभ्यास का ज्ञान रखते नहीं एवं इस के आगे 
कोई अभ्यास है ही नहीं-ऐसा निश्चय कर बैठते हैं | जिस ' 
से शरीर खो देते हैं, धम खो देते हैं. एवं इहलोक परलोक 
खो देते हैं । इसी से हमारा धर्म, छुल, जाति देशामिमान 
नष्ट हो चुका हे, इसी से हमारा रोज़गार, धन्धा, उद्योग, 
पराक्रम; व्यापार नष्ट हो चुका है, इसी से हमारा ज्ञान, 
विज्ञान, कला, कुशलता, अध्यात्मविया, आत्मवल नष्ट 
हो चुका है । 

नोकरी-यह नीच श्वद्ृत्ति हैं, नोकरी-यह गुलामगिरी 
है, एवं नोकरी-यह अनिवाये वन्धन हैं। अन्राहमम लिकन 
ने कहा है--४ 7 88ए०:ए 5 ॥00 7०7९, 7077रट्ट 78 
57०78 !? यदि ग़लामगरिरी पाप नहीं है तो फिर अन्य कुछ 
भी पाप नहीं है।” नौकरी धन्धा नहीं, एवं नौकरी व्यापार नहीं 
एवं नौकरी उद्यम नहीं । “ उद्यमेन हि सिद्धयन्ति का्योणि 
न भनोरथे४” उद्यम ही से काये की सिद्धि होती है, खाली - 
मनोस्थ से नहीं | मनोस्थ अभ्यास का सूज्नपात है किन्तु 
उस में पूर्ण उत्साह, अ्वल जिज्ञासा एवं उत्कट श्रद्धा का 
आदविभोव होना चाहिये। मनोरथ को कसी मनोराज्य में 
परिणत न होने देना चाहिये, एवं मनोराज्य का कभी 
विलय भी न दोने देना चाहिये। राजा महाराजाओं को 
अपना राज्य, धनिक उद्योगी व्यापारियों को अपना कारो- 
वोर, पंडित शास््री विद्यनों को अपना खाध्याय, साधुसन्त 
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योगियों को अपना अभ्यास-चलने' चलाने, करने कराने 
के लिये मनोराज्य की अत्यन्त आवश्यकता है । जब तक 
'मनोराज्य द्वारा अपने कत्तेव्यों को मनुष्य, ठीक सूत्रवद्ध न 
करले तव तक वह कुछ नहीं कर सकता | वह भनोराज्य 
वथा होता है कि जो मनोरथ की अवस्था को प्राप्त न होके 
जिस का काये में मूचे स्वरूप नहीं चनता एवं समुद्र तरं- 
गवत्त जहां का तहां मनोरथ के साथ साथ ही विलुप्त हो 
जाता है। क्षण क्षणमें मनोराज्य मनोतृत्ति का संयोगवियोगी- 
करण करता है | अकस्मात्‌ किसी विषय पर वृत्ति का 
संयोग हो कर तत्कण ही उस का वियोग हो जाता है-- 
अर्थात्‌ किसी विपय पर मनोयोग हो के कट उस के वियोग 
की इच्छा होती है। जैसे-किसी पदाथे को देखने या लेने 
की खूब प्रवल इच्छा होती है किन्तु, साथ ही, उदासीनता 
हो के उसपर की रुचि हट जाती है-तो यह क्‍या है? 
जैसे--किसी विषय का निरीक्षण उत्साहजनक हो के तत्काल 
डस में निरुत्साह हो जाता है-तो यह क्या है ? जैसे-- 
किसी पदाथे की प्राप्ति में चित्त का तीत्र वेग होता है 
किन्तु साथ ही उस की तीत्रता कम हो के वेग शिथिल हो 
जाता है-तो यह कया है ? जैसे-किसी विपय पर प्रेम की 
धारा वह निकलती है किन्तु क्षण ही में उसका लोप 
हो जाता है-तो यह क्‍या है ९-यही अभ्यास का 
पक्णंग्रए6 धावे &#73९ग्ै४ 40708 संयोगवियोगीकरण 
है। इस के तत्व को पूर्ण जान कर अभ्यास करनेवाले का 
कभी ऐसा खिलन्वर नहीं होता एवं उस के अभ्यास का 
कभी गठ्यन्तर नहीं होता । जिन नियमों से एवं पद्धति से 
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अभ्यास करता चाहिये-डन नियसों का एवं पद्धति 
का डुलैक््य कर के ही हमने सव कुछ खोया दे । इस 
का प्रमाण, इस की साक्षी, इस की गवाद्दी-पाश्चादों 
के भ्रत्यक्त आविप्कार दे रहें हैँ-कि, यथावत्‌ नियम 
एर्द॑ पद्धति के अनुसार प्रयक्ष एवं उद्योग करने से 
आशाठीत, कल्पनातीव अलौकिक लोकोत्तर फल की आप्ति 
होती है एवं विना नियम और पद्धति के कोई छाये सम्पा- 
दन नहीं दोता । 
मनुप्य का आन्तर सत्व निधोरित फल को प्रकट करने 
में स्वेदा तत्पर रहता है एवं अपने सजातीय सत्र को 
आकर्षित करने में स्वदा उदयुक्त रहता है--यह चात अध्यात्म _ 
वा भानसशांख्र दारा ही विदित होती है--ऐसा नहीं है । 
सवेसाधारण को इस का साहजिक आन्तरभान दोता 
है । किसी काये के सम्पादन में जब ममुष्य तत्पर होता 
' है तव उस पर लगातार लक्ष्यबेंध जमा कर प्रयज्न करते 
 करते-कवि कुलगुरु कालिदास के कथनाजुसार “असाद- 
चिहानि पुर/फलानि ” भावी फलको सूचित करनेवाले 
प्रसादचिह्ठ पहिले ही दिखाई देने लग जाते हैं । कोई 
वैज्ञानिक ४०००४४४ किसी रसायन या नवाविष्कार के 
सिद्ध करने में श्रयज्ञ करता द्वै तो-प्रथम पढ़ार्थों के ग्रुण 
घर्म था कलपुजों के भागविभाग को जान लेता है पश्चात्‌ 
डन पदार्थ कलपुजों को प्राप्त कर के या इंजाद कर के-उनः 
के संयोगवियोग की क्रिया झरा प्रथम-ही उस के भावी 
फल को- अतीत कर लेवा है--अथौत्‌ अ्चलित कार्य के कारण 
भाव पर से, उपस्थित संस्कारों की धारणा पर से एवं 
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'परिस्थिति के प्रभावपर से सिद्धि अखिद्धि का अनुमान 
हो सकता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुन से कहते हैं कि-“अभ्यासे-उप्य 
समर्थोउसि सत्कमैपरमो भव ।“-यदि अभ्यास करने में 
तू असमसथे है तो-मेरे कर्मों में तत्पर हो-अथीत्‌ हे अजुन 
“कुमवीर! वन । कर्मवीर होना ही अभ्यास की अथश्री है। 
' अमक्षेत्र में पदापंण होते ही नवीन भाव का उदय होता है, 
नवजीवन का आरंभ द्वोता है, उत्साह का आविभाव होता 
है, शरीर की नस नस में रक्त का संचार होता है, मानसिक 
शक्ति का विकास होता है एवं आत्मवल का विस्तार होता है। 
जैसे जैसे आत्मवल का विस्तार होता जाता है वैसे वैसे चिति- 
शक्ति का प्रकाश फैलकर आनन्द की वषो होने लगती है। 
संशय, भय, त्रास, चुराई, कुभाव, असहिचारों पर विजय 
मिलती है | सुख, शान्ति, आरोग्य, बल, ऐश्वये पर पूरो 
अधिकार होता है। कम और क्षेत्र एवं कम और वीर 
क्या है ? कर्म-विचार है, क्षेत्र-परिशीलन है, एवं वीर 
अधिकारी, अभ्यासी, साधक है | कर्म की, क्षेत्र की एवं 
वीर की त्रिमूर्ति का-श्री पस्म सहुरु, दत्तात्रेय स्वामी का- 
ध्यान कर के, दशेन कर के, प्रार्थना कर के-चिन्ता, भय, 
जास, शंका, घुराई, मिन्नभाव, विरोध, मिराशा, उदासी- 
नता आदि को अलग करो, थुरे विचारों को हृदपार करो, 
जिला वतन करो, द्वान्स्पोर्ट करो, उनका नामोनिशान तक 
वाक़ी न रहने दो-चही तुम्दारा सच्चा कम है। यही तुम्हारा 
सजा क्षेत्र दे एवं यही तुम्राण सचा वीरत्व दै। सहिचारों 
का चतुरंग सैन्च तैयार करो, जगतू के सब धर्मोका कवच 
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धारण करो, विश्वव्यापी प्रेम का धहुप्य सत्व करो, आत्मा 
में लक्ष्वेंध करो-मैत्री, करुणा, मुदिता, उपकार, 
सदाचार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अ्रह्मचये, अपरिग्रह, 
शोच, सनन्‍्तोप, तप, स्वाध्याय, ईश्वसर्मणिथान, श्रद्धा, 
भक्ति, आदि नानाप्रकार के शत्राथ् बाणों की वर्षों कर 
के-काम, कोघ, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दंभ, दर्पे,अभि- 
मान, काठिन्य, संशय, भय, असल, दुःख, दारित्य, आधि, 
व्याधि, चिन्ता, चंचलता, लजा, द्ोह, टेप, बेर, विरोध, 
कुभाव, कुटिलता, आदि शत्रुओं का संहार करो, विश्वेस 
करो, पराजय करो। जगत्‌ भर के घर्मा की एकता की 
पताका फहरावो | आनन्द मंगल की बिजयडुंदुसि वजाबो । 
मूलाधार सिंहासन पर विराज कर, कुंडलिनी को अर्धांगिनी 
बना के आन्तर जगत्‌ के सम्राद्‌ चनो। “कर्मणैव हि सं- 
सिद्धिमास्थिता जनकदयः ? एवं £ ज्षित्रं हि साहठपे लोके 
सिद्धिभंवति कर्मजा ।?-कर्मवीर बनने ही से जनकादिकों 
को सिद्धि प्राप्त हुई हैं-क्यों कि महुप्यलोक में, कर्मचषेन्र 
में पदापंण होते दी सिद्धियां उस का स्वागत करती है-इस 
में क्या संदेद है? भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इस उक्ति को 
कभी मत भूलो, कर्मज्षेत्र में पदापणं कर के-मेरे प्रिय 
.करमंबीर वन्धुओ | सच्चे कर्मवीर बन के आन्तरजगत्‌ को 
दिला दो, बराह्यजगत्‌ को जिला दो एवं आन्वर वाह्म 
जगन्‌ को मिला दो !! * घुन्रपि जनने पुनरपि मरणं पुन- 
रपि जननीजठरे शयनम ” को एकदम सिटा दो रखें 
केबल्य अमृत फल को प्राप्त करलो | 
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अभ्यास की हृढ़ता से, अभ्यास की एकाग्रता से; 
अभ्यास की परम्परा से-ऐसी विलक्षणता, ऐसी विचक्ष- 
ण॒ता एवं ऐसी समीक्षणता जब आत्मा के साथ हो जाती हे. 
तो-क्या मजाल है, आत्मा, मन, शरीर की मिन्नता हो, 
क्या सजाल है, मन वचन कसे की मिन्नता हो, क्‍या 
मजाल है, पश्यन्ती, मध्यसा, वैखरी की मिन्नता हो, संसार 
कर्म का क्षेन्न है, धम की भूमि है, कत्तेव्य की वाटिका हैं। 
तुम उस के कर्मेवीर हो, के के धर्मवीर हो, एवं धमे के 
महावीर हो । प्रेम की धारा वहा दो, चितिशक्ति की बषों 
बरसा दो, समुहुबल विचारों की विद्युत्‌ चम्रका दो, 
हृदयमन्दिर के कपाट खोल कर विचार के दशन करा दो! 
फिर संसार तुम्हारा है, संसार का निधिभांडार तुम्हारा है, 
संसार का वैभव उुम्हारा है, संसार का राज्य सुम्हारा है। 
सरखती उम्हारी परिचारिका है, लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, 
एवं विजयश्री ठम्हारी किंकरी हे । 

देखिये, रामबादशाह क्या कहते हैं-/ पाठक, बहुत 
बातों से क्‍या लाभ ? एक ही लिखते हैं आचरण में ला 
कर परताडलो, ठीक न हो तो लेखक के हाथ काट देना 
ओर जिव्हा निकाल देना, ज़रा कान खोल कर सुन लो, 
ओऔर दिल की आंख खोल कर पढ़ लो-प्वारे ! कूए में 
कूद कर नीचे न गिरना तो कदाचित्‌ हो भी सके परन्तु 
जगत्‌ के किसी पदाथे की चाह सें पड़ कर केश से बच 
जाना कभी नहीं हो सकता, सूर्योदय हो और प्रकाश 
म फैल यह तो कदाचित्‌ हो भी जाय, परन्तु चित्त में 
पविन्ननाव और ऋ्ह्मानन्द्‌ होने पर भी शक्ति श्री आदि 
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मानो हमारी पानी भरनेवाली दासी न हो जांय-कभी 
नहीं हो सकता, कभी नहीं 7” आगे चल कर कहते हें-- 
“संसार के कारणों को आशा की आंख से तकना तो 
खारी समुद्र में छवने को तिनके का सहारा है । जब 
गोपालचन्द्र-कइृष्ण को वहां सुदशेन तो जुड़ा नहीं, रथ * 
का चक्र उठा कर ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली तो भीष्म 
बुड़े को भी यह लड़कपन देख वड़ी हंसी आई । अब 
फिर वही काम न होने पायं । यह चेचकछु से नज़र 
आनेवाले कारण, आश्रय, सहारें, इसको तकना तो 
अलुचित्‌ रथ के चक्र को उठाना है। इन से क्या वनेगा! 
छुम अपने असली रूप को तो याद करो, आंखें खोलो, 
किस चकर सें पढ़े हो ? किस मभागड़े में अड़े हो? किस 
कलकल में फंसे हो ? तुम्म तो वही हो वही ! जय देखो, 
अपने असली सुदशेन की तफ़े तुम्हारे भय से सूये कांपता 
है, तुम्हारे डर से पचन चलती है, तुम्हारे खौफ़ से समुद्र 
उछलता हैं, तुम्दारे चादुक से मात मारी. मारी फिरती 
हैं!” और भी-/“ लक्ष्य तो अह्मतत्व है, अद्यसाज्षात्कार 
वग्गेर सरेगी नहीं, अनात्मचृष्टि दुःखरूप है । खुशी खुशी 
चित्त सें ल्लेह, मोह आदि रखते हो? भैया, काले नाग को 
गोद में दूध पिला पिला कर मत पालो । सद्मखरूप एक 
परमात्मा को छोड कर और कोई विचार मन में रखते हो ? 
वंदूक़ की गोली .कलेजे में क्‍यों नहीं मार लेते ? मार्ग में कहां 
तक डेरे डालोगे, रास्ते में कहां तक महमानियां खाबोगे, 
यहां दुनिया सराय में मां तो नहीं वैठी हुई है? आराम 
अगर चाहते हो तो चलो राम के थाम में ।? अर्थोत्त्‌ 
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पूरे कथितानुसार शरीर सन वचन को आत्मा सें सम्सि- 
लित कर के एक रूप वन जावो, अन्‍्तराकाश में ज्ञान- 
सूये का पूर्ण प्रकाश फैला दो, आत्मसमुद्र में गहरे जा कर 
मुक्तिमौक्तिक प्राप्त कर लो, चित प्रथ्वी की चद्दानों में 
घुस कर विचार हीरों को खोज लो, हृदय कालिय हद 
में कूद कर भगवान्‌ कृष्ण के समान सनोनाग की इन्द्रिय 
फणाओं को मर्देन कर डालो और भगवान कृष्ण के 
समान मधुर आत्मगीत की सुरीली वंसी वजा के सब 
जड़ चेतत को अपने वश में कर लो-अपान में प्राण, 
प्राण में अपान एवं प्राण में श्राण को होम कर सौ ऋतु 
क्या-सहस्रों ऋतु-यज्ञ कर के-शतक्रतु-इन्द्र तो वेचारा 
कुछ भी नहीं-आपन्तर वाह्य जगत्‌ के हज़ारों इन्द्रों के इन्द्र 
बन बैठो !! 

कया इतना प्रतिपादून करने पर भी, अब भी; 
अभ्यास के करने में, अभ्यास के परिशीलन में एवं 
अभ्यास के परिणाम में कुछ सन्देह है? सुन लो-फिर, 
रामबादशाह क्या कहते हें-“ यार! महुप्य जन्म पाकर 
भी हैरान और शोकातुर रहना बड़ी शर्म की बात है । 
शोक चिन्ता में वह इवें जिन के मां वाप सर जाते हैं, 
तुम्हारा राम तो सदा जीता है, क्‍या राम ? ज़रा तमाशा 
तो देखो, छोड़ दो शरीर की चिन्ता को, मत रक्‍्खो 
किसी की आस, परे फेंकी वासना कामना, एक आत्म- 
दृष्टि को दृढ़ रक्खो, तुन्हारी खातिर सच के सब देवता 
लोहे के चने भी चाब लेंगे । 
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रुच ध्राह्यम॑ जनय॑न्तां देवा अग्रे तर्दवन््‌ 
यस्त्वै् ब्रांह्मणो विद्यात्तस्प॑ देवा अस॒न्वशं ॥ 
++हु० यज्गजु० अ० ३१. 
स्चाण्वेन भूछान्यभिक्षरन्ति । . 
>->नुहदारण्यक | 
सर्चेंउत्म ढेचा वलिमाचहन्ति 
--तैत्तिरीय 
न पदयो झूत्युं पश्यति न रोग नोत दुःखताम्‌ । 
सर्व” ह पश्यति, सर्वमाप्तोति सर्वदाः । 
--छान्दोग्य । 
कोई संदिग्ध शब्दों में तो वेद ने कहा ही नहीं-/'जब 
सवोत्मद्ृष्टि हुई तब रोग दुःख और मौत पास नहीं फड़क 
सकते आत्मा को जाने क्‍या नहीं जाना जाता और हर 
प्रकार से हर पदाथे मिल जाता है ।” 
च-चरिज्र । 
जन्म, कुल, जाति, धमे, देश, काल, व्यवहार, संस्कार, 
आचार, विचार के अजुसार मनुष्य मात्र का कत्तेव्याकचेव्य 
होता है-इसी को चरित्न कहते हैं | इसी का वर्तमान, 
भूत, भविष्य बनता है और वर्तमान, भूत, भविष्य का 
इतिहास बनता है। इतिहास चरित्र है और चरित्र इतिहास 
है । कोई जानो यान जानो-जन्म होते ही-धास के 
चहन, रक्त के अमिसरण एवं विचार के स्फुरण के साथ 
ही अभ्यास हो के चरित्र चनता जाता है। मनुप्य को नित्य 
विवेक द्वारा वैराग्य को,पैराग्य द्वारा निष्कामता को निष्कामता 
डारा शुद्ध चरित्र को एवं शुद्ध चरित्र द्वारा विश्वव्यापी प्रेम 
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को बढ़ाते रहना चाहिये। संसार में सर्वेत्र-जश्ञान और अज्ञान 
भरा हुआ है, पुस्य और पाप भरा हुआ है, धर्म और 
अधमे भरा हुआ है, सचरित्र ओर असचरित्र भरा हुआ 
है-जहां तहां इन्हों की भरमार है एवं उन की अग्रतिहत 
गति है । इन इन्हों का रहस्य विवेक द्वारा जाना जाता है 
एवं उन की चक्रमति का वोध भी विवेक द्वारा ही होता है। 
गुणघर्मोनुसार विवेकबुद्धि सव जड़ चेतन पदार्थों में है-- 
उस की योजना; उन्नतिक्रम में संगठित हो के ऋरमशः 
उत्कान्ति होती रहती है | इस योजना का यथाथे ज्ञान ही 
सदसहिवेक बुद्धि है । यह बुद्धि जब तद्गप हो जाती है 
तव विवेकरुयाति का उदय होता है। विवेकख्याति का 
उदय होते ही विश्वदृष्टि होती है एवं विश्वदप्टि से आत्म- 
प्रतीति होती है । इस वात पर पूरा ध्यान रखना चाहिये 
कि-परमात्मा एवं जीवात्मा का-चैतन्य, गुणधर्स, एवं 
जातिरूप एक हैं तो भी जीवात्मा छुद्र और मयोदित है 
एवं सच जीवात्माओं को और जगत्‌ के सव जड़ चेतन 
पदार्थों को अपने में समाविष्ट करनेवाला, अखण्ड चेतन्य- 
घन परसांत्मा अनन्त एवं अमयांद है । अथोत जीवात्मा 
ओर परमात्मा में जायेकता है तो भी-प्रमाणमिन्नता बहुत 
अधिक अथोत्‌ जपरिमित है । जीवात्मा का चैतन्य 
समयोद है एवं परमात्मा का चैतन्य अपार, असयोद और 
अ्माणावीव है-यह प्रमेय जगत्‌ भर के धर्मों को सान्‍्य है 
कि-भाणिमान्र को परमात्मा द्वारा ही चेतन्यशक्ति श्राप्त होती 
है. एवं परमात्मा चेंतन्यनिधान है । उसी चैतन्य द्वारा 
हमारा जीवन है अर्थात परमात्मा ही का अंश हम में हैँ । 
“४2८२० 


विचारदशेन । [ आन्तर 


उस का चाहे जितना न्यूनाधिक प्रमाण हो, तथापि गुण, 
धर्म, जाति में मिन्नता नहीं है | जलाशय में के अंजलि भर 
जल में एवं जलाशय में के शेप जल में-गुणघम जाति में 
कुछ भी मिन्नता नहीं; केवल उस के प्रमाण में भिन्नता है। 
बही अंजलि भर जल पीछा उसी जलाशय में डाल दिया 
जाय तो-फिर वह वैसा का वैसा अनन्त एवं अमयोद 
हो जाता है-उसी अलज्ुुसार परमात्मा में जीवात्मा का 
ऐक्य दोना-डस का अनन्त एवं अमर्याद होना है । ऐसा 
यह ऐक्य विवेक द्वारा ही होता है । क्‍यों कि, ईश्वर में एवं 
मनुष्य में कितना अन्तर है और उस अन्तर को केसे 
मिटाना चादिये इस का ज्ञान विवेक द्वारा ही हो सकता दै । 
इस भव्य योजना का ज्ञान होते ही-फिर ग्राणिमात्र में 
परमात्मखरूप का भान होने लगता है, फिर प्राणिमात्र में 
निजखरूप का भान होने लगता है एवं फिर आ्राणिमात्र में 
जगत्खरूप का भान होने लगता है। चाहे हिन्दू हो, चाहे 
मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ज़रथोस्त्री हो, चाहे 
बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहें भारतवासी हो, चाहे यूरप- 
वासी हो, चाहे अमेरिकावासी हो, चाहे आफ़रीकावासी 
हो, चाहें चीनवासी हो, चाहें जापानवासी दो-भगवान 
श्रीक्षष्ण के कथनाठुसार-“ विद्याविनयसंपन्ने त्राह्मणे गवि 
हस्तिनि । शुनिचेव खवपाके च पंडिता; समदर्शिनः ।” विद्या- 
विनयसंपन्न अद्यवेत्ता जह्मयण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में 
एवं चांडाल में पंडितों की समदृष्टि रहती दे-अर्थात्‌ 
मनुप्य तो क्या-पशुओों तक में पंढितों की भेददृष्टि 
नहीं रहती । 
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सत्य असल, यथार्थ अयथार्थ एवं सत्‌ असत्‌ का ज्ञान 
विवेक ही से होता है, आत्मानात्मज्ञान विवेक ही से होता है 
एवं आन्तर बाह्य जगत्‌ का ज्ञान भी विवेक ही से होता है। 
विवेक के साथ विचार है एवं विचार के साथ विचेक है । 
विवेक विचार का एक रूप है | निरन्तर सत असत्‌ विचारों 
का समालोचन कर के नीच एवं अधम विचारों को चित्त 
में प्रविष्ठ न होने देना एवं श्रेष्ठ और उदात्त विचारों को 
आकर्षित कर के-उन का चित्त में प्रवेश होने देना ही-- 
विवेक का कर्तेव्य है, यही विवेक का काये है एवं यही 
विवेक का अन्तिम साध्य है। कुविचारों का पराझ्युख होना 
एवं सुविचारों का श्रोन्मुख होना-यही विवेकशक्ति है । 
विवेक द्वारा ही बुरे भले विचार जाने जाते हैं । नित्य इसी 
का निरीक्षण होना चाहिये कि-विचारों का अ्रवाह किस 
प्रकार होता है-घुरे विचारों का उद्वम होते ही-उस को 
रोक कर, इृष्ट देव में उस का अन्तभोव कर के झट अच्छे 
विचारों का श्रवाह चला देना चाहिये । कुछ दिन ऐसा 
लक्ष्य रहा कि-फिर कुविचारों का उद्यम आप ही आप बन्द 
हो के सुविचारों की धारा वहने लग जायगी एवं कच, और 
कैसी और कितनी, और कहां वहती है-फिर इस का 
भान तक न होगा और फिर उस की तरफ़ लक्ष्य देने की 
आवश्यकता भी न होगी । 

उद्च नीच, लघु गुरु, हलका भारी, घुस भला, कत्तेव्या- 
कत्तेब्य, भ्राह्माग्राह्म आदि गुण, धमे, जाति, काल, खल 
के अजुसार बने हुए इन्द्र अर्थात्‌ जोडों का विवेक ही 
वैराग्य का मूल है। मैराग्य का यह अर्थ नहीं है-घरवार; 
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धनदौलत, ख्रीपुत्रादिकों का ल्राग कर के, अंग में बभूत 
रमा के जंगल जंगल भटकते फिरना एवं घर घर टुकड़े 
सांगते फिरना । इस वक्त ऐसे ढोंगी, कुटिल, भूँठे, कपट- 
वेषधारी, निरक्षर, मूखे, तमाखू भंग गांजिकश, पेटपाल- 
तुओं ने-साधु, सन्त, महात्मा आदि पवित्र शब्दों को अप- 
बित्र बना कर-वावन लाख का रूप धारण किया है. एवं 
सालाना पचास करोड़ का संहार करते हैँ! क्‍या कोई-- 
ऐसे वावन लाख में से, यथार्थ पूर्ण सिर, आत्मज्ञ, जीव- 
न्मुक्त-वावन वो क्या-एकाथ भी किसी साधु सन्त महात्मा 
को कहीं दिखा सकता है या उस का कहीं पता भी दे सकता 
है *-इसी से हमारा, हमारे धर्म का; हमारे ज्ञान का; 
हमारी विद्या का एवं हमारे देश का अधःपतन हुआ है । 
अगर ऐसे इन वावन लाख में से वाबन भी साधु-सच्चे 
महात्मा प्राप्त हो जांय तो भी, हमारा वहुत उपकार हो 
सकता है । इस का अल्यक्ष प्रमाण खामी - विवेकानन्द 
और रामतीथे हैं जिनन्‍्हों ने थोड़े ही समय में इस छोर से 
उस छोर तक प्र॒थ्वी को हिला डाला, ज्ञानसूय का प्रकाश 
कैला डाला एवं सव को आमश्रयेचकित कर डाला ! शआज 
ऐसे खाली वावन ही विवेकानन्द अथवा रामतीर्थ वन 
जांय तो-बात की वात में हमारा, हमारे घमे का, एवं 
हमारे देश का उद्धार-हो जाय, हम उन्नत हो जांय, 
हमारा धर्म प्रथ्वी.भर का घर्म हो जाय, हम सब के 
शिरोमणि वन जांय और हम: सब के लेता नियन्ता 
व्रन जांय | 
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विवेक के आनन्द की वलिहारी है, विवेक के आतनन्द्‌ 
की सह्ठविचारलहरी है, विवेक के आनन्द की ज्ञानगंगा 
खूब गहरी है । वहां खयसेव राम, तीथे वन गया और 
उस में सव का अवगाहन हो गया । देखते देखते रामतीथे- 
गंगातीथे में मिल गया ! भारत का भाग्य, भारत का काल, 
भारत का ज्ञान, भारत का गौख-सब को दिखा कर 
विवेक-आलन्द में. लीन हो गया और वावन लाख के 
बदले-इस वक्त पचपन कक्‍्या-साठ लाख कर गया !- 
# हछिद्नेष्वनथों वहुली भवन्ति एक जगह कपड़े में छेद 
हुआ कि-फिर जग्रह जगह छेद होते जाते हैं-इसी का 
नाम काल का परिवर्चन है । विवेक द्वारा वेराग्य को दृढ़ 
कर के अभ्यास द्वारा ही इस का परिवत्तेव कर के खिल्- 
न्तर करना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण से योगाभ्यास की रीति सुन कर 
अजुन घबराया और पूंछने लगा कि-*“ है मधघुसूदन, 
तुमने जिस योग का वर्णन किया है उस में मन की 
चंचलता के कारण वृत्ति की खिरता होना अत्यन्त ही 
डुप्कर मालस होता है ।” इस पर भगवान्‌ कृष्ण ने उत्तर 
दिया है कि- हे महावाहो! निःसंशय यह मन बहुत ही 
चंचल एवं दुर्निम्रह अयीत्‌ काबू से वाहर है ।” किन्तु- 
/अम्यासेन तु कौन्तेय वैयग्येण च गृह्मते ।” हे कौन्तेय! 
अभ्यास ओर वैराग्य से उस का प्रहण होता है-अथोत्‌ 
मन वश सें आ सकता है। भगवान्‌ पृतंजली का भी यही 
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कहना है कि- अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध। ” अभ्यास 
एवं वैराग्य से मन का निरोध होता है । वैराग्य का 
अरथे-पदार्थ मात्र सें एवं विषय मात्र में ट्यागबुद्धि रख कर 
उदासीन वनना या निरुत्साह हो कर अकर्मेण्य बनना-- 
नहीं है । जितनी आसक्ति, जितनी प्रीति, जितनी भक्ति, 
जितनी आशा, जितनी लालसा, जितनी दृष्णा, जितनी 
इच्छा-हम जगत्‌ के पदार्थों में, इन्द्रियों के विपयों में, 
देह, गेह, ञ्री, पुत्र, धनादिकों में रखते हैं--क्रमशः उतनी 
सव-जिस किसी महाशक्ति द्वारा वे सब, जगत्‌ के पदा्थ, 
इन्द्रिय-इन्द्रिय के विपय, देह, गेह, ख्री, पुत्र, धनादिक 
वनते हैं, उत्न्न होते हैं एवं प्राप्त होते हैं-उस महाशक्ति में 
रख कर-संसार के घरवार के एवं अन्तरात्मा के सब 
कार्य करते हुए-महाशक्तिमय वन जाना, तद्बप हो जाना 
तदाकार वन जाना-ही वैराग्य का सच्चा अर्थ है एवं 
वेराग्य इसी का नाम है। 


इस प्रकार की सच्ची वेराग्यआ्प्ति का चिन्ह पूरे निप्का- 
भता हूँ | निष्कामता-सव अकार की इच्छाओं का विलय 
हो जाना है । अस्तुत वैराग्य का अर्थ भली भांति समझ 
जाने पर, भली भांति अवगत हो जाने पर मली भांति कंठाप्र 
हो जाने पर-हर कोई उस का अनुभव ले सकता है । जैसे 
जसे वेराग्य का अभ्यास-वेराग्य के समीप वास-होता जाता 
है, वैसे वैसे सब इच्छायें वैराग्य में तिरोहित होती जाती हैं 
और निषप्कामता का मूत्तेस्वरूप दिखाई देने लगता दै-अथीत्‌ 
उन्त इच्छाओं का परिवत्तेन निष्कामता में होता जाता है । 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कितना अच्छा कहा है--““अनाश्रितः 
कमेफल॑ कार्य कर्म करोति यः | स संन्यासी च योगी च 
न निरफ्षिने चाक्रियः ॥” कमे के फल की इच्छा का ल्ाग 
कर के जो आवश्यकीय कत्तेन्यकर्म॑ करता है-वही 
संन्यासी एवं वही योगी है । श्रौत स्मात्ते कर्मद्यागी एवं 
मन वचन कर्म त्यागी न संन्‍्यासी है और न योगी ही है। 
वेसे ही-“युक्तः कर्मफल व्यक्त्वा शान्तिमाप्रोति नेष्ठिकीम ? 
ईश्वर में एकनिप्ठ हो कर जो फल का ट्याग कर के कर्म 
करता है, उस को परमशान्ति प्राप्त होती है । क्‍यों न हो 
“यत्करोषि यद्झासि यज्जुहोषि द॒दासि यत्‌ । यत्तपसयसि 
* कॉन्तेय तत्करुष्व सद्पेणम्‌ ॥” हे कौन्तेय, जो छुछ करता 
है, जो कुछ खाता है, जो कुछ होम करता है, जो छुछ दान 
करता है, जो कुछ तप करता है-वह्‌ सब मुझे अपेण कर 
दे-कर्म और कमे का फल्न जिस ईश्वर से प्राप्त होते हैं उसी 
अखणरड चेतन्यागार ग्रश्रु को कर्म ही जब हम अपैण कर दें 
तो फिर कमंफल की वाधा ही क्‍यों होती है? और-/'शुभा- 
शुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मवन्धनेः” शुभाशुभ फलों से एवं 
कर्मवन्धनों से मुक्त होने में फिर देर ही क्‍या है १ , 

यदि हम ईश्वर में अनन्यचित्त. हो के सकामता-कर्म के 
फल की इच्छा को, निष्कामता-कर्म के फल की निरिच्छा 
में परिणत कर दें तो-“कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त 
प्रणश्यति”--कितनी गंभीर प्रतिज्ञा है -हे कोन्‍्तेय से प्रतिज्ञा- 
पूर्वक कहता हूं. कि-मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता- 
फिर हमें अपने नाश की आशंकाही क्‍या है * एवं-/ अन- 
न्वाश्विन्तवन्दो सां ये जनाः पर्युपासते । तेषां निद्यामियु- 
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काना योगज्षेम वहान्यहमं।”” अनन्य आन्तरिक भाव से जो 
भेरा चिन्तन कर के, मेरी उपासना करते हैं-उन के चोग- 
क्षेम का अथीत्‌--/ योंगोउप्राप्तस्त प्रापणं क्षेमलद्रत्तसम्‌ ”- 
अमप्राप्त को प्राप्त कर के उस के रक्तण का भार झुमे उठाना 
पड़ता है-फिर हमें अपनी जीवनंयात्रा की चिन्ताह्दी क्या 
है ईश्वर में तद्बप हों के समय समय जो जो प्रारत्य- 
कभे उपस्ित हों उन का शान्तिपूचेक उपभोग करते हुए 
निरमिमान हो जाने पर हमें अपने मलुप्यज़न्म -का 
अन्विस साध्य, इतिकत्तेव्य, वैराग्य निष्कामता का 
मूरत्तिमान्‌ अपूर्व मुक्तिफल प्राप्त ्वोना ही चाहिये । भगवान्‌ 
रामचन्द्र का भी यही कद्दना है कि-आरख्धमशन्न- 
मिसानवर्जितो मय्येव साक्षात्मविलीयचते ततः ॥”-आरूब- 
कमे को भोगते हुए, निरमिमान हो कर जो वर्चेन करता 
है वह साज्ञात्‌ मुझ में लीन हो.जाता है-अथीत्‌ पत्म 
मुक्ति को श्राप्त दो जाता हैं| यही निष्क्रामता-बैराग्य का 
फल हू एवं फल की इच्छा का टत्याग-चहदी वेराग्य है- 
दोनों अन्यो>न्याश्रय हैं। वैराग्य का उदय होते द्वी इच्छा 
का लय होता है, णवं इच्छा का लय होते ही निष्कामता 
का प्रकाश फैलता है । निप्कामता यह सकासता का रूपा- 
न्चर है । सिर्फ 'सः की जगह “निस्‌ः लगाना होता ह्दै। 
किसी को ड्यान-वर्गीचा वनाना होता है तो-भूमि, 
जल, वायु के अनुकूल कौन कौन फलइत्त लग सकते हैं- 
इस का पतृंवेंक करना होता हूँ 4 बक्षों के लगाने पर फ्लो 
की श्ाप्ति सें दीवेकाल तथा अनिश्चितता के कारण पैराग्य 
उत्पन्न हो कर फल की इच्छा पर पूर्ण आधार न रख कर 
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भी वगीचा लगाया जाता है तो भी उस के लिये आवश्य- 
कीय कार्य-आरव्धकर्म सम्पादव करते रहने पर, समय 
पाते हीं-चाहे फूल की इच्छा हो या न हो-ब्क्षों पर फूल 
का आविभीव- होता ही है-उस का उपयोग करना या 
त्याग कर देना-यह इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर है। 
यही “सः--सहकारित्व के उपसर्ग का “निस्‌! अभाव है- 
अर्थाव्‌ वैराग्य में इच्छाओं का विरोहित होना है एवं 
निष्कामता का भूत्तेखरूप है | 

इस प्रकार पूर्ण वैराग्य का उदय हो के निष्कामता हो 
जाने पर, फिर शुद्ध चरित्र होने में क्या देर है? जब किसी 
* धात की, विषय की, या परदाथे की इच्छा दी नहीं है तो 
फिर असबरित्र का क्रारण ही क्‍या है? सकामता ही 
अशुद्ध चरित्र है-क्यों कि, सांसारिक इच्छापूर्ति के लिये 
क्‍या क्‍या नहीं करना होता *-भगड़े, चोरी, डकैती, खून, 
खुरावी, चुसई, मारपीट, गालीगुफ्ता, फुर्याद अर्जी, मुकुदसे- 
वाजी-चह दुश्रित्र क्या है ! ४ सकासवा ? है । जब इस 
का तिरोभाव निष्कामता में हो जाता है तो फिर, शेप क्या 
रहता है ९... निष्कामता ! के सिवा और छुछ नहीं । 
अर्थात्‌ निप्कासमता हो जाने पर फिर दुल्लरित्र का पता 
कहां? सांसारिक कार्यों में, विज के रक्षण में, चा निज के 
निवीह में किसी समय असबरित्र का प्रसंग उपखित हो 
जाय तो-भगवान व्यास के कहने के अजुसार #क्रिमजितो 
अबदि नोपसन्नान” क्‍या ईश्वर शरणागत का रक्षण नहीं 
करता ? अथीत्‌ गज के समान, द्रौपदी के समान, -अच्दाद 
के समान, भीरावाई के समान, दामाजीपन्त फे समान 
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अझवश्यमेव भगवान, शर्णागत का रक्षण करता है. एवं 
शुद्धचरित्र ही भगवान्‌ के शरण में ले जाता है | शुद्ध 
चरित्र ही मनुप्य का आदर्श है, शुद्ध चरित्र ही जगत्‌ का 
आदशे है. एवं शुद्ध चरित्र ही आत्मज्ञान का आदर्श है। 
शुद्ध चरित्र से ही इहलोक परलोक की श्राप्ति होती है, 
शुद्ध चरित्र से ही विश्वव्यापक प्रेम की श्राप्ति होती है. एवं 
शुद्ध चरित्र से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है । शुद्ध.चरित्र 
के सम्पादन के लिये ही भगवान पतंजलि ने, भगवान्‌ 
व्यास ने, भगवान्‌ शंकराचार्य ने एवं हेमचन्द्रादिक 
आचार्यों ने-यमनियमों का उपदेश किया है एवं उन्त को 
आचार में लाये सिवा योग-जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य 
नहीं होता । 
यस पांच हैं और नियम भी पांच ही हैं। अहिंसा 
सत्य, अस्तेय, त्रह्मचयें, अपरिग्रह,-यम हैं और शौच, 
सन्तोष, तप, खाघ्याय, इंश्वस्मणिधान-नियम हैं । इन का 
विस्तारपूवेक विचेचन जीवात्मा विभाग में होगा ही तथापि, 
उन का यहां कुछ परिचय कराना अनुचित नहीं होगा-- 
अहहिंसा---आणिसात्र पर दया कर के-उन की हिंसा 
तो दूर, उन का जी तक नहीं दुखाना--अथोत्‌ किसी प्रकार 
आत्मा को हिंसक नहीं वनने देना एवं शुभाशुभकर्मो से 
आत्मा का घात कर के, आत्मघाती नहीं वनना-अहिंसा दै। 
सत्य---यथायथे भाषण, प्रिय भापण, निर्दोष भाषणु- 
विना आत्मा के और किसी पदाथे को सत्य नहीं मानना 
एवं £तं सतद्यममानन्द्निधि भजेत्‌ ” उस सदर आनन्द- 
, निधि का लक्ष्य कर के, उस के सत्य को जानना-सत्य है। 
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अस्तेय---अचौये-चोरी नहीं करना, दृष्ट सांसारिक 
विषय और पदार्थों का सेवन नहीं करना एवं किसी पदार्थ 
या विषय की इच्छा नहीं रखना-अस्तेय है । 


ब्रह्मचये--युक्ताह्रविहार, युक्त आचार विचार, एवं 
युक्त किया कम निद्वादिकों का व्यवहार कर के- नाय- 
मात्मा वलहीनेन लमभ्यः-आत्मा वलहीन को प्राप्त नहीं 
होती-इस लिये शारीरिक वल खूब बढ़ा के-अद्य-आत्मा 
में, चये-आचरण करना-प्रह्मचये है । 

अप्रिग्रह--नष्ट पदार्थों का संग्रह कर के, उन के 
संवर्धन सें, रक्षण में एवं अचार में आसक्क हो के, चित्त 
का विक्षेप कर के, मूढ़ विक्षिप्त नहीं वतना एवं आलस्थ, 
प्रमाद, संशय को नहीं घढ़ाना-अपरिग्रह है । 

शोच--शरीर की अन्‍्तवोह्य शुद्धता-खच्छुता, जिस 
से शुद्धाचरण में सहायता मिल कर, रोगादिकों का 
निवारण हो के, दीघोयु का होना एवं आन्तरवाह्म मल का 
निरास हो कर, परसंसगे का अभाव हो के, शरीर के 
द्वारा आत्मा का प्रकाश फैलना-शौच है । 


सनन्‍्तोष---समाधान, खास्थ्य, शान्ति-चित्त में समाधान 
रहना, रुष्णा का विलय दो के पूर्णकाम होना, एवं 
निज में इंश्वर का दशेन होना-सन्तोष है । 
तप--अलुष्ठान, मंत्रजप, उपासना द्वारा अशुद्धि का 
नाश द्ोना है । देव, द्विज, गुरु, आज्ञ का पूजन-शौच, 
आजेव, अरह्मचये, अद्दिंसा-शारीरिक तप दै | उद्देगरहित 
भाषण, सत्य प्रिय हित भाषण, खाध्याय का अभ्यास- 
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वाल्यय त्तप है । एवं-मन की श्रसन्नता, सोस्यता, मौन, 
आत्मनित्रह, भावसंशुद्धि-मानस तप है । इन को आचार 
में लाकर सिद्धियों को आप्त कस्ना-तप है | 

खाध्याय---पठच पाठन; श्रवण मचन, निदिध्यासन 
झस इष्टठ देवता का साज्ञात्कार आप्त कर लेना, सब जड़- 
चेतन पदाथे सात्र-वर्णाजञक्रम में अथित हैं--अतएव निय- 
सिद वर्णों के उद्चारण में विद्युच्छक्ति उत्पन्न कर के उन. 
का आक्षेण कर लेना एवं अभ्यास छारा परापरा 
विद्याओं का- सम्पादव करना-खाध्याय है। 

. ईश्वरम्णिधान---ईैधरापंण, सब कर्म वा कर्मों के 
फल-इईश्वर को अपैण कर के निष्काम होना, कर्मवीर वन 
कर कम के क्षेत्र में निज का अणिघान कर: लेना, शारीरिक 
मानसिक सब व्यापार ईश्वस्चरणों में समर्पित कर के 
अनन्यभमक्तियुक्त हो जाना एवं साक्षात्कार आप्त- करं के 
समाधिस्थ हो जाना-ईश्वरतमणिधान है । 

ये यमनियम क्‍या हैं! शुद्ध चरिन्न की भूमिका हैं, 
शुद्ध चरित्र की रचना हैं एवं शुद्ध चरित्र की अतिमा हैं । 
इन का पूरा लक्ष्य, इच का पूरा अनुसन्धान, इन का पूरा 
अभ्यास होने पर ही-सचरित्र वचनता है । विना सथरित्र 
के-कमे, उपासना, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती शुद्ध चरित्र 
घसे का वीज है एवं धसे जगत्‌ का वीज है। प्रथ्वी भर के 
मनुष्यों में साम्यता है-त््रथोत्‌ उन की आकृति में, शरीर 
में एव मंनुष्यत्व सें. मिन्नता नहीं हें 4 केवल चरित्रमिन्नता 
ही से उन की उच्च नीच अवस्था होती है | चरिजत्रद्डी मजुण्य 
का भजुष्यत्व है, चरित्र ही मलुष्यत्व का लक्षण है शव 
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चरित्र ही मनुष्य के लक्षण का लक्ष्य है | चरित्र कौन 
सिखाता है ?. माता पिता गुरुजन तो सिखाते ही हैं--तथापि 
अत्यक्ष पंचसूतों क्री प्रतिमा-अकृति गोद में लेकर कहती 
है. कि-एथ्वी के .सम्रान धर्मसू्य को प्रदक्तिणा करते हुए 
भी; खिर एवं ..क्षमाशील वनो । जल के समान शीतल 
एवं गहरे बनो. । अप्नि के समान प्रभावी एवं तेजस्वी 
वनो । वायु के समान झुगन्धहारक एवं श्रुतिसस्पन्न वनो। 
आर . आकाश के सम्रान विशाल एवं सर्ववच्यापक बनो-। 
पुरुष हृदय सें ले कर कहता है कि-जड़चेतन को उत्पन्न 
करनेवाली ग्रकृति है एवं भूमि, जल, अप्नि, वाद, 
आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार--उस की आठ शकलें हैं । 
वह त्रिमुशात्मिका है, वह देवी है, एवं वह ठुस्लया है । 
जो मेरी शरण सें आता है उसी का सचरित्र वन क्र, 
माया के धोखे से अथोत दुश्वरित्र से वचता है। 
, डुश्वरित्र महुष्य से पशुपक्षी अच्छे दोते हैं, डुब्रित्र 
सनुष्य से. कृमिकीटक अच्छे दोते हैं । दुल्चरित्र सलुष्य 
से वृक्षपापाण अच्छे होते हैं । पशुप्रक्षी, कृमिकीटक, 
वृक्षपापाण-कर्सी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, 
कभी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते एवं कभी 
शरीर के धर का उल्लंघन नहीं करते | अत्यन्त डुश्ख के 
साथ कहना पडता है कि-मजुप्य, ईश्वर की आज्ञा तो 
वूर-इधवर तक को नहीं मानते ! प्रकृति के नियम तो 
दूर प्रकृति तक को नहीं सानते ! एवं शरीर का घसे तो 
दूर शरीर तक को नहीं सानते !| # यान्तिन्यायप्रवृत्तस्य 
दिर्य॑ श्वो5पि सहायताम्‌ ।” नीति से चलनेवाले की पशुपत्ती 
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तक सहायता करते दें एवं नीतियुक्त सचरित्र का सब 
अलुकरण करते हैँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कहना कितना 
यथार्थ है “ यद्यदाचरति अ्रे्टलत्तदेवेतरों जनः 7” श्रेष्ठ 
पुरुष जेसा आचरण करता छू उसी के अनुसार ओर 
लोग भी आचरण करते हैं । भगवान श्रीकृष्ण की इस 
यक्ति में 'श्रेष्टः शब्द क्‍या है एक मात्र सच्चरित्र है । 
सचरित्र ही देश का जीवन है, सथरित्र द्वी देश का वेभव 
है, सच्चरित्र ही देश की सेवा दे एवं सथघरित्रहद्वी देश का 
इतिहास हे | सघ्रित्र ही से - जन्ममरण केश का नाश 
द्ोता दे, सब्रित्र ही से परमसुख शान्ति आनन्द का लाभ 
होता दे एवं सच्चरित्र ही से भक्ति मुक्ति ईश्वर की शाप 
होती है। सब्चरित्र 'खत! का निधान हैं, सचरित्र 'चित्‌! का 
निदान हैं एवं सच्चरित्र ' आनन्द” का निधान है। 

८४ अल्यद प्रत्यवे्षेत नस्थारित्रमात्मनः । किनु में पशुमि- 
स्तुल्य॑ किंतु सत्पुरुषैरिति [?-अथोौत््‌ प्रतिदिन महुप्य को 
अपने चरित्र का निरीक्षण करना चाहिये कि-क्या मे 
चरित्र पशुओं को. तुल्य दे था सत्युरुषों के, तुल्य है +: 
प्रत्तेक को सच्चरित्र का अभ्यास करना चाहिये। यह ठुलना 
ओर अजुलक्य क्या हैं--केवल श्रेष्ठ पुरुषों के पवित्न चरित्र का 
निरीक्षण, अनुकरण एवं समीकरण है। अथोत्‌ निरीक्षण 
से अपना कितना और 'किसकृदर चरित्र का अनुकरण 
होता है एवं अनुकरण से उस का-अपने चरित्र के साथ 
कितना समीकरण होता है-उसी चरित्र द्वारा इस का 
पाठ लेके उस का परिशीलन करना चाहिये । परिशीलन 
क्या ह-केवल उस चरित्र का सुन्द्र स्पष्ट चित्र हृदय 
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पट पर अंकित करना है |--/४7£ ०एश/ए ०णा6 ]07८5 
धशिः गांड 0छा 7४णिफान्रंता, प0ए छीए दया क्षः8 
शिया 8 ग्॑त00, ? अथोत्‌ अगर ग्र्मेक मनुष्य अपने 
सुधार का अनुलक्ष्य करता रहे तो फिर हम कितनी 
सुगमता से नेशन-राष्ट्र का सुधार कर सकते हैं । 
प्रीस का जगल्मसिद्ध वक्ता डिमाखनीस तो कहता है 
कि-.४ 8 00९4207 986 ऊश्चाना8, 87वें 6 एन्चमा706 8८; 
मर8 0प7 का08४078, |&४ प्र5 ४6 468856 घंगरर 5७ छा 
कथाएँ. गा्धेत्र० शंए 876४07688 ए 50पा. ? कदाचित 
समय का अभाव हो, और हस अपने पूर्वजों के समान 
आचरण नहीं कर सकते हैं तो भी कम से कम उन के 
जैसे विचार तो हमें करने ही चाहिये एवं उन की आत्मा 
के महत्व का अनुकरण करना ही चाहिये | 
* शम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जरथोस, शंकराचार्य, 
ईसा, मुहम्मद आदि को अवतीणे हुये आज सैंकड़ों वे 
व्यतीत हो गये-उन के चरित्रों ने क्या किया है, उन के 
चरित्रों ने क्या सिखाया हे, उन के चरित्रों ने क्‍या प्रभाव 
डाला है, उन के चरिज्रों ने क्‍या रूपान्तर किया है--इस 
को कौन नहीं जानता ? भगवान्‌ रामचन्द्र की नीति 
पव॑ योगवासिष्ट को कौन भूल सकता है? भगवान्‌ क्ृप्ण 
की रासलीला एवं गीता के उपदेश को कौन भूल सकता 
है? भगवान्‌ चघुद्ध की दया एवं निवोण को कौन भूल 
सकता हैं ? भगवान्‌ महावीर की शान्ति एवं वीतराग को 
कौन भूल सकता है? भगवान्‌ ज़रथोस्त की पंचभूतो- 
पासना एवं सह्िचार को कौन मूल सकता है ? भगवान्‌ 
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शंकाराचार्य के योग ण्व॑ वेदान्त को कोन भूल सकता है 
महात्मा ईसा के सत्य एवं आत्मसमपंण को कौन भूल 
सकता १ हयातुन्नवी मुहम्मद के इंसान एवं तलवार को 
कौन भूल सकता है? शुंकाराचाये के सचरित्र- से 
बोद्धों का पराजय हुआ, इंसा के सच्चरित्र से यहुदियों का 
रूपान्तर हुआ, एवं मुहम्भद्‌ के सचरित्र से घुत परस्ती 
का नाश हुआ | 

व्यास, वाल्मीकि, याज्वल्क्य, मनु, गोतम, कणाद, 
सोक्रेटिस, ऐटो, सिनिका, छूथर, कान्टठ, शज्ञानेश्र, 
रामदास, फ्रिदोसी, कृूलन्दर, सादी, मानतुंग, हेम- 
घन्द्र-शद्यादिकों के चरित्र का, उपदेश का, एवं बचनों 
का भाव, अभाव एवं अथे-किसी भाषा में, किसी भाषा 
के अन्ध में एवं किसी भाषा के वाक्य में न आया हो-- 
ऐसी दुनिया में एक भी भाषा नहीं है, एक भी भाषा का 
ग्रन्थ नहीं है एवं एक भी भाषा का वाक्य नहीं है । 

महात्माओं का सचरित्र ही जगत्‌ का सच्चा इतिद्ास 
है, महात्माओं का सचरित्र ही जगत्‌ का सच्चा व्यवहार 
है एवं महात्माओं का सचरित्र ही जगत्‌ का सच्चा उपकार 
है। मु, शिवि, प्थु, भगीरथ, दिलीप, राम, जनक, 
युधिष्ठिर, विक्रम, भोज आदि राजन्यगण; वसिष्ठ, 
वाल्मीकि, व्यास, जेमिनी, याज्ञवल्क्य, अंगिरा आदि 
ऋषिगण; गार्गी, गोतमी, कात्यायनी, भैत्रेयी, देव- 
हति, अनुसूया, शक्षुन्चला, सावित्री, सीता आदि 
विदुपी कुलस्तरियां; कालीदास, वाण, दंडी, भवशभूति, 
माघ, श्रीहपे, भारति आदि कविंगण,--भासत का सच्चा 
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इतिहास है । ऐसे महात्माओं का आदशैचरित्र जगत्‌ का 
सम्पूरों व्यवहार है एवं ऐसे महात्माओं का सदुपदेश 
जगत्‌ का सम्पूर्ण उपकार हैं| मनुष्य के जीवन का सार 
सबरित्र है, सनुष्य के जीवन का आधार सचरित्न है एवं 
मनुष्य के जीवन का व्यापार सचरित्र है । 


प्रसंगवशात्‌ सच्चरित्र पर किसी समय असच्चरित्र का 
आक्रमण भी हो जाय तो-सच्चरित्र का प्रकाश मन्द होने 
के चदले अधिक तीत्र होता है । भारवि कहता है कि-- 
“प्रैरपयोसितवीयसम्पदां पराभवोप्युत्सत एवं मानिनाम्‌ |” 
शब्रुजनों से जिन की वीयेसस्पत्ति का नाश नहीं हुआ है 
ऐसे मानी पुरुषों का परामव भी उन के लिये उत्सव है। 
वैसे ही कारलाइल अपने “हीरोज़ ऐण्ड हीरोवरशिप 
सश0४४ धात मत्र००-७०४४ए० में कहता है क्रि-.(४ [गा 
थ] ए8ए5 छ९ दा'8 50 080076 96०७० ६7078 उपीशि- 
गा88. ? सब प्रकार-सर्वे मार्गों में-दुशः्खलों के अनुभव 
द्वारा हमें संपूरों होना है । स्मशान में, कृड़ेककेंट में, जेल 
में रहना, सताया जाना, हृदपार होना, देश निकाला 
होना, फाँसी पर लटकना, क़तल हो जाना, जीतेजी 
जल जाना; शरीर के इक हक दो जाना-उन के लिये 
कभी कलंक नहीं, कभी अकीत्तिकर नहीं, कसी दोपास्पद 
नहीं । अपने-इसे ऑन मेन 5899 ० एाथ से पोप का 
भी यही कहना है कि-- ४४०0 ग्र००.४ ७०१४ ०9 7०9० 
ग्रा६808 ०755, 07 ईशागएड, श्ोंड ॥0 €च९ 67 
जैव, यगीए४ 8000 पाशींशाड [५ ग्रांपा सशक्त, 0० 
छाढल्वे तजट० 5०४2९, घिछा शाधा 75 87686 70680, 7 
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सचमुच महापुरुष वही है जो उच्च साधनों से उच्च पुरुषायों 
का सम्पादन करता दहँ-कदाचित्‌ उस में वह निष्फल दो 
जाय, हृदपार हों जाय, या वद्ध हो जाय तो भी वह 
प्रसन्न रहता है । चाहे वह साधु आरेलियस के समान 
राज्य करे या साक्रेटिस के समान प्राण खो दे-चाहे जिस 
अवस्था में हो, वह मह्दापुरुष हैं । देखिये-भारवि भी 
यही कहता है-“ विधिहेतुरहेतुराणसां विनिषातो5पि 
सम समुन्नतेः |” अपराध के कारण नहीं-केवल, विधि 
हेतु अथोत्‌ दैववशात्‌-इत्तेफ़ाकन दोनेवाला विनिपात- 
पतन-नीचे गिरिना उन्नति के समान है अथोत्‌ यह ऐसा 
विनिपात मलुष्य को समुन्नद करता दे । सचरित्र का 
आरंभ मनुष्य की सत्क्ृति का निदर्शन है; सबरित्र का. 
मध्य मनुष्य की सत्कीर्चि का श्रदशन है एवं सश्चरित्र का 
अन्त' मनुष्य की आकृति का अदशन है । भगवान्‌ 
शंकाराचाये के सचरित्र का अन्त होते ही वच्तीस वर्ष 
की उमर.में उन का अन्त हो गया, ज्ञानेश्वर के सबरित्र 
का अन्त होते ही वाईस वर्ष की उमर में उन का अन्द- 
हो गया, विवेकानन्द के सचरीत्र का अन्व होते ही 
चालीस द्ष की उसर में उन का अन्त हो गया, रामतीय 
के सघरित्र का अन्त होते ही तेंतीस वर्ष की उसर स 
उस का अन्त हो गया। 

सचरित्र का प्रकाश छल्लओं को सहन नहीं दोता- 
क्यों कि, उन्र की आंखों में चकार्चाध होती दूँ । वे उस 
को मिटाने के लिये-अनीति, कुटिलता, कुमागे का अवब- 
लंबन कर के छुछ का छुछ करे हैं | किन्दु उन के करने 
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से क्‍या होता है? सत्मकाश को असत्‌ अन्धकार कभी 
आतचृत्त नहीं कर सकता । ग्रहाद का विपपान, अभिद्हन-- 
मीरांवाई, कृष्णछुमारी का विषपान-साक्रेटिस का प्राख- 
दरण--ब्रूनी का सजीवदहन-व्हेसालियस का देश- 
निकाला-गेलेलियो का सताना-किसी से छिपा नहीं है। 
सचरित्र के सत्व का पार नहीं है, सच्चरित्र के महत्व का 
अन्त नहीं हैं, सचरित्र के अ्रकाश का लोप नहीं है एवं 
सचरित्र के सूय का कहीं अस्त नहीं है । प्रहाद का 
विपपान, अश्निदहल-नुसिंहावतार वना, मिरांवाई, रृष्ण- 
कुमारी का विपपान-सचरित्र का उज्यल रूप बना, 
साक्रेटिस का आराणहरण-जआत्मा का असमरत्व वना, 
बूनो का सजीवद्हन-मलुष्यत्व का आदशे बना, व्हेसा- 
लियस का देश निकाला-मलुप्य के शरीर की चीर फाड 
का राजमागे बना एवं गेलेलियो का सताना-प्ृथ्वी का 
धूना चना। 

इन्हों का दिग्दशन ऊपर हो चुका है-उसी के अनुसार 
सचरित्र एवं असचरित्र का भी इन्द्य है। जगत्‌ के पदाथे 
मात्र के दो प्रकार होते हैं । एक सत्‌ दूसरा असत्‌--एक 
अच्छा तो दूसरा घुरा-एक शुद्ध तो दूसरा अशुद्धएक 
शुक्ल तो दूसरा कृष्ण । किसी अच्छे से अच्छे एवं बुरे 
से घुरे चरित्र की समालोचना की जाचगी तो-अवश्यमेव, 
कहीं न कहीं, थोढ़ावहुत समयाठुलार, प्रसंगाजुसार, 
क्तेब्यानुसार-सद्भाव सचचरित्र एवं असद्भाव असचरित्र 
का परिचय होगा ही । किन्तु विशेष अनुसन्धानपूवेक, 
विशेष ध्यानपूवेक, विशेष विचारपू्वेक-पू्ण सावधान हो 
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कर “हंसचीर ' न्याय अशुभ चरित्र पर अलक्ष्य कर के- 
उसे अम्राह्म जान कर, उसे निरुपयोगी मान कर, उसे 
अघटित घटना समझ कर, उस का व्याग करना चाहिये । 
घमसंस्थापकों को, कंमवीरों को, कार्यकुशलों को-इच्छा 
न होने पर भी, प्रवृत्ति न होने पर भी, कक्तेज्य न होने 
पर भी-समयानुसार “अक्ृतिस्त्वां नियोक्ष्यति” प्रकृति- 
बश- झपथे पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तो5पि रजोनिमी- 
लिताः” बड़े बढ़े विद्वान भी रजोगुण में आकर कुमागे में 
पैर रख देते हैं-यह कवि कुलगुरु कालिदास का कहना. 
कितना यथार्थ है? कभी जान वूक कर भी-अपने इच्छित 
काये के सम्पादन में, अपने कत्तेव्यकर्म के सम्पादन भें: 
एवं अपने अन्तिम साध्य के सम्पादन में-कार्यवशात्‌, 
कर्मवशात्‌ एवं साध्यवशात--कुटिलता का, कुटिलनीति का 
कुरीति का-अवलम्ब, आश्रय एवं ग्रहण करना अवश्य 
होता है-तो भी वह असच्चरित्र नहीं होता | बह एक 
सब्चरित्र के श्रकाश का परिचय दिलानेवाला अन्घकार 
होता है, वह एक सत्य का परिचय दिलानेवाला असत्य 
होता है, बह एक शुभ का परिचय दिलानेबाला अशुभ 
होता है, वह एक पदाथर्थमात्र के अस्तित्व का परिचय 
दिलानेवाला नास्तिकल्व होता है । उस की हमें जरूरत 
नहीं, उस की हमें परवाह नहीं, एवं उस की हमें चाह ' 
नहीं । हमें उन की घुराई ले कर घुरे नहीं वनना हैं, हमें 
उन की कुटिलता ले कर कुटिल नहीं बनना हैं. एवं हमें 
उन की नीचता ले कर नीच नहीं वनना हैं. । दोषों का 
त्याग कर के गुण ले कर ग़ुणी बनना है, अधम का 
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जाग कर के सद्धमे ले कर धर्मी बनना है एवं असबरित्र 
का द्याग कर के सच्चरित्र ले कर सचरित्र बनना है । 
छ--विश्वव्यापी प्रेम । 

विश्व को-ब्ह्माण्ड को-जगत्‌ को व्याप्त करनेवाला, 
विश्वरूप का. दशेन करानेवाला एवं विश्व में विश्वरृष्टि 
परिणत करनेवाला-विश्वव्यापी प्रेम एएंएश४७ ॥076 
होता है | जब प्रेम सकल विश्व सें व्याप्त हो के विश्वमय 
बन जाता है तो, फिर उस का निदर्शन एवं उस के शुद्ध 
रूप का दशेन “स भूमी विश्वतो वृत्वा अतद्यतिष्ददशाछुलम्‌ - 
उस के अवशिए्ठ दशांगुल में होता है । इस श्रुतिवचन के 
पवित्र भाव को वही जान सकता है कि जिस को इस 
दशांगुल का पूर्ण ज्ञान हो चुका है एवं-“ पूरौस्य पूर्ण 
सादाय पूर्शमेवावशिष्यते “-जिस ने पूणे के पूणे को 
ले के पूरी कों अवशिष्ट रख लिया है| दशांगुल का, पूर्ण 
का एवं पूरो के अवशेष का ज्ञान सचरित्र के अभ्यास 
द्वारा ही होता है । 


ऊपर विवेचन किये के अनुसार-निर्दोष, पविन्न एवं 
निरुपम सच्चरित्र का सत्य सत्वरूप उन्नत शिखर नग्राधि- 
राज वन के, चित्तभूसि का सानदण्ड हो जाने पर-विश्व- 
व्यापी श्रेम का अहृट निर्मेल निमेर उत्पन्न हो के, भेस- 
सन्‍्दाकिनी की प्रेमघारा वह निकलने सें-फिर कया देर है? 
आवो, मेरे प्यारे मित्रों ! आवो-सव सिल कर उस में 
खूब ग्रोते लगावें, एवं परस्पर के अन्तमेल को धो के हृदय 
से हृदय मिला कर हृदय को पवित्र करें | हे प्रेमगंगे ! 

नर ० प्लेन 


र्‌ 
है 


विचारद्शन।| [ आन्तर 


है प्रेममागीरथी ! यह तेरी प्रेममयी प्रेमप्राथना है. क्रि- 
है भगवति ! तेरे प्रेम के तीर पर, तेरे प्रेम का पवित्र जल 
पान करते हुए, तेरी प्रेम की लद्दरी देखते हुए, तेरे प्रेम 
का नामस्मरण करते हुए, तेरे श्रेम के शीतल तुपार लेते 
हुए, तेरे श्रेस के पवित्र जल में नहाते हुए-हमारा जीवन 
व्यतीत होवो ! हे प्रेमजननी ! तेरा प्रेमतीर, तेरा प्रेमजल, 
तेरा प्रेमतरंग-इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना सुन्दर है 
कि-बह्दां पदापंण होते ही देहगेहादि सद्यप॑ण हो जाते हैं ! 
भगवती जान्हवीं के तीर पर रहनेवाले काक भी सुरनगर 
की या ननन्‍्दनवन की इच्छा नहीं करते तो, फिर-प्रेमगंगे ! 
तेरे किनारे पर पहुंच कर-वहां से कोन लौटने की इच्छा 
कर सकता है? हे भगवति! लू भगवान्‌ विष्णु के पद- 
कमल की अभिनव विसवल्ली है, भगवान्‌ .शंकर के 
जटाजूट की मालती पुष्पमाला है, एवं मोक्षलक्ष्मी की 
जयपताका है! क्‍यों नहीं? सचरित्र की प्रेमधारा, 
प्रेमधारा की प्रेमजान्हवीं, श्रेमजान्हवी का श्रेमावगाहन, 
प्रेमाचगाहन की भ्रेमपररूपरा एवं प्रेमपरम्परा का विश्व-- 
व्यापी प्रेम-यदि है तो-फिर क्‍या नहीं है? जो चाहे सो 
सब छुछ है ! प्रेम ! प्रेम !! प्रेम ! ! !-सवे प्रेम ! सर्वेच 
प्रेम ! जनकजननीश्रेम ! वन्धुभगिनीग्रेम ! खलीपुत्रप्रेम ! 
गुरुशिप्यप्रेम ! सज्जनहुजनप्रेम ! शब्लुमित्रप्रेम / सजाति 
विजातिप्रेम ! पशुपक्षीप्रेंम ! कृमिकीटकप्रेस ! जड़चेतनग्रेम ! 
प्रकृतिमहाभूतप्रेस ! एवं परमात्मप्रेम-जिघर देखें-उघर 
प्रेम ही श्ेस ! स्वोव्यापीमेस ! विश्वव्यापीग्रेस ! एवं 
इंश्वरव्यापीग्रेस !-प्रेम की थारा, श्रेम की विप्णुपदी चन 
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कर, प्रेम के सहसख्रमुख द्वारा प्रेसेसागर को सिल जाने 
पर-फिर प्रेम का प्रवाह, फिर प्रेस का पूर, फिर प्रेम का 
तरंग-जिधर देखते हैं उधर, वह रहा है, चल रहा है, 
ओर उछल रहा है! पवित्र प्रेम, निर्मेल प्रेम, सत्य प्रेम-- 
सव को तनन्‍्मय करता है, विश्व को तदाकार करता है, 
देह को तत्पर करता है, आत्मा को अत्यक्ष करता है एवं 
ईश्वर को मूत्ते चनाता है| 

प्रेम क्या हैं-सव की एकता है, सब की समानता है, 
सब की अमिश्नता है, सब की समीपता है, सव की 
संलग्नता है, सव की समागमता है, सब की सहायता है, 
सब की मधुरता है, सब की पविच्रता है, सव की निर्मलता 
है, एवं सब की तत्परता है। प्रेम सब का मधुरभाव है, सब 
का सुन्दर खभाव है, सव का प्रिय सद्भाव है, सब का श्रेष्ठ 
प्रभाव है, सब का विरोधाभाव है । वैसे ही सब का एकी- 
करण है, सव का समीकरण है, सव का समीभवन है, सब 
का चित्ता कपेण है, सव का मनोहरण है, सब का दृढ़ 
बन्धन है एवं सब का आत्मविहरण है । 

प्रेस का अनुभव सुलभ है किन्तु उस का खरूप दुर्लभ 
है । प्रेम के रूप सें लीन दो जाना, प्रेम के रूप में रत 
हो जाना; प्रेम के रूप में श्रेमहवप हो जाना-प्रेम का अनु- 
भव हैं । श्रेम की मूत्ति, प्रेम का चित्र, भेस का फ़ोटो, 
प्रेम का आकार, भ्रेस की श्रतिमा नहीं है| भेस निराकार 
है, प्रेम अच्यक्त है, प्रेम अक्षर है, भ्ेम अदृश्य है, प्रेम 
निरंजन है, प्रेस कूटस्थ है । किसी कदर प्रेम शब्दों से 
व्यक्त हो सकता है. किन्तु प्रेम का भाव कभी व्यक्त नहीं 
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दो सकता | अलन्द सघुर, अलन्त गंभीर, अलन्त सुन्दर, 
अल्न्ध.गानन्‍्त, अत्यन्त उन्चल, अत्यन्त परम, अत्यन्त 
सल, अलन्त खिर, अलन्त सुच्म, अलन्त श्रेष्ठ, असन्त 
उच्च विचारों के भाव की पराक्ाष्टा ही श्रेम हैं। जिस से 
छृदय का विकास होता है, जिस से बुद्धि का प्रकाश 
होता है, जिस से चितिशक्ति का विलास होता है, जिस 
से जन्मसरण का विनाश होता हँ-वही भ्रेम का भाव है| 
प्रेम-मनुप्य का जीवन हैं, प्रेस-सनुण्य का सौभाग्य है, 
प्रेम-मलुष्य का पराक्रम हैं, श्रेस-सजुण्य का उत्कपे है, 
प्रेम-मह्ुच्य का ईश्वर है। प्रेम की आकर्षणशक्ति अग्रति- 
हत है, भेस की विकासशक्ति अपरिसित है, प्रेम की 
विचास्शक्ति अकुंठित है | जो ह्॒षिंत करता है, जो उत्कं- 
ठित करवा है, जो उत्तेजित करवा हू, जो प्रचलित करता 
है, जो खब्घ करता हैं, जो उन्‍्मच करता है, .जो मुग्ध 
करता हैं, जो मूक करता हैं, जो वधिर करता.है, जो 
अन्ध करता है, जो अस्पृश्य करता है, जो नीरस करता है, 
जो रुलाता है, हंसाता है, फिराता दे, सुल्ाता हैं, . जगाता 
है-नहीं नहीं सो करवा है-एवं जयत्‌ को दिलाता हैं, 
महुन्च को जिलाता हे, अम्रत पिलाता है, ज्लान दिलाता 
है, खुख को मिलाता हैं, जागृत को झुलाता है, सुप्र 
को आअुलाता है, भूले को सुध में लाता है, जीते जी 
जलाता है-चाहे सो कर दिखलाता दे । एक को एक के 
देखने की प्रवल इच्छा, एक को एक के सिलने की प्रवल 
इच्छा, एक को एक के समागम की अवल इच्छा, एक को 
एक के , सहवास की शअ्वल इच्छा, एक को एक के मेल- 
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जोल की ग्रवल इच्छा, एक को एक के सद्भाव की अवल 
इच्छा-अन्य के सुख से सुख, अन्य के दुःख से दुःख, 
अन्य के आनन्द से आनन्द, अन्य के सनन्‍्ताप से सन्ताप, 
अन्य के समाधान से समाधान-जो करता है एवं कराता 
है--यह सव प्रेम है, प्रेम की लीला है एवं प्रेम की प्रेम- 
परम्परा है । 

प्रेम का भावुक प्रेम का भाव बनाता है एवं प्रेम का 
* भाव भेस की भावना वनाता है | इस में यदि किंचिन्मान्न 
भी विपर्यास हो जाता है तो फिर, एक से एक अलग 
हो जाते हैं। किसी पदार्थ या विषय का आजन्म स्वीकार 
कर लेना, किसी पदाथे या विपय के भाव में आजन्म 
तद्गप वन जाना, किसी पदाथे या विपय की भावना में 
आजन्म लीन हो जाना-प्रेम का काये है। देहगेह, इह- 
परलोक आदि सब किसी के लिये त्याग देना, था ले लेना 
या उत्सगे कर देना, या वीतराग हो जाना, या आत्मो- 
त्सगे कर देना-ही श्रेस का फल है | 

प्रेम का त्याग करना उत्तना कठिन नहीं, जितना उस 
का भाप्त करना कठिन है, प्रेम का अभ्यास करना उतना 
कठिन नहीं, जितना उस का हृदयस्थ॒ करना कठिन है, 
प्रेम का ज्यवहार करना उतना कठिन नहीं, जितना उस 
का पालच करना कठिन है। भ्रेम की ज्योति में, प्रेम की 
दीपशिखा में, भ्रेम की ज्वाला में आत्मसमपेण किये 
बिना विश्वव्यापीग्रेम की प्राप्ति नहीं होती । प्रेम की 
ज्योति में भुग्ध हो कर पतंग के समान प्रेमानल में देह 
का विसजेन करना ही-पश्रेम से मुक्ति हैं। सादी साहब 
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कहते हे--“ हें खुल चुल! गुल को तू क्या अपना प्रेम 
दिखलाता हें-अगर तुमे ओम सीखना हो तो, पतंग से 

न्‍्रीखझ-जो अकाश के लिये आणों का विसर्जेन करते हुए 
भी कभी आत्तेनचाद नहीं करता ।” इस से भी वढ़ कर 
कलन्द्रशाह कहते हें रू मोहब्बत ता व सोल़े वालो 
पर, के शवी हमरंग आतश्‌ सरवसर ” हे पतंग ! मोहब्यत 
की ओर मुंह कर जिस से तेरे वाल और पर सव जल कर 
तू-हमरंग-पणे अपिरूप हो जाबच । आत्तेनाद न करते 
हुए आणों के विसजेन से वढ़ कर हमरंग होना ही सच्चा 
प्रेम हैं। अमर बड़े बड़े क्ाउ्टखण्ढों को छेद कर देता है 
किन्तु कमल में वद्ध हो जाने पर निश्रेष्ठ हो कर वहीं 
मर जाता है 

श्रेम की कथा पवित्र हैँ, श्रेम की कहानी रसीली हें, 
प्रेम की लीला विचित्र हैं एवं प्रेस की कृति विलक्षण हैं। 
प्रेम, पति के श्रेत के साथ पत्नी को जला देता है, पत्नी 
का सतीत्व जगत्‌ को हिला देता है एवं परलोक सें पति- 
पत्नी को मिला देता है । यहीं प्रेस का ग्रेमत्व है, यही 
प्रेम का अस्तित्व हैं, यही प्रेम का सलत्व है। अपने ग्रेस 
में सातापिता का भ्रेस है, अपने प्रेस सें वन्घुभगिनी का 
प्रेस हैं, अपने ग्रेम में स्वीपुत्र का प्रेस हे, अपने प्रेम में 
सजनहुजेन का प्रेम है, अपने ग्रेस में शजुमित्र का मेंस द्दै 
एवं अपने श्रेम में सब छा ग्रेम है । यही प्रेम का अभ्यास 
है, यही प्रेम का पाठ है, यही प्रेस का मनन हैं। ओम के 
अभ्यास के लिचये-पृज्यमाव, समभाव एवं एकमात्र की 
आवश्यकता हैं। सब में ईश्वर अंशयूत है, सब में ईश्वर 
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व्याप्त है, सब सें ईश्वर निगृढ़ है-ऐसा पूज्यभाव उत्पन्न 
कर के और प्राणिमात्र में समभाव-समदृष्टि रख के, एक- 
भाव को दृद करना चाहिये । अथौत्‌ मेत्री, करुणा, 
भुदिता का श्रेम में अन्तभोव कर के, श्रेमरूपी वन कर 
विश्वव्यापी श्रेम को आ्राप्त करना चाहिये । 

प्रेम खामाविक होने पर भी बड़ा अखाभाविक है, प्रेम 
सुलभ होने पर भी बड़ा दुलेभ है, प्रेम सुखद होने पर भी 
बड़ा दुःखद है, श्रेम मीठा होने पर भी बड़ा कड॒वा है । 
प्रेम की शिक्ता जगत की शिक्षा है, प्रेम की लीला ईश्वर 
की लीला है, श्रेस की उपासना परमात्मा की उपासना है। 
प्रेम का आदर, प्रेम का विनय, प्रेम का प्रेम, प्रेम की 
प्रीति, प्रेम की प्राथैना, प्रेम की स्तुति, भ्रेम का प्रणय, 
प्रेम का पूजन, प्रेम का सत्कार-एथ्वी भर में सब किसीने 
किया है । “अवेकण्ड इण्डियां? में प्रेस से विनय किया है कि- 
८ प०ए 8०06 4078 ग्रं5४ 770०मॉ276 १6एजए ऐशेए, 
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है पविन्न प्रेम ! तू चन्द्रमकाश के शान्तिमय तुपारों 
के समान वह के, इस समलिन हृदय को उस में डुवा दे 
ओर मुझे तू अपने पास ले ले। हे दीघकालिक विश्व- 
ब्यापी प्रेमतत्व ! तू अपने आलिंगन में हर एक को अपना 
ले । क्‍यों नहीं १-४ पेशलाचारमघुरं सर्वे वांछन्ति तं 
जना: । वेशुं मधुरनिध्वानं वने वनमृगा इब ।-जैसे 
मधुर ध्वनियुक्त बेणु के नाद से वन के मृग आकर्षित 
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हो जाते हैं-वैसे सदु आचरण से मधुर बने हुए मनुष्य 
को सब चाहते हैं | इस ग्दुता ही के मृदुभाव को 
८ 5७४ 82०008 ” खात्मसमर्पण. कहते हैं । इसी 
भात्र के लिये पतंग दीपशिखा में स्वात्मसमर्पण करता 
है, अ्रमर कमल में स्वात्मससर्पण करता है, मग मधुर- 
गानमें स्वात्ससमपेण करता हे एवं हाथी जातीयता में 
स्वात्मसमरपण करता दै! वदुकरूप धारण कर के वलि से 
त्रिपाद भूमि सांगने पर, दो पादु सें सकल भूमि व्याप्त कर 
के, भगवान्‌ के अवशिष्ट एक पाद भूमि मांगते ही अपने 
मस्तक पर पाद रखवा कर बल्ति का पाताल में जाना- 
किस को आशद्चयेचकित नहीं करता ? वृत्रासुर को मारते 
के अथे, इन्द्र की आथेना से--आयुध करने के लिये दध्यडः 
अथवेण का अपनी अख्थि का प्रदान करना-किस को 
आखश्रयेमुग्ध नहीं करता ? नस्मांस की याचना करने- 
वाले त्राह्षण को, उसी की इच्छा के अनुसार अपने 
मस्तक पर आरा चला कर, भमयूरध्वज का सांस दान 
करना किस को आशख्थयकम्पित नहीं करता -यही 
पविन्न प्रेम का सात्विक दान-आत्मोत्सगे है । ““अप्य- 
सुप्रणयिनां रघो: छले न व्यहन्यद कदाचिदर्थिता | ”- 
रघु के छुल में प्राणार्थियों की भी याचना कभी निष्फल 
नहीं हुईं--यह्‌ कवि कुलगुरु कालिदास का कहना कितना 
डदात्त है ? 

ऋ्रोंच पक्षी की कर हत्या से अकस्मात्‌ करुणा का भाव 
उत्पन्न. हो के मुख से ग्रेमकविता प्रकट हो कर वाल्मीकि 
को आदि कवि होना पढ़ा । इन्दुमती के श्रेम में सुस्ध 
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होकर अज को ससस्‍्यू में अपना शरीर त्यागना पड़ा। सीता 
के प्रेम में विव्हल हो के रामचन्द्र को वन वन हूंढना पडा । 
उपशी के प्रेम में मच हो के पुरूरचा को आकाश पाताल 
एक करना पड़ा। निर्वाण के प्रेम में वद्ध हो कर, राजपाट, 
मातापिता, ख्रीपुत्र का द्ञाग कर के बुद्धदेव को वन 
वन - भटकना पड़ा | प्रथम ही अपने भाई के वाण से 
विद्ध हुए सारस को देख कर हिंसा का निषेध करते हुए 
निवोणमत का प्रचार कर के वुद्धदेव को यज्ञयागाविकों 
का उच्छेद करना पड़ा | किसी को दुःखित नहीं करना- 
ऐसा प्रेम का पाठ दे के ऋषभदेव को दयारूप जैनधर्म 
का प्रचार करना पड़ा । परोपकार की शिक्षा देते हुए, 
बैरी से भी बदला न ले के उस पर भी प्रेम करने का 
उपदेश देते हुए इंसा को शूली पर चढ़ना पड़ा। ईश्वर 
के प्रेम में मस्त हो के, * अनलहक़ ” पुकारते हुए मन्सर 
को फांसी पर लटकना पड़ा | संसार में प्रेस के लिये 
किस को क्या क्‍या नहीं करना पड़ा; संसार में प्रेम के 
लिये फक्लिस को क्‍या क्या नहीं भोगना पड़ा एवं संसार 
में प्रेम के लिये किस को क्‍या क्‍या नहीं देखना पड़ा ? 
भक्तिर्सारतसिन्धु' में प्रेम का लक्षण कहा है. कि- 
# सम्यझासणितखान्तः समत्वातिशयाक्लितः । भावः स 
एवं सान्द्रात्मा घुमेः भ्रेमा निगयते /” जो हृदय को नवनीत 
समान कोमल बनाता है, जो अतिशय समतायुक्त होता 
है एवं जो घनीभूत आत्मभाव होता है-उसे परिडत 
£ प्रेम ! कहते हैं । अथोत्‌ अनन्यभक्ति, अनन्य आसक्ति 
अनन्य अनुरक्ति, एवं अत्यन्त इढभाव, अत्यन्त सान्द्रभाव, 
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अट्ान्त सत्यभाव हीं प्रेम का सच्चा लक्षण है। भीलनीं 
के कूठे फलों का सेवन, अर्जुन का सारबित्व, बिदुर के 
घर का कणभोजन, सुदामा के तन्डलभक्षण, ग्रोपियों के 
साथ रासकीड़ा-यह सब प्रेम ही का परिणाम है । “कवीर 
कथीर कया करे, जा जमना के तीर | एक एक गोपी 
के प्रेम में वहते लाख कवीर ॥” इस में क्या शंका है (-- 
गोपियों का प्रेम ऐसा दी था-“ गोप्याददे त्वथि कऋतागसि 
दाम तावद्या ते दश्याशुकलिलाखनसन्भृताक्षम्‌ । वर्क 
निनीय भयभावनया स्वथितस्वथ सा मां विमोहयति भीरपि 
यद्वि भेति ।? जिस वक्त तेरे अपराध करने पर यशोदा नें 
तुमे रस्सी से बांधा हैं, उस वक्त आंखों से आंसू टपकाते 
हुए भयभीत हो के नीचे मुंह किये हुए, तेरी दशा को देख 
कर-मोह होता हैं कि-प्रत्ष भीति जिस से डरती है 
उस का इस कृदर भयभीत होना-आश्चय से खाली नहीं (- 
यह झुन्ती का कहना क्‍या है? श्रीमद्भागवत में भगवान 
व्यास का वर्णन किया हुआ ग्रेम का तत्व हैँ। 


स्वामी रामतीय वार वार अमर से चद्दी प्रार्थना किया 
करते थे कि-४ अभो, अब रास तुझारा ओर तुम राम के 
हो लिये। राम का काम तो, नित्य आप का स्मरण ओऔर 
आपकी मरजी पर राज़ी रहना होगा ओर आपका काम 
अब रास की से प्रकार की सहायता करना होगा | राम 
का द्रीर उस का अपना नहीं रहा वल्कि सारा का सारा 
आप का हो गया, हो गया, हो गया! अब चाहे रक्खो, 
ओर चाहे मारो ! 
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८झुन्दन के हम उले हैं. जब चाहे तू गला छे, 
बावर न हो तो हम को ले जाज जाज॒मा छे, 
जैंसी तेरी खुशी हो सब नाच तू नचा छे, 
सब छानबीन करले हर तौर दिर जमा छे, 
राजी हैं हम उसी में जिस सें तेरी रज्ा हे, 
यहां यों भी वाह चाह है और यों भी वाह वाह है । 

' था दिल से भव खुश होकर कर हम को प्यार, प्यारे ! 
उ्वाह तेग खेंच, जालम ? टुकड़े उढा हमारे, 
जीत: रक्खे तू हम को, या तनसे सिर उत्तारे, 
अब तो फक्ौीर आशक्‌ कहते हैं यों पघुकारे-- 
राजी हैं हम उसीमें जिससे तेरी रज़ा है, 
यहाँ यों सी वाह वाह है और यों सी वाह वाह है। ” 


५ कि.“ 


आगे चलकर खामी रामतीथ ने प्रेम में निमम्न होकर 
निम्चयरूप से कहा है कि- 
“आसन जमाये बे हैं, दर से न जायेंगे, 
भजन बनेंगे हम, छुम्हें लेली बनायेंगे ? 
कफन बाँघे हुए सिर पर, किनारे तेरे जावेदे-- 
न उद्देंगे तेरे उठाले जिस का जी चाहे--- 
चैठे हैँ तरे दर प तो कुछ कर के उठेंगे, 
या घस्ल ही हो जायगा या भर के उठेंगे, ? 
कैसा प्रेम का दृढ़ निश्चय है, फैसी प्रेम की दृढ़ प्रतिक्षा 
है, केसा प्रेम का दृढ़ भाव ८ ? ऐसे भेम से क्‍या नहीं 
होता ? ऐसे गेम से क्या नहीं धनता एवं ऐसे प्रेम से क्‍या 
नहीं प्राप्त होता ? सुन्दर वालक पर सब्र प्रेम करते हैं--इस 
का क्या कारण है ? सुन्दर पक्ती पर सब प्रेम करते हैं-- 
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इस का क्‍या कारण है ? सुन्दर पशु पर सब प्रेम करते 
हें--इस का क्‍या कारण है १ उन का सौन्दर्य नहीं, किन्तु 
हृदय में भरे हुए सौंदय की सजातीय आकर्षणशक्ति का 
प्रेमम्रवाह है । प्रेम को कौन छोड़ सकता-है एवं प्रेम से 
कौन छूट सकता है (-मनुष्य, कैसा ही बुरा भंला हो, 
मनुष्य कैसा द्वी रोगी दोषी हो, मंलुष्य कैसा ही बिद्रोही 
द्रोदी दो, महुष्य कैसा ही कठोर निर्देय दो, मनुष्य कैसा 
ही कृपण लोभी हो, भलुष्य कैसा ही ढुराचारी हल्यारा 
हो-मस से अलग नहीं हो सकता, श्रेम का निरादर नहीं 
कर सकता एवं प्रेम से विमुख नहीं हो सकता। प्रेम 
निरन्तर अनावृत एवं अनाच्छादित है। प्रेम की आकर्पण- 
शक्ति लोहचुम्बक से भी अधिक है । लोह और चुम्बक 
के बीच कुछ आड़ा 'आजाता है तो, उसकी आकपण- 
शक्ति कुण्ठित हो जाती है किन्तु प्रेम के बीच में, चाहे सो 
आड़ा आजाय-बड़े बढ़े समुद्र, नद, नदी, वन, प्चेत 
भी आड़े पड़ जाय तो भी प्रेम की आकर्षेणशक्ति नहीं 
रुकती । हजारों कफोसों का अन्तर हो, .आकाश पाताल 
का अन्तर हो, इदहलोक परलोक का अन्तर हो-जहां प्रेम का 
निवास है, वहीं, वह चाहे जिस को आकर्षित कर लेता 
है। कमल का और सूये का कितना अन्तर है ? चकोर 
आर चन्द्रमा का कितना अन्तर है? ज्रातक और मेघ 
का कितना अन्तर है ? ४ जो जाहू के मन बसे सो ताहू 
के पास ”--इस में क्‍या मिथ्या है ! जैसा जैसा, जितना 
जितना, श्रेम का श्रेस से अन्तर, अवकाश एवं वियोग 
होता दै-वैसी वैसी, उत्तनी उतनी उस की आकर्षणशक्ति 
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जयते ] + विचारद्शन । 
अधिकाधिक तीत्र होती है। महात्मा मिल्टन ने प्रेस की 
तारीफ की है--“श्रेम विचारों को निमेल करता है, अन्तः- 
करण को उदार बनाता है, मदुष्य को तत्पर करता है एवं 
उस को ईश्वर के पांस पहुंचाता है। ” बुद्धदेव भी प्रेम 
को भूले नहीं-“४* अनागामी अथोत्‌ मुक्ति के लिये प्रेम 
की आवश्यकता है । जो भ्रेम विशालं, - सवेगत एवं सबवे 
प्राणियों मे भरा हुआ है-उस का कभी ट्याग न करना 
चाहिये |” जैनधर्म में भी कहा है कि-“ मिति मे सब्ब भूए 
सु-सवब प्राणियों के साथ मेरी भेत्री है ।” उन के यहां 
करुणा, प्रमोद, माध्यस्थ और मैत्नी-इन चार भावनाओं 
में प्रेस का अन्तभोव है । इस्लामघम भी प्रेम से 

विमुख नहीं-४ तुम जानो-अल्लाह का क्नायदा मोहोव्बत 

या भ्रेम है, कि जो अल्लाह के अशेपर से दीख पड़ता है। 

“छुम अपने ईसान में सजबूत रहो और इईसानदार वन कर 
अपने घर जावो और हमेशा उस को-ला इलाह इलल्िदे 

सोईद-पीछी जिन्दगी देनेवाला सुलतान कहो | ” 

खामी रामतीथे अपने एक व्याख्यान में कहते हैं-- 

४ पुष्पों की वृद्धि तुम कैसे कर सकोगी ? प्रेमसे ! एक 

युवती ते पुष्पों के लिये योग्य नहीं ऐसी भूमि में सुन्दर पुष्प 

उत्पन्न कर दिखाये ! तुम ऐसा केसे कर सकी ? यह. 

पूंछने पर, उस ने उत्तर दिया कि-में सिर्फ पुष्पों पर प्रेम 

करने लगी जिस से मुझे उन के उत्पन्न करने के साधन 

आपही आप मालूस दोते रहे। प्रेमजल का सुखमय 

सिंचन ही सथा जीवन है। प्रेम से कलाओं का आविष्कार 

होता द्वै एवं परिश्रम में सौन्दयें कलक उठता दै। 
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प्रेम और मोह का गोलमाल मत करो। तुझारे बी 
पुत्र तुझारे श्रेम को कुणिठित करनेवाले न होते हुए विश्व- 
भर में तुम्हारा प्रेम फंलानेवाले उुम्हांरे के्द्रखल होने 
चाहिये । जीनपाल रिचर नें कद्य दै-मुरू से स्लीपुत्रो 
पर मेरा प्रेम अधिक है, द्लीपुत्रों से देश पर मेरा प्रेम 
अधिक हू एवं देश से सारे जयत्‌ पर मेरा प्रेम अधिक 
स्थुकेस्टर के चुद्ध में जाते समय, लब्हलेस क्ा- कहना 
उक्कतन्ा उदास था--जस राष्ट्र क॑ लिय तम 
जाते हो, अगर उस राष्ट्र पर मेरा प्रेम नहीं होता 
पर मे कंभीा इतना असम सहां करता | जिस 
प्रद्मेक पदाथे का संवर्धन ऋरता है उसी अ्रकार शुद्ध अब 
आत्मा का विकास करता है एवं मोहिम के समान आत्मा 
को जमा देते हैं । मोफेस की अयम आज्ञा का अये- 
सिवाद प्रेम के और कोई तेरा ईश्वर नहीं हैं--ऐसा ही हैं। 
मोह और लोस का-अपना सिंहासन ले लेना; प्रेम को 
कभी सहन नहीं होता | एक ञक्षी का एकाक्षी वालक मर 
जाने पर, डस के लिये वह बहुत शोक करने लगी दत्र 
राम ने कद्-किसी हृवशी के वालक को छुम अपनी 
गोद में ले कर प्यार से उस का चुन्चन करोगी -डस से 
कहा “ नहीं इसी से वो ठुन्द्दारा चालक मरा खर्ग के 
छार को खोलने की छुंजी विद्वव्यापी प्रेम ही हं-विद्व को 
सोहनेवाला मोह कमी नहीं । आत्रद्क्ष के उपदन भ॑ एवं 


शुलाव के उद्याद 7 अमाउुय दिव्यतत्व रहता हँ, 
उसी दठत्व को-विश्वोद्यान में रहनेवाले नरनारीसनृह से 


से 
जो देखता हैं एवं इस विश्व को जो सन्दनवन कर देता 
हें-बह धन्य हैं । 
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इस अरकार विश्वव्यापी प्रेम का पाठ लेते लेत्ते-४ बसु- 
घैव कुद्ठम्वकम्‌” वन कर राष्ट्र की भावना में राष्ट्र का 
उदय कर के राष्ट्रसथ वन जाना चाहिये | कोई देश हो, 
कोई मनुष्य हो, कोई आणी हो, कोई पदाथे हो-सब के 
साथ प्रेममय वचन के सब को भ्रेममय वनाना चाहिये । 
इडागेटलिंग पेनंटे कोस्ट का कहना है कि--*880०070७ 
3ि0 हुएश४४6 ४0०7 ०शा 5686 4,076 9 €ए४श"एंएशआं।ह ०7 
87४ एश्चध्थंग8 था0०९7४, ” इत्त ने उदात्त वनों कि-किसी 
पदाथे के नज़दीक से जाते हुए भी उस में प्रेम को देखो । 
सूत्तोमूर्त जड़ चेतन पदार्थमात्र को प्रेसलीन कर के उस 
में प्रेमलीन होना चाहिये । ग्रेमतत्पर, प्रेममय, अ्रेमलीन 
हो जाने पर फिर साधक को प्रेमरूप होने में क्‍या देर है? 
प्रेम के असाव से हमने अपना राष्ट्रीयत्व खोया है, प्रेम के 
अभाव से हमने अपना देश खोया हैं, प्रेम के अभाव से 
हसने अपना धरम खोया है, प्रेम के अभाव से हमने 
अपनी जाति खोई है, प्रेम के अभाव से हमने अपना 
कुल खोया है एवं प्रेम के अभाव से हमने अपना स्वेस्व 
खोया है! प्रेम को कहीं से लाना नहीं होता, प्रेम को 
कहीं टूंढना नहीं होता, प्रेम को कहीं से मंगाना नहीं 
होता । भेम को किसी वाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ता, 
प्रेम का कहीं से पास्सल नहीं मंगाना पड़ता था प्रेस की 
व्ही. पी. कहीं कभी छुड़ाना नहीं पड़ती। प्रेम की लाक्नीमत 
है, भेम अमूल्य है, प्रेस मुफ़्त है। इच्छा, जिज्ञासा, भावना 
होने की देर द, चाद्दे जितना प्राप्त हो जाता ह-तुम्हें पूरी 
अधिकार है, फिर चाहे जेसा उस का उपयोग करो | 
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ज--अभ्यास ऋम । 

उक्त ऋरमानुसार--सामथ्ये जान लेने पर, जिज्ञासा 
दृढ़ कर लेने पर, श्रद्धा पूर्ण क़र लेने पंर, शुरुकृपा 
सम्पादून कर लेने पर, अभ्यास का तत्व जान लेने पर, 
चरित्र बना लेने पर, विश्वव्यापी श्रेम को अ्रकट कर लेने 
पर-साधक को अध्यात्मविद्या के अभ्यासक्रम में उद्युक्त 
होना चाहिये । सामथ्ये, जिज्ञासा, श्रद्धा, सह्दुरुकपा, 
अभ्यास, चरित्र, विश्वव्यापी प्रेम का पाठ लेने के लिये- 
किसी पाठशाला में, किसी स्कूल में या किसी कालेज में 
भरती होने की आवश्यकता नहीं है । इन का प्रारम्भिक, 
भाध्यामिक एवं आन्तिक पाठ का क्रम.तुम्दारी हृदयपुस्तक 
में लिखा हुआ है । उस के पतन्न उलटपलट कर उस को 
नित्य देखते रहने ही से-एक पीछे एक कक्षा में तुम 
स्यमेव पहुंचते चले जाबोगे । आधुनिक विद्यार्थियों के , 
समान-छुक, काग़जू, स्लेट, पेन, पेन्सिलों का भार उठा 
कर कहीं स्कूलकालेज में दौड़ धूम करने की आवश्यकता 
नहीं है । और न गणित, भूगोल, जुम्राफिया, इतिहास, 
व्याकरण, लेखन, वाचन सीखंने की आवश्यकता दे, 
और न एन्टरेन्स, एफू, ए., वी. ए., एम. ए.; घी. एल. 
पास होने की आवश्यकता ही है । सिर्फ, बैठते उठते, 
दिरते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, आते जाते, प्रोलते 
चालते, काम करते, अपने में अपना लक्ष्य रख के 
अलच्ष्य का लक्ष्य करना चाहिये | उस का लक्ष्य करने. के 
.लिये चश्मे की जरूरत नहीं, खुर्दुबीन की जरूरत नहीं, 
एवं , दूरवीन की भी जुरूरत नहीं । खाली. बहिलेच्य का 

नारद 


जगत ] ९ विचारदशन | 
अन्तर्लक्ष्य होना ही काफी है । अन्तर्लक्ष्य क्या है-विचार- 
संयम में कहे अज्ञसार परा का स्फुरण पश्यन्ती वन कर 
मध्यमा बेखरी के अर्थ शब्दों की एकता करता है था 
नहीं-इस का निरीक्षण करना है । इसी को शाम्भवी 
महासुद्रा कहते हैं--“अन्तलक्ष्य वहिच॑ष्टिनिंमिषोन्मेषवर्जिता । 
एपा श्रीशास्मवी मुद्रा जन्मसत्युविनाशिनी ।” अन्तर सें 
श्वासप्रवास की चाल पर लक्ष्य रखना चाहिये और बाहर 
की दृष्टि को निमिषोन्सेपरहित करना चाहिये-अथोत्‌ 
खास-वाहर का अन्दर जानेवाला वायु और प्रश्चास-- 
अन्दर का बाहर निकलनेवाला वायु, क्रिस क़दरं अन्दर 
जाता है और बाहर आता दै-केवल उस पर लक्ष्य-- 
ध्यान-खयाल रखना की काफी है; और, वैसे ही-आंखों 
की पलके -धांस थांस कर गिरानी चाहिये-बरस, यही 
अभ्यास का पाठक्रम है । यह शांभवी खयंभूत कल्याण- 
कारिणी मुद्रा अथोत्‌ सिक्का, छाप, चिन्ह, लक्ष्यवेध है । 
इस से जन्ममृत्यु का नाश होता है । 

जन्मसृत्यु क्‍या है एवं उस का नाश कैसे हो सकता 
है? घरित्र तुम्हारा जन्म है एवं उस का अन्त तुम्हारा 
मृत्यु है । तुम्हारा विश्वास जगत्‌ में नहीं, संसार में नहीं, 
पृथ्वी में नहीं, भक्ति में नहीं, प्रकृति के रूप में नहीं, 
पुरुष में नहीं, पुरुष के कार्य में नहीं, ईश्वर में नहीं, धर्म 
में नहीं, जाति में नहीं, कुल में नहीं, देश में नहीं, घरवार, 
लीपुत्रधनादिकों में कहीं नहीं-- यहुष्टं तन्नट्टम्‌” जो दृष्टि- 
गोचर दे वह सब नष्ट है-सव को असल, असार, इन्द्रजाल 
मानते हो-किन्तु कहिये, खूब सोच विचार कर कद्दिये- 
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क्या वैसे ही जन्ममृत्यु में तुम्हारा विश्वास नहीं है ९--यह 
ठुम विश्वास के साथ, प्रतिज्ञा के साथ एवं साहस के साथ 
कह सकते हो ? कभी नहीं ! कभी नहीं !! यही तुझारा 
जन्मसत्यु है. एवं उस पर अविश्वास क्रना-उसको असत्य 
मानना ही-जन्मस्त्यु का नाश है । यद्द विश्वास, यह 
लक्ष्वेध, यह अन्तलैक््य साध्य होने पर आारव्धकर्म 
का-जन्मजन्सान्तर के चरित्र का क्षय हो जाता है एवं 
देहामिमान नष्ट होकर जन्ममृत्यु का कारण ही अवशेप 
नहीं रहता । 

यह पाठकृम इतना सुकर, इतना सुगम, इतना सरल, 
इतना सुसाध्य है कि-इस में लक्ष्य का प्रवेश होते ही 
आंखों की पलके आपही आप कम गिरने लग जाती हैं 
ओर स्वयमेव श्वास प्रश्वचास की गतिका निद्शन दोता 
रहता है-जिस से शारीरिक, सानसिक एवं. आत्मिक 
उन्नति होती जाती है, उत्तरोत्तर यैये बल उत्साह की 
अभिवृद्धि होती जाती है एवं कारयतत्परता ग्राप्त होके 
विजयश्री की भ्राप्ति होती जाती है| यह ख़ाली कथा, 
कहानी, गप्प, गल्प नहीं है ।. इस के आरम्भ करने की 
देर है । * श्रीगणेश ” होते ही-मुखचयों पर श्री कलक 
उठती है, श्रवल इच्छा जल उठती है और दिनचयो में 
चिति विद्युत्‌ चमक उठती है ! एवं गणेश सव विज्नों को 
दूर कर के साधक को सहायता देने में तत्पर हो जाता 
है । विद्यारण्यखामी का कहना है कि-“य एवं त्रह्म वेदैप 
नहैध भवति खयम्‌ |” जो न्रह्म को जानने का अभ्यास 
करता दे वह स्वयं तरह्म हो जाता है। वैसे ही भगवान 
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व्यास का कहना है कि-- यादुशेः सन्निविशते याहशां- 
ओओपसेवते । यादगिच्छेत्तु भवितुं ताहग्भवति पूरुषपः।?' 
जैसों की संगति हो, जैसों का सेवन हो ओर जैसा होते 
की इच्छा हो वैसा ही मनुष्य हो जाता है | अपना जीवन 
सफल, निष्फल, सुखी या दुःखी कर लेना प्रद्ेक महुण्य 
के हाथ में है-इस सें कुछ भी शंका नहीं । बुद्धिमान्‌ वक्ता 
बके कहता है-- “ 76 8 फाश/084078 ० ए्क्चा। 60 96 
09 8784४ 062798७ & ७०४&/ंपए8 ण परं30एफ णार्दतंप2. 
अपने कम रूप कारण के कार्य-प्राणी होने में सब से 
बढ़कर मनुष्यों ही का अधिकार है | इसी लिये साक्रेटिस 
कहता है कि-तुम “ 7/# कप एढ& ज०प्रॉंत 77078 06 
ए०पेंते ग्रा०प० ४ंग्ा2०६” जो जगत्‌ को प्रचलित करना 
चाहता है उसे अपने आपको प्रचलित करने दो। घड़ी 
दो घड़ी या एक दो दिन के लक्ष्य से कुछ भी अनुभव 
था परिणाम न जानकर कोई इस पर विश्वास न करे तो, 
यह उस का मनन्‍्द भाग्य है एवं साथ ही लेखक का परि- 
श्रम भी इथा है । 

अब मेरा यही वक्तव्य, परामश और विनय है कि-- 
सेरे आत्मप्रिय साइयो ! अब वह देश नहीं है, अब वह 
राज्य नहीं है, अच वह काल नहीं है, अब वह वायु नहीं है, 
अब वह जल नहीं है, अब वह अन्न नहीं दे, अब वह 
विचार नहीं है, अब वह आचार नहीं है, अब वह प्रचार 
नहीं है, अब वह्‌ व्यवहार नहीं है और अब वह स्थिति 
रीति भी नहीं है । अगली दुनिया का रूपान्तर हो गया 
है, अगली दुनिया क्रा खिलन्तर हो गया है एवं अगली" 
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दुनिया का परिवत्तेत हो गया है, नई सत्ता खापित हो 
चुकी है, नई श्रवृत्ति प्रचलित हो चुकी है, और नई रोशनी 
चमक उठी है ! पश्चिमी विद्या का प्रचार है, पश्चिमी 
साहिल्य का सत्कार है, पश्चिसी सभ्यता का आविष्कार 
है, फ्रेशन का पुरस्कार है, चमकद्मक का प्रस्तार है एवं 
समय का हेर फेर है ! अब कहां तक तुम सोते रहोगे ! 
अब कहांतक नींद के खुर्रेटे मारते रहोगे ? अब कहां तक 
तुम कुंभकरण- की नींद में पड़े रहोगे (-देश देशान्तर 
में जाते हो तो, तुम * निग्रो ' कहलाते हो, * ब्लेक्रमेन 
कहलाते हो एवं “ इण्डियन डोग ” कहलाते हो ! यहां 
तक तुझारी हालत हो चुकी है कि-जिन का: स्पर्श तो 
दूर, छाया तक पड़ते ही तुम स्लान कर के छूत मिटा 
ते थे आज वे ही तुझारा सहवास तो दूर तुझारी हवा 
तक लेना नहीं चाहते ! यह केवल थुरे का धुरा और भले 
का भला बदला है ! स्वामी विवेकानन्द अपने एक शिष्य 
को पत्न में लिखते हैं. कि--ी॥4४ 60 0प्र ए४णृ-० 0, 
एगशा आए. रण भाशंए फपंध४४. 80 ६0. पातं& 
207 तै० 706 60प०। शव 6एश॥, 706ए &78 ॥॥]0०॥॥88 | 
गप0 ग्राक्0, ० गरब्ांणा, गाजर 500 ! व्या 6४. ०हशाड 
७०0 ॥9०.” जब उनके पादरी भारत को जाते हैं तव उन 
के साथ हमारे लोग कैसा बरंताव करते हैं ? ठुम उनका 
स्पशे तक नहीं करते; क्योंकि, बे स्लेछ हैं। मेरें पुत्र ! 
दूसरों का तिरस्कार कर के कोई मनुष्य, कोई राष्ट्र जीवित 
नहीं रह सकता | क्‍या अब भी इस में कुछ संशय 
वाक़ी है ? दिनों दिन क्‍या तुम्हारी दशा -हो रही* है ? 
'क्या तुझारी खितति: हो रही है, एवं क्‍या छुहारी 
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भवितव्यता हो रही है ? पैसे पेसे के लिये तुम मठ चोल 
रहे हो, पैसे पेसे के लिये तुम धोखा दें रहे हो, पेसे पेसे 
के लिये छुम चोरी कर रहे हो, पैसे पेंसे के लिये तुम 
खून खुरावी कर रहे हो! भूंठी गवाही, भूंठे मुकदमे, भूंठी 
फ्रयाद की तो तुझें कुछ भी परवाह नहीं, किन्तु अफ्सोस ! 
सद अफसोस !! महा दुःख ! महा परिताप ! -मां वाप 
चहन भाई-हाय हाय ! लेखनी कांपती हँ-पर फ्रयाद, 
दावा, मुक़्दसा चलाते हो-हाय भारत ! हाय हाथ पुण्य- 
भूमि मा ! हाय हाय ! सदर लेंण्ड ! क्या तू कर रही है, 
क्या तू अभ्यास करा रही है, क्‍या तू पाठ दे रही है ? 
बेटे से बाप का खून, वाप से वेंटे का खन-भाई से भाई का 
खन-करवा रही है !! हाय पेसा! हाय पेसा !! हाय 
पैसा! !! तेरी लीला, तेरी करतृत, तेरी सहिमा कोन जान 
सकता है ? बताइये-अब इस से भी नीचे गिरने की, अब 
इस से भी अधःपतन की और अब इस से भी मटिया मेट 
हो जाने की-डुनिया में आकाश पाताल में कहीं भी कोई 
जगह वाक़ी है ? इतिहास तुम्हें क्या कद्द रहा है, परिख्ििति 
तुम्हें क्या दिखा रही हैं एवं काल का परिवत्तेन तुम्हें क्‍या 
सिखा रहा दे? कभी तुम अपनी सुध संभालोगे, कभी तुम 
अपने को पहिचानोगे, कभी तुम अपने में अपने को देखोगे ? 
इतना होने पर भी फिर वही द्दय पट पर-कालान्तर 
से खिंचा हुआ विचारचित्र तुम्हें संदिग्ध करेगा कि-- 
आजकल हमारा वह समय नहीं हैँ कि-किसी वात फी 
परवाह या चिन्दा न कर के हम अपने शरीर की, अध्यात्म 
विद्या की एवं आत्मा की उन्नति कर सके और घरवार 
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वालवच्चे कुहुम्च की तरक्र ठुलेक्य कर के आधे पेट था 
फाके कशी कर के अध्यात्मविद्या के अभ्यास में काल 
व्यतीत करें | कोई भी काम, कोई भी विद्या, कोई भी : 
उद्योग, बिना पेट पालन किये, बिना आत्मीयजन पोपण 
किये, विना घरवार रक्षण किये--कभी नहीं वन सकता। 
सष्टि की स्वना, प्रचार एवं नियम-देखने से, जानने से 
एवं विचारने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि-अरुरेणु से 
लगा कर महत्तत्व तक जड चेतन सब के सब जीवनसंग्राम 
में निरन्तर अविरत, अविश्रान्त निमम्न हैँ--क्रिसी को एक 
कण की भी फ़ुरसत नहीं। अथोत्‌ हम को भी अपने 
पेट भर चरने से कंभी फुरसत नहीं है-हम क्या कर 
सकते हैं. ? किस का ईश्वर और किस की अध्यात्म पिद्या 
ओर किस के श्रन्थ-कैसी उपासना करें कैसी विद्या सीखें 
ओर कैसे प्रन्थ पढें ? इंश्वर, अध्यात्मविद्या या भ्न्‍्थों से 
हमारा पेट भर सकता है? हमारा निवाह हो सकता है ? 
एवं हमारा जीवन हो सकता है ९ 

सचमुचद्दी आज तुम्हारी ऐसी ही दशा है. एवं उत्तरोत्तर 
ख़राब हो रही है एवं कहां तक खराब दोगी-इस का भी 
किसी को पता नहीं है। जैसे जैसे तुम गिरते जाते हो 
वैसी वैसी तुम्दारी नीचे गिरने ही की प्रचल भावना वन 
रही है एवं वह तुम्हें अधिकाधिक नीचे गिरा रही है| 
भतहरि का कहना है कि-/ विवेकअरष्टानाँ भवति 
विनिपातः शतमुखः ।? विवेकह्दीन मनुष्यों का सेंकड़ों 
प्रकार से अधःपात होता है-इस में क्‍या शंका है ? किसी 
काये में प्रवेश न होना, प्रवेश होने पर उस में सफल न 
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होना या सुलटे कां उलटा हो जाना-झट इस को  दँव”. 
कह कर हताश हो के उस काये से तुम अलग हो जाते हो 
ओर, फिर से उधर मुंह फेर कर भी देखते नहीं-क्या यह 
देव है ! कसी नहीं ! तुम्हारी पुरुषाथेह्दीनता एवं विवेक- 
अष्टता है। इसी लिये आज तुम्हारी पैसे पैसे के लिये ऐसी 
हीन दीन दशा हो रही है, चित्त, चुद्धि, किया अष्ट हो 
रही है एवं अविचार,- कुभाव, कठोरता छा रही है 

: क्षीणा नरा : निप्करुणा भवन्ति !-क्षीण मनुष्य निदेय 
वन जाते हैं-इस में क्‍या भूंठ है ? तुम्हारा महाभाग्य है 
एवं भारत का पूर्वपुण्य प्रवल है कि तुम्हारी अनुपम, 
* अनध्ये, सर्वदान्नी, असोध अध्यात्मविद्या आज भी 
विद्यमान है, उस का पठनपाठन, अध्ययन आज भी 
विद्यमान है. एवं उस का विधिविधान अनुभव आज भी 
विद्यमान है । उस की तरफ लेश मात्र भी तुस्हारा चित्त 
झुक जायगा तो, “ सनागपि विचारेण चेतसः खस्य 
निग्नहः । मनागपिकृतो येन तेनाप्त जन्सनः फलम्‌ ।?-- 
अल्प मात्र विचार ही से जिससे अपने चित्त का किंचि- 
न्मात्न ही निम्रह्‌ किया है-उसने अपने जन्म का फल श्राप्त 
कर लिया है--इस भगवान्‌ वसिष्ठ की उक्ति में-हम प्रतिज्ञा 
के साथ पूर्ण विश्वास दिला कर कहते हैं कि--तुम्हांरी 
सब आपदा, आपत्ति, कठिनता, चिन्ता, छुराई, घुरा 
वरताव, तंगी, सुफलसी, घुरी हालत दूर हो के-तुम्हारे 
सामने इतना बड़ा पेसों का ढेर लग जावेगा कि तुम 
से समेटे नहीं जावेंगे ओर जन्मजन्मान्तर में भी फिर तुम्हें 
कभी पंसे की तंगी न होगी। अगर इस में कुछ भी झूठ 
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हो तो-लेखक का चाहे सो कर लेना | लेखक का लिखने 
कहने का काम है. एवं सुनने करने का पाठक का' कास 
है । अध्यात्मविद्या कमी अंकर्मस्यता, निरुत्साहता एवं 
उदासीनता करनेंवाली एवं घढ़ानेवाली नहीं है--” उत्तिष्ठत, 
जाग्रत, प्राप्यवरान्रिवोधत?” कया इस कठोपनिपत्‌ की-- 
पूरी उत्साहमय, “ पराक्रममय, पौरुपम्रय सदुक्ति का . गिर 
जाना, सोजाना या प्राप्त को आप्त न करना-ऐसा[ कोई 
अर्थ कर सकता दे ? 

: अनुभव, परिखिति, काल के अनुसार हम जोर से 
कहते हैं. क्रि-सिवाय अध्यात्मविद्या के एवं परमात्मा के 
अब कहीं, कोई तुम्हारा सहायक, र्क, मित्र, चन्धु, 
आत्मजन नहीं है । किसी के आश्रय की; अवलम्ब की 
था सहायता की आशा करना व्यथे है । तुम्हें अपने पैरों 
खड़े हो कर ही अपनी कमजोरी हटाना चाहिये, अपने 
विचार अच्छे करना चाहिये एवं अपना चालचलन 
छुधारना चाहिये । चाहे तुम मजदूरी करो, चाहे तुम 
नौकरी करो, चाहे तुम अफूसरी करो, चाहे तुम उद्योग 
धन्धा करो, चाहे ठुम कारीगरी करो, चाहे तुम व्यापार 
करो, चाहे तुम साहुकारी करो, चाहे ठुम सदट्टाफाटका 
करो, चाहे तुम जन्तरमन्तर जादू करो, चाहे ठुम्र स्‍ूंठ कपट 
दग़ा करो, चाहे तुस घातपात-ख़यानत करो, चाहे तुम- 
चोरी डकैती करो, चाहे तुम खून खुरावी करो-कुचेर, 
कारन, राथ चाइल्ड, कार्नेजी, या 2र्शणा87- 2७7०० 
नवकोटी नारायंण तो. क्‍्या-सामान्य बूट' वेचनेवाले सौटर 
भी नहीं घन सकते ! तुन्हें फिर जन देश की अनुभव- 
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पूर्ण लोकोक्ति कि- फ्ककआ एव०ए88 ७6 पिछा०४, धाशा 
80०0 $8 >ग8०४6. ” जब दुःख अधिक होता है तब ईश्वर 
अधिक ससीप होता है-पर पूरे विश्वास कर के इसी 
सर्वेशक्तिशालिनी अमोध अध्यात्मविद्या द्वारा अपने 
सतद्यधम पर आरूढ हो के, कमेंवीर वन कर श्री परात्पर 
सर्वशक्तिमान्‌ पहुणैश्वयेसस्पन्न परमात्मा ही के शरण में 
जाना चाहिये, उस की भक्ति, उपासना, सेवा करना 
चाहिये एवं सर्वेतोभाव तदूप वनना चाहिये । सिवाय 
इस के-तुम्दें और कोई सहारा नहीं है, और कोई चारा 
नहीं है एवं और कोई गुज़ारा ही नहीं है | उपर्युक्त कठोप- 
निपत्‌ की उक्ति के अनुसार यूरोप, अमेरिका, जापान की 
तरफ्‌ खूब आंखें खोल कर देखो, वे क्या कहते हैं-कान 
खोल कर सुनो, एवं चित्त को एकाम्र कर के उन्त की 
हरणएक वात का विचार करो _। यूरोप, अमेरिका, जापान 
की यात्रा करो, उन का सहुपदेश भहण करो ्वं उन्त का 
अनुमह सम्पादन करो । अध्यात्मविद्या कहती है-अवब 
तुम्हारे लिये यही ईश्वर की योजना है, यही ईश्वर की 
इच्छा है एवं यही ईश्वर की आज्ञा है। भगवान श्रीकृष्ण 
का कहना है-अब तुम्हें अपने गुरुत्व का त्याग कर के 
इन के छात्र बनना चाहिये, अब तुम्हें अपने सहत्व का 
लाग कर के-इन के. कलकारखानों में मज़दूर वनना चाहिये 
एवं अच तुम्हें अपने अमिमान का द्याग कर के-इन के 
समान दीघोदोगी कर्मवीर वनना चाहिये । इस बक्तु 
अनुभव यही कह रहा है, परिख्िति यही दिखा रही है 
एवं काल भी यही सिखा रहा है। खामी रामतीथे का भी 
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यही उपदेश है-“ देश में के भूखों मरनेवाले नारायणों 
की एवं मेहनत मजदूरी करनेवाले (विष्णुओं की पूजा 
करो । गशरीब विद्यार्थीयों को उपकारी लाभकारी उद्यम 
सिखाने के लिये अभ्नरिका को भेजो । वे यहां लौट आने 
पर लोगों को अपने पेर खड़ा रहना सिखावेंगे जिस से 
सैंकड़ों क्या, हज़ारों भूखमरों के श्राण बच सकेंगे ।” 

४ घीरास्तरन्ति विपदं न तु दीनचित्ता” कवि की' 
इस उक्ति को इस वक्त तुम्हें अपनी हत्पट्टिका पर खुदवा 
लेना चाहिये | एवं कवि कुलगुरु कालिदास और पाश्चाद्य 
कवि गोल्डसिथ की उक्तियों के कंठमणि बना कर उन 
को गले में पहनना धाहिये-““ यदेवोपनतं॑ 8|खात्सुखं 
तद्रसवत्तस्म्‌। निवोणाय तरुच्छाया तत्पश्य हि विशेषतः ॥” 
टुःख -सहन करने पर आया हुआ सुख ही रसवत्तंर- 
मघुरतर-बहुत मीठा होता है ।. ताप से तपे हुए मनुष्य 
को विश्रान्ति के लिये बृच्ष की छाया ही विशेष झुख 
कर होती है |- 'फ्राड ऋछ७ ॥ए०व 8९एश8) 7०७7४ ॥7 & 
ठक्रा8.-. 07 कापली #8977858, ग्र०0. 96 ६8860. ए8 
80ण76त्राग68 #&४ धा059 7006 #पों४8४ जवांका व?0रएॉ- 
(6७70७ 80008 ६0० ७747008 ४6 ए६ए७ 0० ॥8 48ए0प, ? 
अनुध् अवस्था में से उच्च अवस्था में जाना ही पराक्रम है । 
पराक्रम के फल की प्राप्ति-अख्यात डा० अर्नाट्ड के कथ- 
नाइुसार- सी०ज़ 007 6 ए/छथाई जशंधत #पँ, 07 
$98 4प्रांप्रा!8 ॥8ए78 [#णगगं89, ७०७७४ शीश 70068 098 
ग:8व 7 ७7७ 98 १” भूतकाल में उन के-बच्तैमान और 
भ्रविष्यकाल के-मूल दृढ़ हुए बिना वत्तेमानकाल कैसे तो 
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फल दें सकता है. या: भविष्यत्काल कैसे आशान्वित हो 
सकता है ? अथोत्‌ मूलभूत पूवेजों की महत्ता के साथ 
जिस का संवन्ध नहीं उसे वत्तेमान में ओर भविष्यत्‌ में 
सफलता की आशा करना व्यर्थ दे । तुम्दारी दीनता, 
तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी उदासीनता ही-तुम्हें घोर नरक 
में डाल रही है । धीर, वीर, गंभीर, साहसी, उद्योगी 

प्रयल्ली होना ही-तुम्हारा कृत्तेव्य है। प्राचीन ऋग्वेदादि 
ग्रन्थ देखो-उस वक्त के ऋषि, मुनि, महात्मा, राजा, 
महाराजा, धनी, कृपक कैसे थे और क्‍या करते थे। 
छत्रपति शिवाजी-एक सामान्य: मराठे का लड़का था, 
बालाजी विश्वनाथ पेशव[-एक ग्रीव ब्राह्मण का लड़का 
सछारराव हुल्क्र-एक रारिव धनगर का लड़का था, 
नाना फडनवीस-एक सामान्य कारकुन था-किन्तु सतत 
उद्योग और परिश्रम द्वारा उन का कैसा उदय हुआ, 
कितना प्रसाव चढ़ा और कैसी उन्नति हुई-सव कोई 
जानते हैं । गदाघर को न्यायशाल्र लिखने में-कितना 
परिश्रम करना पड़ा होगा ! भष्टोजि दीक्षित को कौम॒दी 
बनाने में-कितना विचार करना पड़ा होगा? आयेभष्ट, 
वराहमिहिर, भारकराचाय को महों का वेध कर के गणित 
, करन में कितना तकेवितर्क करना पड़ा होगा! नीलकंठ 
शास्त्री थत्ते, मोरशासत्री साठे, राममोहनराय, राजेन्द्रलाल 
मित्र, तारानाथ तर्केबाचस्पति, जन्मात्व पंडित गद्दलालजी 

काशीनाथ तज्यम्बक तैलंग, सर सेयद्‌ अहमद, अमीर 
अली, पंडित अयोध्यानाथ, फीरोजशाह मेहेता, पेस्तनजी 
होरमसजी कामा आदि इस जमाने के सेंकडों कमवीरों 
के उद्योग एवं अयन्न को कौन नहीं जानता 
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इटली देश के रोम शहर में रहनेवाले ब्रूनों को जीते 
जी. जलाने की आज्ञा . सुनाई गई उस वक्त उस ने शान्त 
चित्त से कहा कि-“मुझे आज्ञा सुनने का जितना भय 
मालस होता है, उस से-उस को सुनाने का अधिक भय 
तुम्हें मालम द्वोता हे ।” इंग्लेण्ड के अष्टम, हेनरी - 
बादशाह ने टाम्स मोर को देहान्त की आज्ञा दी, उस 
वक्त उस ने कहा कि-“ सेंसे अपने खतत्र मत पंर विजय 
सम्पादन किया इसलिये में इंश्वर का वड़ा भारी कृतज्ञ 
हूं ।” हेन्री व्हेन ने वधस्थान पर जाते हुए वड़े उत्साह के 
साथ कहा है. कि-“ सदसद्विचार द्वारा जो काम कर ने 
लायक़ नहीं है-ऐसा निमश्चित हो जाने पर उसे क़र के 
विचारों को मलिन करने की अपेक्षा दस हजार मृत्यु का 
होना वेहत्तर है । सारे जगत्‌ की अपेक्षा अन्तःकरण की 
पवित्रता एवं निर्मेलता को मैं अधिक मानता हूं ।” उस ने 
अपने मरने के पहिले जेल की दीवार पर लिख रक्‍्खा 
था कि-“ जिस को मरने का डर नहीं, वह किसी से भी 
डरता नहीं !” नास्तिकता के अभमियोग के अज्लुसन्धान के 
लिये बादशाह ने जमेन के पोटेस्टन्ट मत प्रचारक लूधर 
को वम्से शहर में चुलाया, उस वक्त उस के अल्ुयायियों 
ने उस को वहां जाने से रोका तव उस ने कहा कि-- 
४ घर पर जितनी मिट्टी की नलियां हैं उन से तिशुने भी 
अगर वहां भूतग्रेत हों तो भी मुझे वहां जाने में भय नहीं 
है [? ब्यूक जाजे नामक एक मलुष्य उस का कट्टर दुश्मन 
था-“ बह वहां है? लोगों के ऐसे कहने पर छूथर ने कहा 
कि-/ एक सौ नो दिन तक भी ब्यूक जाजों की वो 
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होती रहेगी तो भी में वहां जाबूंगा ।” ' नाखिकता का 
दाग न करने से तुम्हारा शिरूचछेद होगा” ऐसा कह कर 
लोगों ने लहूथर को डराना चाहा-उस पर उस ने बड़ी 
गंभीरता के साथ कहा कि-“ मुझे अगर पांच सो सिर 
हों और वे सब के सव कट जाँय तो भी में अपने धमे- 
मतों का कभी त्याग न करूंगा । शूर, घीर, उद्योगी, 
प्रयन्नशील मनुष्य कभी देववादी होते नहीं, पैये का त्याग 
करते नहीं, संकटों से हारते नहीं, कार्य से विमुख होते 
नहीं, दानिलाभ से व्याइुल ह॒र्षित होते नहीं, एवं प्रति- 
कूलता, विन्न से तो क्या मृत्यु तक डरते नहीं ! ! 

ब्यूक आफ्‌ वेलिंगटन ने कहा है-“ सीधे मारे पर 
चल कर प्रद्मेक को अपना कत्तेव्य करना चाहिये-जो 
ऐसा नहीं करता उस का जीना बृथा है ।” ट्राफाल्गार की 
रणभूमि पर शूर नेल्सन ने अपने सेनिकों को कहा है-- 
& प्र्ेक मनुष्य को कत्तेव्यतत्पर दोना चाहिये-यह 
इंग्लेण्ड की इच्छा है ।” गोली से आहत होने पर मरते 
समय नेदसन ने कद्दा है-“ में ने अपना कत्तैठ्य किया 
इस लिये में ईश्वर की श्राथना करता हूं ।? सिंहगड़ की 
लड़ाई में तानाजी ने वड़ा पराक्रम कर के विजयसम्पादन 
किया किन्तु उसी रण में उस का देहपात हुआ-सुन कर 
शिवाजी ने दुःखित हो कर कहा-“ गड़ मिला पर सिंह 
गया” शूर, वीर, उदार, महात्माओं के बचन कितने 
गम्भीर, कितने उद्ाच् एवं कितने उत्तेजक होते दहँ--उन 
को पढ़ खुच कर उन्र का अनुकरण करना ही हमारा परम 
अभ्यास है । 
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ईश्वर की योजना, इच्छा और आज्ञा का क्या किसी को 
पता लगता है? मनुष्य सोचता जाता हैं एक और होता 
जाता है अन्य । अपने अकसे का, अपने अविवेक का, 
अपने अविचार का तनिक सी खयाल न हो. के- बली- 
यसी केवलमीख्वरेच्छा ?-कह कर हस मत अलग हो 
जाते हैं! म्रिवन नांमक एक विद्वान इंग्लिश इतिहास- 
वेत्ताने लिखा है कि-“ नये धर्म का प्रचार करने में अनेक 
शत्रु वन जाने से मुहम्मद को मक्ा छोड़ कर मदिना 
जाना पड़ा, शत्रु उन पीछे पढ़े हुए थे, उस वक्त रास्ते में 
शत्रु के आक्रमण से बचने के लिये मुहम्भद एक गुहा में 
छिप गये और दूसरे रास्ते से मदिना जा पहुंचे।” ग्रिवन्‌ 
कहता है. कि-/ उस वक्त अगर प्रुहम्मद डुश्मनों के हाथ 
आ जाते तो एक ही वर्छी के फटकारे में आज मुसलसान 
हुनिया की हालत निराली हो जाती ।” श्रीयुत गोविन्द 
शंकर व्रापट अपने सदन में कहते हैँ कि-हिन्दुस्थान में 
फ्रेंचों का महत्व खापित करनेवाले डुष्ठी ने अपनी कार्य- 
वाही में जान लिया कि--“हिन्दुखान के लोग बड़े दी 
विश्वासपात्र दोते हैं । खद़ेशभक्ति का लेश भी इन के 
हृदय में नहीं है, अगर इन को युद्धविद्या सिखा के 
ण्णशुर किया जाय तो ये लोंग अवश्य हमारे रा|ज्यस्थापन 
में सहायक होंगे । इसी तत्व पर यूरोप के लोगों ने हिन्हु- 
खान में अपने राज्य की नींव डाली । थूरोप से सैन्य ला 
कर हिन्हुस्थान का . राज्य भ्राप्त करना बहुत कठिन था। 
देश के लोगों की सहायता से उसी देश में-अन्य देशीय 
लोगों का राज्य स्थापित होना. यह उदाहरण सिवाग्र 
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हिन्दुखान के पृथ्वी भर में अन्यत्र कहीं नहीं है 7” हमारे 
लिये तो यह डुछ्ली का जानना कुछ भी नवीन या अपूरव 
: नहीं है हमारा इतिहास हमें खर्य कहता है कि-जयचन्द्र ने 
शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी को खुला कर उस से पृथ्वी- 
राज का ही नहीं वल्कि भारतीय युद्ध के अनन्तर वचे 
खुचे भारत का उसी रण की उपान्त भूमि में सबे ज्ाश 
कराया है! क्‍या यह बात परदेशियों की सत्ता स्थापित 
कराने से बढ़ कर घुणित्त, कर नीचतम नहीं । अब हसें 
इस बात का पूर्ण अनुभव हो रहा है कि-हमारे लिये 
. यही ईश्वर की योजना, इच्छा और आज्ञा है। इसी में 
सनन्‍्तोष मान, उस की कृपा के लिये अभ्यास करना चाहिये 
एव-* 0906 79०७६ ७058, 50 #0० घीशा$०४९४, ” 
जो खय॑ अपनी सहायता करते हैं उन की ईश्वर सहायता 
करता है-इस अंग्रेज़ी शाल््ीय सुज्ञसय वाक्य को कभी 
न भूलना चाहिये। 
झ-दि्निचया । 
अथीत्‌ दिन भर का आचरण । प्रातःकाल के ५ वजे 
से दूसरे आतःकाल के ५ बजे तक का सब ज्यवहार--दिन- 
चयो है। यह अभ्यास का पाठ लेने की तख्ती हैं, अभ्यास 
का क्रम लगाने की माला है एवं अभ्यास का समय जानने 
की घढ़ी है । अभ्यास ही से दिनचयों सुखचयों होती है, 
अभ्यास ही से दिनचयो शुभचयों होती है एवं अभ्यास 
ही से दिनचयों शान्तिचया होती है । दिनचयों पर ही 
शुभाशुभ, हिताहित, सुखासुस्र निर्भर हैं। हमारी दिनचयो 
नष्ट, अपवित्र, समयद्दीन, विपरीत, दुग्यों हो जाने ही 
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से आज हमारी यह दशा दहै। परतंत्रता, उदासीनता, 
पराक्रमहीनता, शिथिलता, उद्योगविमुखता, अनियमि- 
ताने ही हमारे जीवन का हमारे चरित्र का, हमारे अभ्यास 
का, हमारे व्यवहार का जहां तहां गोलमाल कर रक्खा 
है। इस लिये हम यहां शुद्ध दिनचयों की परिचयों का 
कुछ परिचय दिलाते हैं जिस से आत्मपदामिलापी पाठक 
अवश्य ही लाभ उठावेंगे | 

निद्राविसमेन-आ्रातःकाल पांच बजे के पूबे ही जाग 
कर, विछोने पर पड़े पड़े इट का स्मरण करते करते अपने 
शरीर की खब ऐंचातानी कर के, हाथ पैरों को जोर से 
तान कर शरीर की नसनस को हिला देना चाहिये। 
जिस से सुस्ती आलस्य का नाश होके, शरीर प्रफुल्लित 
होकर फुरतीला वन जाता है | पाठकों ने वहुधा देखा दोगा 
कि-गाय; बैल, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर सुस्त वैठे हुए. 
उठ कर खड़े होते हैं तब शरीर की खूब ऐंचातानी करते 
हैं। पैरोंकी फेलाकर पीठ को तानते हैं--फिर चलने, फिरले 
काम करने लगते हैँ। यह एक आलस-सुस्ती मिटाने का 
कुदरती इलाज है| इस से शरीर के स्लायु ठीक हो जाते हैँ, 
रुधिरामिसरण ठीक होता है, थकावट जाती रहती हे। 
यह क्रिया सम्पादित हो जाने पर, विछोने पर ठीक आसन 
जमा कर सरल सीधे बैठ जाना चाहिये | वायु की गति 
को-श्ास अश्वास को जांच कर, आंखें मूंद कर, <# के 
ऊपर लद्बंय जमा कर-उस का चित्र सामने लाना चाहिय। 
चार <* के उच्चारण में श्वास को अंदर खेंच कर सोलह 
# के उच्चारण तक अन्दर रोक कर आठ ## के उच्चासण 

-५३४- 


. जगत] | विचारदशंन । 


तक उस को धीरे घीरे छोडना चाहिये। यह क्रिया मुँह 
बन्द कर के करना, मुंह से कभी श्वास लेना नहीं और 
छोड़ना. भी नहीं | मुंह से श्वास लेने छोड़ने में शक्ति का 
नाश होता है एवं रोग जन्तुओं का शरीर में प्रवेश होता 
है | इस प्रकार पांच से इक्कीस तक नित्यनियमपूर्वक 
प्राणायाम करना चाहिये । 

भलोत्सजेंच-भाणायाम॒ कर लेने पर ठंडे पानी का 
बड़ा लोटा ले के टट्टी जाना चाहिये | मलविसजेन. के वक्तृ 
चिन्ता, भय, छुराई, संशय के बुरे विचार कभी न करना 
चाहिये । मल विसजन हो जाने पर अंगुलीद्वारा त्रिवली 
तक का अंदर से मल निकाल कर खूब धोके साफ़ करना 
चाहिये | त्रिवली में मल रहने से पचन क्रिया में बाधा 
होती है, शिर में ददे द्ोता दे एवं ववासीर पैदा होती है। 

मुखमारजन-दाथ पेर को शुद्ध मिट्टी लगा कर खूब 
मसल के धोना, ठंडे जल के छल्ले करना, दांतन या दन्त- - 
संजन से खब दांतों को साफ़ करना, एवं जिव्हा पर का 
मैल निकाल कर तालुको अंगूठे से थो के साफ करना 
चाहिये फिर सीठा ओर ठंडा जल मुंह में भर के खुली 
आंखों पर, ठंडे जल को हाथ में लेकर खूब ज़ोर से दस 
बीस छिपके मारना चाहिये | आंखें साफ थो कर मुंह को 
खब मल कर मुंह में जल हिला कर छोड़ देना चाहिये। 
इस से कभी दान्त हिलेंगे नहीं, दुखेंगे नहीं, और जडों में 
से जन निकलेगा नहीं । आंख दुखेगी नहीं, लाल होगी 
नहीं, और रोशनी कस होगी नहीं । इस प्रकार खच्छ, 
मीठे ओर ठंडे जल से मुखमाजेन हो जाने पर-डुवाल से वा 
और किसी वस्त्र से मुंह, हाथ, पैर पूंछ कर सुख्ाना चाहिये। 
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निचारदहन | [आन्तर 


सर्येनमन-देभ या ऊन का आसन विदा कर सूर्य- 
नारायण के सन्मुख उस पर खडे रहकर दोनों हाथ 
मिलाकर सूर्यनारायण को श्रणाम कर के हाथ झुदे कर 
जोर से पीछे लेजा के फिर सामने ला कर हाथ जोड कर 
निम्न लिखित फोकों को या उन के भावाथ को मुख से 
बोलते हुए था स्मरण करते हुए आसन पर खड़े खड़े सूर्य- 
नारायण की इक्कीस नमस्कार करना चाहिये । 
आदिदेव ! नमस्नुम्यं प्रसीद मम भास्कर ! 
द्वाकर ! नमस्तुस्यं अभाकर ! नमोजञ्स्त ते ॥ 
सप्ताखरथमारूदं श्रचण्ड कश्यपात्मजम्र्‌ । 
खेतपद्मधरं देव ते सूर्च प्रणमाम्यहस्र ॥ 
लोहित॑ रथमारुढं सर्वकोकपितामहम्‌ । 
महापापहरं देव॑ तं सूर्य श्रणमाम्यहन्र्‌ ॥ 
तैगुण्य च महाझ्ई बह्मत्रिष्णुमहेशवरम 
-महापापहरं देव॑ ते सूर्य प्रणमाम्यहम 
बूंहित॑ तेज:पुझं च चायुराकाशमेच च। 
अभ्लुस्व सर्वछोकानां ते सूर्य प्रणमाम्यहम ॥ 
बन्वृकपुप्पसंकाश हारकुण्डरूमूपितम्‌ । 
एकचकऋषरं देव तं सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
ते सूर्य जयत्कचौरं महातेजःम्दीपनम । 
महापापहरं देद॑ तं सूर्य ्रणमास्यहस्‌ । 
त॑ सूर्य जगतां नार्थ ज्ञानविज्ञानमोक्षदम । 
महापापहरं देंदं त॑ सूर्य अगमाम्यहम, ॥ 
इस श्रकार स्तोत्र पाठ करते हुए इक्तीस नमस्कार कर 
के आसन पर उकटद्ट बेंठ कर हाथ जोड कर निम्न लिखित 
नजब्‌द- 


जगत ] । विचारददैन | 


श्लोकों का घोष करते हुए ज़मीन पर सिर लगा कर पांच 
नमस्कार करना चाहिये:-- 

अप्रिमीक्ते नमस्तुभ्यमिपेत्वोजेखरूपिणे । 

अन्न आयाहि वीतर्त्व॑ नमस्ते ज्योति्षां पते ! ॥ 

श॑ नो देवि | नमस्तुस्यं जगचछुनेमो<स्तु ते । 

पंचमायोपवेदाय नमस्तुस्यं चमो नमः ॥ 

किरण सेवन-फिर खड़े होकर शरीर को बिलकुल 

ढीला कर के सूय्ये के किरण शरीर पर छेना चाहिये। 
किरण लेते वक्त शरीर पर से वल्च हटाकर, निम्नलिखित 
कवच का पाठ करते हुए+-- 

शिरो से भास्करः पाठु छछाट से5सितदतिः । 

नेन्ने दिनमणिः पातठु अवण्ण वासरेखरः 

ज्ञार्ण घश्ठणि; पातु वदनं वेदवाहनः । 

जिव्हां मे मानदुः पाठु कण्ठ से सुरवन्दितः ॥ 

स्कन्धों भ्रभाकरः पातु चक्षः पाठु जनभियः । 

पातु पादी द्वादशात्मा सबौह सकलेखरः ॥ 

सिर, ललाठ, नेत्र, करण, नासिका, सुख, जिव्हा, कंठ, 

कंधे, छाती और पेरों पर दोनों हाथों की हथेलियां फिराते 
फिराते-दृढ़ भावना करना चाहिये कि-“आरोग्यदायक 
अमृतसय सू्े किस्ण रोमरन्श्ों द्वारा में अपने शरीर में 
भर रहा हूं एवं यह आरोग्यकारी सुखमभय किरण मेरे 
. शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं । जिस से मेरे शरीर में भरा 
हुआ अशुद्ध सत्व-कूड़ा कचरा साफ़ हो रहा है। एवं 
रोग जन्तुओं का नाश द्वो के शरीर प्रफुल्लित हो रहा है |” 
ऐसी अनन्य पूर्ण निश्चययुक्त धृढ़ भाषता दो जाने पर 
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विचारदर्शन । [ आन्तर 


निम्न लिखित विचारों का लगातार लगाना चाहिये:- 
“हे सूर्य ! दे मित्र ! हे सहस्तकिरण, हे दिनमणे ! 
तू जगत्‌, का प्रकाशक है, पोषक है एवं परिपालक है | 
तेरे प्रकाशही से जगत्‌ को जीवन मिलता है, तेरे ही 
किस्णोंद्ारा समुद्रजल का चाप्पीमवन दो के पर्जन्य 
होता है एवं प्जन्य से अन्न उत्पन्न होकर प्राणि मात्र का 
पोषण होता है | थे द्वी तेरे आल्ददकोरक, चित्तोत्साहक, 
आत्मप्रसादक किरण में अपने शरीर में भर रहा हूं। 
मुमे पूर्ण विश्वास है कि-तेरे आरोग्यदायक किरण मेरे 
शरीर में प्रविष्ट होते ही रोगों का नाश हो जावेगा, रोग 
जन्तु नष्ट द्वो जावेंगे एवं फिर उन का आइुभोव न होगा। 
अहाहा ! कितने सुन्दर, कितने मघुर, कितने सुखकर, 
कितने पवित्र किरण हैं? भेरे रोम रोम में प्रविष्ट हो के मुझे 
आयेग्य प्रदान कर रहे हैं, मुके सुखशान्ति आनन्द दे रहे हैं, 
मुझे उत्साह वल ऐश्वय प्रदान कर रहे है | मेरे. आन्तर 
सत्र को नष्ट कर के शरीर की नाड़ी नाड़ी में शुद्ध रक्त 
का संचार कर रहे हैं | मेरी जठरक्रिया को ठीक कर के 
अंज्न का उत्तम॑ परिपाक कर उदर को साफ़ कर रहे हैं | 
मेरे अधि, मल्ला, मांस, रक्त में मिश्रित हो कर उन्हें 
वलवान कर रहे हैँ | हृदयं और फंफड़ों को ताक़त देके 
असनक्रिया द्वारा खुब परिष्कृत रक्त का अमिसरण कर 
रहें हैँ । किरणों की उप्णता से वात, पित्त कफ्रादिकों का 
नाश हो रहा हैँ, भेरी आधिव्याधि दूर दो रही हैँ एवं मेरे 
विचार सुन्दर हो रहे हैं। भगवान्‌ सूर्य में और भुम में 
कुछ मिन्नता नहीं है | उस के किरण में अपने शरीर में 
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जगत विचारदशैन.! 


लैकर उस के सद्ृश तेजखी वन रहा हूं। सूये के सहश 
मैं जगत्‌ का प्रकाशक हूं। मेरे शरीर से प्रकाश ओर 
किरण निकल रहे है? 

इत्यादि विचारों के प्रवाह में तदाकार होके बृत्तिशून्य 
हो जाना चाहिये । श्वास प्रश्नास की तरफ़ पूरा लक्ष्य रख 
कर अन्त में ग्यारह पूरक, कुम्भमक, रेचक-ऊपर निर्दिष्ट 
किये अलुसार कर के आसन पर बैठ जाना चाहिये। 
सगवान्‌ सूये को प्रणाम कर के “<#!? का १०८ वार 
जप कर के प्रावःकाल की क्रिया समाप्त करना चाहिये। 
अगर यह सच क्रिया वाहर खुले भेदान में व्यायाम के 
साथ की जांय तो दम जोर के साथ कहते हैं कि शुद्ध 
वायु की आण शक्ति प्राण वायु में मिलकर शरीर का 
स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रह के खूब दीघोयु हो सकता 
है । व्यायाम के साथ शुद्ध वायु का सेवन ही भ्रारंणवायु 
का संवर्धन करना है । 

अन्य धर्मियों के लिये-चाहे कोई घम हो, सूये के 
लिये तो किसी का मतभेद है ही नहीं । किरण लेते वक्त 
अपने अपने धर्म के अनुसार आ्रथेना, जप, स्तोत्र, स्तुति 
करते हुए, उपयुक्त यथा विधि क्रिया सम्पादन करने में किसी 
प्रकार की वाधा नहीं है। अगर कोई नासिक भी हो ठो-- 
उस को भी विज्ञान ००४०० के हारा मानना होगा कि-- 
खूये के प्रकाश-किरणों द्वारा सव का जीवन होता है और 
खूय का भ्रकाश एवं किरण प्राणि सात्र के पोषक, वल- 
वर्धक, और आरोग्यदायक ह--तो, इसी तत्वपर उस कों 
किरण सेवन करने में कोई वाघा नहीं है | पारसियों के 
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विचारदर्शन । [ भान्तर 


यहां तो, सूये की उपासना 'वेशेप रूप से होती है । उस 
को ' खोरशेद्‌ की नियाएस” कहते हैँ--उस में का सार 
यह है कि-“ अमर; तेजोमय, तेज घोड़ेवाले सूर्य की हम 
तारीफ़ करते हैं । जिस वक्त सूर्य का प्रकाश तपता है, 
जिस वक्त सूये का प्रकाश चमकता है-उस वक्त सेकडों 
क्या, हज़ारों मीन यमद खडे रहते हैं । वे मीन यभद्‌ 
रोशनी को इकट्ठा करते हैं और उस को नीचे भेजते 
हैं। फिर उसे होरमक की जमीन पर फैला देते हैं. और 
अमर, तेजोमय घोड़ेवाला सूये उस की बुद्धि करता है ।” 

श्रीयुत भोगीलाल महाशय अपने धन्वन्तरि में लिखते 
हैं कि--४ ईश्वरने मनुष्य को नम्न पेदा किया है। आरम्भ 
में दीधेकाल तक नप्मावस्था रहती है । वाईवल में कहा है 
कि-पूर्वकाल में स्री पुरुष नप्नावस्था में थे। क्ुदरत-प्रकृति 
फी भी यही इच्छा है कि-हो सके वहां तक मनुष्य को 
अपना शरीर खुल्ला रखना चाहिये क्‍यों कि, नम्नावस्था 
स्वाभाविक है | यह प्रय्ेक मलुष्य जानता है कि-हवा 
और प्रकाश में रहनेवाले- जीव, पौधे, प्राणी अंधकार में 
रहते हैं. तो निःसत्व होके विल्कुल निस्तेज हो जाते हैं । 
यदि उन को फिर प्रकाश में लाया जाता है तो वे जाग्रत 
होके सततेज हो जाते हैं । मानो-महुष्य को अपने उदाहरण 
हारा सचेत करते हुए पौधे अपना रंग रूप बदल देते हैं 
एवं जानवर तो प्रकाश में चंचल वनकर इधर डधर दौड़ने 
लगते हैं । ह 

आजकल के सभ्य लोग नानाप्रकार के वल्ध पहन कर 
शरीर का बहुत सा भाग अन्धकार में रखते हैं । अगर वे 
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जगत ] विचारद्दर्न | 


अरण्य में या एकान्तस्थान में शरीर पर के सब कपड़ों को 
अलग फेंक कर छुछ देर के लिये नम्न हो जांय तो तुरन्त 
ही-शरीर में नवजीवन का संचार हो रहा है-ऐसा उन्हें 
मालूम होने लगेगा एवं तत्काल शरीर के सब अवबयव 
सशक्त हो के अपने अपने काये उत्साह से करने लग 
जावेंगे । पचनशक्ति जाग्रतू हो के-उन के चिर्जीव एंवं 
निरुत्साही शरीर में परम हपेद सुख का भान होगा। 
नन्न जानवरों की अपेक्षा वस्थावगुण्ठित मलुष्यों को अन्ध- 
कार में बहुत सुक्सान पहुंचता है, क्यों कि, जानवरों की 
त्वचा कपड़ों से ढकी हुईं नहीं रहती-इस लिये उन को 
अन्धकार में भी हवा मिल सकती है। सिफे प्रकाश नहीं 
मिलता । किन्तु मनुष्य तो अपनी त्वचा कपड़ों से ढक 
रखते हैं. जिस से अंधेरे में उन की त्वचा को हवा और 
प्रकाश दोनों नहीं मिलते । अगर पशुओं को अन्धकार 
पूर्ण जगह में रक्खा जाता है तो भी उन के शरीर नम्म 
होने से त्वचा अपना विजातीय द्र॒ज्य-अंदर से बाहर 
निकाल देने का आवश्यकीय काये करती रहती है। व्याधि 
के समय में अधिक उत्पन्न दोनेवाली गरसी को निकालती 
रहती है । एवं नम्न त्वचा बाहर के शीतल वायु को 
आकर्षित कर के शरीर को शान्त करती है । वस्र से 
ढकी हुई त्वचा ऐसा काये नहीं कर सकती । क्‍यों कि, 
त्वचा पर वस्त का आच्छादन होने से, त्वचा से बाहर 
निकला हुआ विजातीय-दूपित द्र॒न्य वहीं रह कर पीछा 
रोमरन्भ द्वारा खचा में प्रवेश कर जाता है । जिस से 
आरोग्य का नाश हो के व्याधि उत्पन्न होती है। इतना ही 
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नहीं, खच्छ शीतल प्राण वायु त्वचा पर लगने से रुक 
जाता है-जिस से व्याधि में बढ़ी हुई गर्मी कम नहीं 
होती एवं शरीर को चाहिये जितना आशणवादु प्राप्त नहीं 
होता । ह॒वादार खुल्ले कमरे में या जंगल में, अगर थोड़ी 
देर के लिये भी महुष्य नत्न रहेगा तो, उस का फल उसे 
बहुत जर मिलेगा और वह अन्य किसी साधन की 
अपेक्षा अधिक वलवान्‌ श्रतीत होगा । जो- शरीर 
बस्न से ढका हुआ नहीं रहता, जिस को दूषित वायु 
शोपण करना नहीं होता एवं जिस को खच्छ .हवा 
अधिक प्रमाण में मिलती है-उस शरीर में प्रकाश- 
जीवनशक्ति को जाग्रत करता है । यही कारण है 
कि-हवा और प्रकाश के सेवन से, तत्काल असाधारण 
वल आप्त हो के आश्रयेकारक परिवत्तेन हो जाता है ।” 
इस वक्त के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक डाक्टरों का कहना है 
कि-मनुप्य का श्वासोच्छूस खाली मुखनासिका हारा 
नहीं वल्कि शरीर के प्रत्येक रोमरन्ध्र से होता है । दस 
शरीर में तंग कपड़े पहन कर उसके छिद्रों को रोकते हैं- 
यह तो है ही, किन्तु, इस से भी एक घड़ी ख़तरनाक 
बाव करते हैं कि-बासोच्छास की क्रिया 5०४ ि0्रा5 
मणिपूर चक्त अर्थात्‌ नामिसख्थान से होती है ओर वही 
हमारा जीवन है। उस को हम इतने ज़ोर से वान्ध डालते 
हैं कि वहां से नीचे. ऊपर वायु का जाना आना रुक जाता 
है ।. हम पूरी -शवासोच्छास नहीं कर सकते जिस से हमारी 
जीवन-किया .में वड़ी. वाधा उत्पन्न हो के हम निरुत्साह 
मिवेल और निरुपयोगी वन जाते हैं. सार यह है. कि- 
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पहिले तो हमें वस्र पहनना न चाहिये, अगर पहना है तो 
बलस्चों से तंग नः होना चाहिये और धोती, पायजासा; 
ठतुमान या पठलोन से कम्तर को कस कर अपने जीवन 
की हानि न कर लेना चाहिये । 

इस पर से यह भलीभांति सिद्ध होता है कि-इसी लिये 
सिद्ध पुरुष, योगी, महात्मा, साधु, सन्त कपड़ा रखते 
नहीं, शरीर नम्न रखते हैं. एवं यतिधर्म में नम्न रहने के 
लिंये कहा गया है । परमहंस दीक्षा-नम्ावस्था है। बौद्ध 
जैनियों के छुल्नक, ऐलक, ट्ागी-क्षपणक, मिकु एवं वली, 
मस्त फ़क्कीर नम्न रहते हैं । शरीर का नप्न रहना-आरोग्य- 
कारक है एवं आरोग्य शरीर द्वारा ही सव कुछ दो सकता 
है-क्यों कि-' शरीरमायं खलु॒ सर्वेसाधनम्‌ ”-यह्‌ कवि- 
कुलगुरु कालीदास की उक्ति यथाये है-अतएव आरोग्य 
प्राप्ति के लिये हरएक को प्राकृतिक नियमों का पालन 
करना अत्यन्त आवश्यक है। 

८४ आरोग्य आरणि व्यायाम ” नामक सराठी भाषा की 
पुस्तक में चहुत ही गवेषणा के साथ प्रमाणित किया है 
कि-“ सिवाय सूये किरणों के पृथ्वी में किसी प्रकार के 
जीवन का अस्तित्व ही-शक्‍्य नहीं दे । जीवनशक्ति के 
लिये स्ेधा हम सूर्य किरणों द्वारा संचालित वायु पर 
निभेर हैं | सूथे किरणों द्वारा प्राप्त दोनेवाली जीवनशक्ति 
की प्राण *-संज्ञा है। यह संजीवित करनेबाली प्राशशक्ति 
सवेत्र व्याप्त हो के अवशेष रहती-है । सूये किरण-जीव- 
नशक्ति के तरंग हैं । इन तरंगों का हम आमरण उपयोग 
करते हुए भी उन से चाहिये जितना लाभ उठा सकते 
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नहीं । आजकल के लोग बहुधा-सूर्ये किरणों से-द्ो सके 
वहां तक दूर रहने का प्रयत्न करते हैं | कमरे की खिद़ 
कियां बंद कर के, सारा शरीर कपड़े-से लपेट के-वे 
अपने को सूये किरणों का स्पश तक नहीं होने देते! 
हरएक को चाहिये कि-बह सूये किरणों से लाभ उठावे। 
अपने घर में, घर के कमरे में-आ सके जितना प्रकाश 
आने दे । सूर्योदय के साथ ही घर के दरवाज़े और 
खिड़कियां खोल कर सूर्य के कोमल किरणों को अन्दर 
आने दे । ऐसा नित्य करते रहने से-रोग, निरवेलता एवं 
निरुत्साह का नाश हो के शीघ्र ही ठुम आरोग्य, वलवान्‌ 
ओऔर आनन्दी हो जावोगे । ऐसी एक कहावत है कि- 
जहां सूयये का प्रकाश पड़ता है वहां वैद्य नहीं जा सकता- 
दिन भर में थोड़ी देर भी तो सूर्ये किरण अंग पर 
लो । श्रातःकाल ज़रा जल्द उठ कर, अपने शरीर पर 
के कपड़े उतार दो, फिर खिड़की के पास कम्बल या 
द्री विछा कर आधे लेट जाबो | दस पंधरह मिनट 
के बाद चित्त होकर सारे शरीर पर सूये किरण लो-इसे 
/ सूर्येत्लान * कहते हैं. । शरीर के किसी अशक्त अवयब 
पर सूर्य किरण लेने से-वह रोग रहित होके सुदृढ़ होता 
है | इस पर से सालम हो जायगा कि-सूर्यस्लान कितंना 
लाभकारी है | जो मनुष्य नित्य सूचेस्तान करते हैं वे इस 
प्ृथ्वीपर निःसंशय धन्य हैं । सूरयत्लान से प्राण शक्ति का 
संचार दोके, सब शरीर आनन्दित एवं उत्साहित होता है। 
नित्य सूयेल्ान करनेवाले को कभी रोग नहीं होते । 
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रे के कोमल किरण अंग पर लेने से बहुत छछ 
लाभ हो सकता हैं । संभवतः ग्यारह से लगा कर पांच 
वजे तक उत्तरोत्तर सू्यकिरणों में का आरोग्यतत्व 
धीरे धीरे कम होता जाता है। जिन पुष्पों को प्रातःकाल 
के कोमल सूर्यकिरण मिलते हैं वे शीघ्र श्रफुल्लित होते 
हैं किन्तु जिन पुष्पों को ग्यारह बजने के अनन्तर सूचे- 
किरण मिलते हैं वे उतने शीक्र और अच्छे प्रफुल्लित नहीं 
होते । धूप और हवा दोनों रामबाण और अद्भुत शक्ति- 
वर्धक औपधियां हैं--उन से लाभ नहीं उठाना-यह बड़ा 
ढुभोग्य है । जिस प्रकार पूरश्बसन करने पर, हवा में से 
अधिक प्राणत्त्व महुण्य ले सकता है, उसी प्रकार 
सूर्येकिरणों में से सी अधिक प्राणतत्व मनुष्य ले सकता 
है । सूर्योदय होते ही वायुसेवन के लिये वाहर निकल कर. 
शिर और छाती सरल सीधी समान कर के कुछ देर 
श्वासोच्छूस लेकर कोमल किरणों से भरी हुई प्राणशक्ति- 
वधेक दवा सब शरीर पर लेना चाहिये | शिर खुल्ला कर 
के शरीर पर के कपड़े हटा कर आ्रातः:काल की कोमल धूप 
सिर पर लेने से मस्तिष्क उत्तेजित हो के दिन भर अच्छा 
काम करता है | इस प्रकार सूर्यकिरणों का उपयोग करने 
से क्‍या लाभ होता हैं-इस का अमुभव हर एक को लेना 
चाहिये । प्रखर ओऔष्मऋतु में एवं मध्यान्हकाल में सहन 
न दोनेवाली घूप शरीर पर लेने की आवश्यकता नहीं है । 
चाहे जिस ऋतु में ग्रावःकाल की धूप लाभकारक है- 
इस में किसी भ्रकार का सन्‍्देह ही नहीं हैं। हमारे 
आरोग्य ही के लिये प्रकृति ने हमें सयेकिरण दिये है तो, 
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हमारा कर्तेज्य है कि-हम उन से लोभ उठा कर अपनी 
उन्नति करलें। ?” ह 
सूये, सूर्येकिरण एवं सूर्यश्रकाश हारा ही सम्पूरो 

स्थिस्चर जगत्‌ को जीवनशक्ति, गतिशक्ति एवं उत्कान्ति- 
शक्ति श्राप्त होती है--यह पाश्चवातों ही की या और कहीं 
किसी की गवेपणा या खोज नहीं हैँ | जगत्‌ की प्रथम 
पुस्तक ऋग्वेद के सोर सृक्त में-जो नित्यकर्म में नित्य पाठ्य 
है-देखिये क्‍या कहा है--- 

उदय जातवेंदर्स देव॑ च॑दन्ति केतवः । 

इदो विश्वाय सूर्चम । 

डद्यन्नयमित्रमह आरोहलुर्तरां दिव॑म । 

हद्धोंग मर्म सूर्य हरिसाणँ च नादाय । 

शुकपु मे हरिमाणँ रोपणाकासुदध्यमसि। 

अथों ह्ारिद्वचे््ठ से हरिमार्ण निर्दध्यसासे | 

सूये के दर्शन सब को हो इस लिये इस सर्वेज्ष सयेदेव 
को उस के किरणरूप घोड़े ऊपर ला रहे हैं। हे अनुकूलतेजा 
सूर्यदेव ! त्‌ आज डद्ित हो के और परम उच्च चुलोक 
पर चढ़ के भेरे हृदयरोग एवं शरीर को फीके करनेवाले 
बाह्य रोग का नाश कर दे | हमारा शरीर फीका करंने- 
वाला रोग हम शुक और शारिका पत्षियों में रखते दें. 
एवं हमारा शरीर फीका करनेवाला रोग हारिद्रव ( कदम्तर) 
वृक्ष में रखते हैं. | इस का निष्कपे क्‍या है-सयेदेव होग- 
डारक तो है ही किन्तु विशेषरूप से हृदयरोग और कऋ्षग्र- 
शरोग का लाशक है | उदय होने पर सध्यान्द्र तक सूर्य के 
किरण सेचन करना चाहिये. और भी विशेष यह दै कि-- 
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उस वक्त शुक शारिका द्वारा भी इन रोगों का नाश होता 
हो इसी कारण आज तक उन को पींजरों में बन्द कर 
पालन किया जाता है। और द्वारिद्रव-कदस्व चृक्ष भी 
क्षयरोगनाशक होना चाहिये। शायद इसी लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने इस को प्रिय माना हो । 

स्लान-इस प्रकार मुखमाजेन “सू्येकिरणसेवनादि 
किया पूरे होते ही-या कुछ देर से, जेसी आदत, वक्त 
और सुभीता दहो-गर्म या ठंडे पानी से स्लान करना चाहिये । 
खाली शरीर पर पानी डाल लेने ही को स्नान नहीं कहते है। 
स्नान घर सें, नदी सें या अन्य जलाशय में करने के 
पहिले, शरीर पर सब जगह हाथ फिरा कर ख़बच मलना 
चाहिये । हथेलियों के घपेण से विद्युत्‌ उत्पन्न हो के त्वचा 
के अन्तर्गत रहे हुए मल को दूर कर के रोमरन्प्रों के मुह 
खोल देती है । शरीर के सब अवयवों में से पैरों पर 
अधिक मेल जमता है-इस लिये उन को पत्थर या खंगर 
से साफ करना चाहिये। आजकल सव जानते हैं कि 
सैगादि रोगों के जमैस-जन्तु पैरों द्वारा शरीर में अवेश 
करते हैं | वहां मेल जमा रहने से रोगजन्तुओं को शरीर 
में अचेश करने में वड़ी आसानी रहती है क्‍यों कि त्वचा 
मलयुक्त रहने के कारण दूपित सत्व को बाहर निकाल 
कर शुद्ध हवा को अन्द्र ले के रोगजन्तुओं को रोक 
सकती नहीं । पेरों को साफ कर लेने पर हाथ धो के मुख 

पर जल फिरा के खब मलना चाहिये-जिस से मुँहासे, 
दास, क्ररियां मिट जाती है। “ जल जीवन है, सिवाय 
जल के जीवन नहीं, शरीर में सव से अधिकांश जल हूँ । 
-०४७- 


विचारदशन। [आन्तर 


शरीर जल ही का पुतला द्व! जल ही से शरीर की डत्तत्ति 
है ।” ऐसे विचारों को दढ़॒ करते हुए-शरीर पर पाती 
डालना चाहिये या शरीर को पानी में डालना चाहिये । 
/स्नान से आरोग्य आप्त हो के आयु का वर्धन होता है, धमे- 
प्रवृत्ति होती है, इष्टदेच का स्मरण होता है, सन्व्यावन्दन 
जपपाठ के लिये उत्साह॒इद्धि होती है “-इल्ादि भावना 
करते हुए शरीर के छांघों पर पानी डाल कर खूब मलना 
चाहिये । शरीर के किसी भाग में या जोड़ में दर्द हो तो- 
वहां पानी डाल कर हयेली से ज़ोर के साथ घषेण करते 
हुए-४ जल से में इस दर्द को मिटा रहा हूं, निकाल रहा 
हूं, भगा रहा हूं?-ऐसी भावना करना चाहिये | द॒दे जल्द 
नावृद दो जाचगा और फिर कभी न होगा । 


अज्नपचन दो के उस का रक्त बन कर रक्त में से बचा - 
हुआ अशुद्ध विजादीय द्रव्य, नित्य रोमरन्तरों द्वारा बसन- 
किया के साथ साथ ही बाहर निकलता रहता है। वह 
सल्रिग्यध अथोत्‌ तेल के समान चिक्रना होता है-उस की 
चिकनाहटद मिठाना ही-लान करना दे | ऐसे जान से 
शरीर प्रकुल्लिद होता है, रोगों क्ना नाश्ष होता है, रोमरन्भ 
छुले दो कर उन सें खच्छ वायु का संचार होता है एवं 
वलबृद्धि हो के आयुक््य दीवे होता है।इस मकार खूब 
हाथों से शरीर को सल मल कर नित्य ल्लान करना चाहिये। 
स्वान के वक्त इश्टदेच, गुरुदेव, छुलदेव का स्मरण एवं 
स्तोन्न मंत्रादिकों का पाठजप करते करते ज्लान पूरा करना 
चाहिये | आजकल डा० कुन्हे, जस्ठ, स्क्राथ, नीय आदि 
वैज्ञानिकों ने पानी के उपयोग छारा ही अयीत शीत उपष्ण 
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वाष्प स्नान द्वारा ही सव रोगों की चिकित्सा का अलु- 
सन्धान किया है और उस का अज्लुभव भी ठीक आया 
है | इसी लिये हमारे यहां स्लान को धार्मिक खरूप दे के 
शीवल पविन्न जल से त्रिकाल ख्लान की योजना कर के 
उस को आचार का प्रधान अंग माना है। उस का 
परिणाम खाली शरीर पर ही नहीं-चित्त पर हो के मान- 
सिक् उन्नति होती है । इसी मानसिक उन्नति के लिये ही 
सानसिक-ल्लान का धासनपुराणमसें कितना अच्छा विधान 
कहा है--“अन्तवेहिस्य तत्सवे मानसं स्लानमाचरेत्‌ | इड़ा 
भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी ॥ तयोसेध्यगता नाड़ी 
सुपुम्णाख्या सरखती । ध्यानहंदे ज्ञानजले रागह्वेपमला- 
पहे ॥| यः स्लाति मानसे तीर्थे स याति परसां गतिम ॥” 
अन्दर वाहर सब मानस स्लान करना चाहिये अथौोत्‌ 
अन्त:कुम्भक एवं वहिः/कुस्मक करना चाहिये । इड़ा- 
वामनाड़ी भागीस्थी गंगा है, पिंगला-दुक्षिणनाडी यमुना 
है और इन दोनों के घीच सुपुम्णा-मध्यनाड़ी सरखती है। 
रागद्ेपष मल के नाश करनेवाले ज्ञानरूपी जलके ध्यानरूपहृद 
गहरेजलाशय में,-मानस तीथैराज में जो ज्लान करता है 
वह परमगति को प्राप्त होता है । योगीजनों का यही 
बहिरन्तमेल नाश करनेवाला सच्चा ज्ञान है । 
हमाण आचार वैज्ञानिक प्रमाणों छारा हमें सूचित 
करता है कि-एक इंच सम चौरस त्वचा में एक हजार के 
क़रीब छेद रहते हैं। ल्लान के अनन्तर भी शरीर में से 
दूपित निरुपयोगी तत्व बाहर निकलने की क्रिया मामूली 
तौर पर होती रहती ८ एवं वह तत्व त्वचा के छिठ्रों में 
-५४९- 
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लिप्त होता ही रहता है | ज्लान करने को छः घस्टे हो जाते 
हैँ तो एक इंच सम चौरस त्वचा में दूस हज़ार से भी 
अधिक सूक्ष्म कीटक उत्पन्न हो के मल का प्रसार करते 
है एवं रात्रि में निद्रा लेने पर तो, शरीर के छिठद्रों 
लाखों कीटक भर कर त्वचा के छिद्ग वन्‍्द हो जाते हैं 
जिस से रोमरश्रों का खासोच्छास रुक कर रोगजन्तुओं 
की प्रवलता हो के आयुप्य का नाश होता हैं । इस के 
लिये तो यहां तक सावधान रहने की आवश्यकता है कि- 
जिस मनुष्य ने ज्ञान नहीं किया है उस का स्पशे तक 
नहीं करना चाहिये, क्‍यों कि उस के स्पशे से उस की 
त्वचा पर के कीटक अपने शरीर की त्वचा पर आने का 
विशेष सस्भव है | इसी लिये त्रिकाल ज्ञान की व्यवस्था 
रक्‍्खी गई हैं एवं स्लान कर लेने पर पाठ, जप, पूज़ादि 
करने तक एवं भोजन करने तक किसी से स्पशोस्पशे नहीं 
करना-कहा गया है। कइ दिनों तक ज्लान न ॒ऊकंरनेवाले 
या झुतलक्त लान न करनेवाले-इधर अवश्य लक्ष्यप्रदान करें। 
वड़ा ही आश्चर्य है कि-ऐसे स्लान न करनेवालों का 
जीवन ही किस अकार एवं क्‍यों या केसा व्यतीत होता है? 

इस पर कोई आजक्षेप लेगा कि-शीतग्रधान देझ्ष में या 
जलरहित देशों में-जो लोग महीनों क्या, वरसों स्नान नहीं 
करते, उन का शरीर हस से पुष्ट नीरोग एवं दीवेजीवी 
होता है-इस का क्‍या कारण है? तो मित्रो! यह ग्रकृति- 
देवी की अपूने कुशलमयी योजना है क्ि-उन को उन के 
वल्र पहनने को दिये हैँ । जिस से विद्युत्‌ उत्पन्न हो के 
स्नान का काये सम्पादित हो कर शरीर का दूषित द्रज्य 
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आकर्षित हो के बाहर निकल जाता है एवं बाहर की 
स्च्छ हवा का अन्दर प्रवेश हो के तनदुरुसती अच्छी 
रहती है, इतना ही नहीं-शरीर पुष्ट नीरोग एवं दीघेजीवी 
वनता है, तो भी उन देशों में स्नान नहीं किया जाता- 
ऐसा नहीं है | वहां. ल्ञान की ब्रथा वहुत ही अच्छी 
आरोग्यदायक है | स्टीम वाथ, ढर्किश बाथ आदि के 
बड़े बढ़े ल्लानगृह है जहां वैज्ञानिक रीति से ज्लान कराया 
जाता है। जिस देश में जल नहीं है वहां मिट्टी, वायु ओर 
सूये के छारा खस्रान का काये सस्पादित हो जाता है। 
हमारे यहां भी तो-मत्तिकाल्लान, वायुस्तलान सूयेखान, 
मानसिक ज्ञान आदि का विधान कहा गया है। 


सन्ध्यावन्दन---ल्लान के वाद स्वच्छ कपडे से शरीर 
को ठीक पोंछ कर सुखाना चाहिये । कपडे से घपेण कर के 
शरीर के सब अवयव सूख जाने पर खच्छ ऊनी, रेशमी 
या सूती धोती पहन कर आसन पर वेठ कर अपनी 
सम्प्रदाय या कुलपरम्परा के अनुसार चन्दन, केशर, केकू 
आदि का तिलक कर के यथावकाश, यथानियम, धम, 
जाति, छुल के अजुसार-सन्ध्यावन्दन, पूजन, जप, ध्यान, 
नमन, गायज्नीमंत्रादि जप, स्तोत्रपाठ, नामस्मरण-यथा- 
संभव, यथार्थ हो सके उतना-पूर श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, 
पूर्ण निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ करना चाहिये। अन्त सें 
ईश्वर पर पूरी लक्ष्य रख कर भगवान्‌ शैकराचार्य के निवोण- 
पट का पाठ करना चाहिये एवं उस फा अथे॑। समम कर 
उस की इृढ़ भावना करना चाहिये.। 
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भनोतुझ्यहंकारचितानि नाह नच ओच्निव्दहे चच ज्ञाण नेत्रे । 
नच व्योसभृमिन तेजों न वाइुश्चिदानन्दरूप: शिवोज्ड शिवोड्हम॥ 
नच आणसंज्ञो न वे पंचवायुर्न वासप्तधातुर्न वा पंचकोशः । 
च चाक््पाणिपाद न चोपस्थपायुश्चिदानन्दरूपः शिवो5ह शिवों5हम्‌ ॥ 
न मे ठवेपरागों न मे छोममोहा मदों नेच मे नेंद्र मात्सचैभावः । 
न धर्मों न चाथों न कामो न सोक्षश्निदानन्दरूप: झिवो5हं शिवो5हम्‌ ॥ 
न पुण्य न पाप॑ न सोख्य न दुःख न मंत्रों न तीय व बेदा न यज्ञा: 
जहं मोजन नेव सोज्य न भोक्ता चिद्ानन्द्रूपः झिवो५६ं शिवो5हम्‌॥ 
* न झत्युन शह्ला न में जातिमेदः पिता नेव से नेव माता च जन्म | 
से बनने मित्र युरुनैंव शिष्यश्विदानन्दरूप: सिवो5ह शिवोज्हस्‌॥। 
जहंनिर्विकल्पी निराकाररूपी विश्व॒त्वाच् सर्चत्र सर्वेन्द्रियाणात्र | 
न चासंगतं नव सुक्तिन से यश्चिदानन्दरूप: शिवो<ह शिवो5हमर॥ 
इस में भगवान्‌ शैकराचाये का कहना है कि-पंचमूत, 
दशेन्द्रिय, शरीर के घम, संस्कार, सम्बन्ध आदि में नहीं 
हूं केचल चिदानन्दरूप शिव अथोत्‌ चेतन्य का आनन्दु- 
सय संगलरूप हूं। कितनी उच्च सावना है ? 
भोजन-निल्ननियस, भगवान्‌ की प्राथेना आदि हो 
जाने पर कम से कम आध घण्टे के वाद भोजन करना 
चाहिये । सोजन में बढ़ी ही सावधानी की आवश्यकता 
है। क्यों कि, भोजन ही मज॒प्य का जीवन, बल, आयुष्य- 
सब छुछ दें। “ यादशं भक्षचेदन्न॑ तुद्धिमंवति ठाबशी ”- 
मोजन के अहुसार बुद्धि होती है-इस में क्या शंक्ता हैं ? 
रुचि के अनुसार-सालिक, मधुर, -झुगनन्‍्ध, परीपक्त 
बना छुआ भोजन हो, विलकुल ठंडा था वहुद गम नहो) 
सिरची, खठाई, तीखा अमेससाला, राई, अचार आदि 
जप 


जगत] विचारदशेन | 


विदाह्दी पदार्थों से युक्त न हो, तेल का, मिर्ची का छौंकन 
नद्दो-मिरची, राई, तेज गमेससालों से होंट, जिव्हा, 
तालु आदि में जलन होती है तो-उद्र के परदे इतने 
नमे और नाजुक होते हैं कि-ने सामान्य उष्णता से 
व्यथित हो जाते हैं, इतना ही नहीं-खाली उष्ण श्वास तक 
से उन को तकलीफ होती है-तो मिर्ची, राई ससालों 
की तीदुणता से उन का क्या हाल होता होगा ? ईश्वर 
के वड़े उपकार हैं कि-उसने मुख के समान उन में स्पश- 
ज्ञान नहीं रक्खा वरना अज़हद तकलीफ़ होती, किन्तु 
एक हिसाव से अच्छा भी द्ोता कि जो अभक्ष्य का भक्तण 
हो कर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं होता | यद्यपि 
कण्ठ गुदद्वार हरा किसी वक्त जलन हो के उन के थुरे 
परिणाम का ज्ञान हो जाता है तो भी हम उन का त्याग 
नहीं करते एवं रोगी वन कर भी उन के सेवन की अधिक 
इच्छा रखते हैं ! ऐसे पदार्थों का चहुत जल्द त्याग करना 
चाहिये | 

तले हुए, बासी पदाथे, सायते, तेज़ नमकीन पदार्थों 
को कभी छूना तक नहीं । साग भाजी वहुत थोडी खाना 
चाहिये, उन की निवेड़ जेनशास्रानुसार करना चाहिये 
एवं उन में मिरची मसाला वहुत कम डालना चाहिये । 
- छोटे बच्चों की तरफ़ देखिये-वे ऐसी मिरची मसालोॉवाली 
साग भाजी कच पसन्द करते हैँ) उन के मुंह में उस का 
पग्रास देते ही वे अपनी मुखचयों बदल कर उसे कट डगल 
देते हैं। अफ़सोस है कि-हम बच्चों से भी वच्चे बन वेठे हैं! 

छ० >-जणरे- 


(चान्दर 


चचा कर 


दाल 


र 


द्‌ 


गाडी 


पतली ग 





विचारदशन। 





























|; 7 छल हर 6] लग के 
ह ( पट हि ए | | आए हे 
हि 7 [९ हि हि थे ५ ५५४ ७ ह! 
>क पक सु का | प्र 
है ४ ७ ,& 6 5 2 
ए ॥७ है कप 7 ० ८टि | 
लक ्किटिण हक 
अं ;* बम, 9// $ म फ कक 
(४ (०, 48 4 १ |7 ध ५ कल पर. ४ 
# मिँ अहि /४ टि 5 । ७, ए/ ७ 7 ० पल अति 
डक ओह ८ रि 4७ कण 6 6 व 2 की 
प्र कि हि हि०० १0 कि [6 8 हि है है गि।द एक 6 
हि. 9 थ! हिं ॥7 ५ आर है, पट का 0 (४ श। 
४ छ्जर हट 9 ० थि (७ प्र प्र ५४ रत ५ (7० हा (; 
री कर हित ह हिट कह किक कई कि 
(7 ६... ४० || फू तरफ पि ॥४ 7 (८ रा ा ॥ 47 | | 
2 को [० है 9 ॥# ॥97 ०७ ४८ आप (एप के री ५९9 धर $ 2) हि 
? *[> ५0 ०६ त< हि दि 0 ८ किए नए कि हि हि बे 5 |; 
० फ्पददुवक रत छह 2 हि के 6 की हि 
हि हि की टिक ढक हैक ॥ ॥8 6 8 
ट 0 ह हित कि किए, हु के हित है 6 # ७ ८ 
गई 0 की कक ० ही के 9 9६ ट 0 0 पाए 0 की 
7 4४ |, / # 4३ ॥ १ फ्र का |£॥ टि 7 ! 2१ 2 ॥ 53 0 ५ ) (2 
७ [8 ५४ क कर एिए # है # एि छि ॥ए ॥0 2 (07६ #॥? 
हु आवक  टट जहा ८ 66 65 ॥ 0 ही हैं 
ल्‍ कि हि रु हि जि 7 हि हि [7 हि हि # 6४ £ 
बगं& थ्ध 0 हि, ० ८ 5 धज जा 
& 98 4 कंरवधणडिक. 5 हि किए न्‍ 


ब्ॉश०च-- 


जगंत ] विचारद्शन। 


यट्ठा लोकांखीनिसान्हव्यवाह ! 

प्राप्त काले पचसि पुनः समिद्ध: । 

स्‍्वें सर्चत्य भुवनस असूति-- 

स्वमेचामे ! भवसे एनः अतिष्ठा ॥ 

त्वामसे ! जलदाना हुर्चिद्युतश्न सनीपिणः । 
वहन्ति सर्वेभूतानि त्वत्तो निष्कम्य हेतयः ॥ 
हे अम्ने | तू हवि को धारण करनेवाला सब देवों का 
मुख है । तू सच प्राणियों के अन्द्र निगृढ़ू रद्द कर साक्षि- 
वत्‌ आचरण करता है । ज्ञानी तुके एक कहते हैं एवं 
त्रिविध भी कहते हैं। हे हुताशन ! व्‌ जगत्‌ को छोड़ 
देगा तो तत्काल जगत्‌ का नाश हो जायगा | पत्नी और 
पुत्रों के साथ विश्र तुझे प्रणाम कर के अपने के से 
शाश्रत सद्गति को प्राप्त होते हैं। हे अग्ने ! तू हवि को 
लेनेवाला है | तू ही परम हवि है। उत्तम अध्वर में सत्र 
और यज्ञों से तेरा यजन होता है। हे हव्यवाह ! तू इन तीन 
लोगों को उत्पन्न कर के समय पाते ही अज्वलित हो के 
फिर पोषण करता हैं। तू भुवनों का जन्मदाता है। हे 
अग्ने | फिर तू जगत्‌ की प्रतिष्टा करता है। हे अम्ने ! विद्वान 
तुमे जलप्रदान करनेवाले मेघ कहते हैं | एवं विद्युत्‌ कहते 
हैं। ठुक से ज्वाला निकल कर के सच आखणियों के घारण 
करती हैं । 
इस श्रकार प्रार्थना कर के अग्नि को आहुति देके वैश्व- 

देव करना चाहिये। क्‍यों कि-भगवान श्रीकृष्ण का कहना 
हें- भुखते ते त्वर्ध पापा ये पचन्वात्मकारणात्‌ ” जो 
अपने ही भोजन के लिये अन्न का पाक करते हैं अर्थात्‌ 


न-शज्डण- 


विचारद्शन | [आन्तर 


वलि, बैश्वदेव, आहुति आदि नहीं करते वे दुराचार पापी 
केवल पाप का भक्षण करते हेँ--इस लिये अप्नि में आहुति 
दे के भोजन का आरसम्म करना चाहिये | 

भोजन करते करते जठर पर लक्ष्य कर के भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के कथनानुसार-“ अहं वैश्वानरों भूत्वा. श्राखिनां 
देहमाश्रितः । प्राणा3पानसमायुक्तः पचास्यज्न॑ चतुर्विधम्‌।-- 
में अम्निरूप हो के आणियों के देह का आश्रय कर के, 
प्राण और अपान से युक्त हो कर चतुर्विध अन्न का पचन 
करता हूँ-ऐसी वेश्वानर अप्नि की तीत्र भावना कर के- 
अथोत्‌ पचनशक्ति को उत्तेजित कर के अनन्यचित्त 
हो कर विचारों का लगातर लगाना चाहिये कि-४ हे 
इेधरखरूप  अग्निनारायण ! अद्यक्ष तुकछ को ह॒वि- 
आहुतिप्रदान कर के वायु द्वारा उस के सुगन्ध का अवध्राण . 
कर रहा हूं-जिस से मेरे जठर में-अन्नसेवन के लिये उत्साह 
बढ़ कर तीजत्र पचनक्तिया हो रही है एवं भोजन में विशेष 
रुचि उत्पन्न होकर मधघुरता प्राप्त हो रही है |: तेरा वनाया 
हुआ, तेरा दिया हुआ, तेरा पकाया हुआ--कितना रुचिर, 
सघुर एवं सुन्दर भोजन वना है कि जिस के सेवन से 
आरोग्य श्राप्त हो कर शरीरबल वढ़ के दीघांयु हो रहा 
है। में अमृत सेवन कर रहा हूं, अम्रतमय हो रहा 
हूं एवं सेरे शरीर के अछु अर में अम्रतरस का गवाह 
फेल रहा है । मोजन से शान्ति मिल रही है, उप्ति मिल 
रही है एवं पुष्टि मिल रही है | हे अम्रिनारायण ! यह तेरी 
कृपा का फल पवित्र भोजनरूप ह॒वि-में तेरा तुके अपेण 
कर रहा हूं, तू प्रेमपूवेक इस को-अहण कर रहा है। ” 

“-५५६- 


जगत ] विचारद्शन । 


इत्यादि पवित्र विचार करते हुए मुख में ग्रास लेकर खूब 
वारीक चाव के निगलना चाहिये। भोजन के प्रत्येक पदाथे 
की रुचि लेते लेते कम से कम २०।२५ बार ग्रास को 
घोल कर धीरे धीरे कंठ से नीचे उतारना चाहिये-जिस 
से खूब लाला-मुखरस मिश्रित हो कर आकृतिक चियमों 
से उस का पचन हो जाय | आवश्यकता के अनुसार 
भोजन के वीच स्वच्छ, शुद्ध, शीतल जल पीना चाहिये । 
कभी किसी के आग्रह से कोई भी पदाथे अधिक न लेना 
चाहिये एवं कोई पदाथे बहुत अच्छा मधुर रुचिकर हो 
तो भी अधिक न सेवन करना चाहिये | भोजन समाप्त 
हो जाने पर, दान्तों को साफ कर के दाथ मल के घो के 
वैसे ही नेत्रों पर से फिरा के फिर हाथ मुख को पोंछ कर 
खुखाना चाहिये । 

भोजनोत्तर मुखशुद्धि के लिये छतुलसीपत्र या इच्छा 
हो तो थोड़ी सुपारी, इलायची या पान का वीड़ा लेना भी 
कुछ घुरा नहीं है । तमाखू , गांजा, भंग, अफीम, शराव, 
चाय, काफी आदि उत्तेजक सादक पदाथों का, कभी न 
सेवन करना चाहिये, वल्कि-इन के सेवन करनेवाले मनुष्यों 
का संग तो दूर-स्पशे तक न करना चाहिये | 

कभी इस वात को न भूलना चाहिये कि-एक दिन 
घन्वन्तरि जंगल में किसी जड़ी यूंटी की खोज करते करते 
एक भाड के नीचे चैंठ गये । काड पर कोवा बैठा हुआ 
था। वह अपना स्वाभाविक शब्द-“ को रुकू, को रुकू, को 
रुक्‌ ” बोलने लगा-धन्व॒न्तरि महाराज ओपधि के विचार 
में निम्न थ-फट उन के अआुंह से निकल पडा कि-“ हित 

न्षण- 


विचारदर्शन।! [भ्ान्तर 


भुकू, मित्र भुक्‌ू, अशाक शुरू ““-अथोत्‌ कः अरुकू ? कः 
अरुकू, कः अरुक्‌ (“>कौन नीरोग है ? कौन नीरोग है 
कोन नीरोग है ?-अलुकूल भोजन करनेवाला, परिमित 
भोजन करनेवाला, शाकरहित भोजन करनेवाला है । 
तातपये यह हैं कि-पचे -जितना खाना, थोडा खाना, शाक्र 
भाजी न खाना चाहिये | छुपा के दो हिस्से अन्न, एक 
हिस्सा जल ले के, वादु के लिये एक हिस्सा वाक़ी रखना 
चाहिये । जिस से जठर में वायु का ठीक संचार हो के 
नियमितरूप से पचनक्तिया छोती रहे एवं कभी अजीरो 
की शंका भी नहो । 

भोजन के समय कभी संशय, छुराई, भच के विचार 
न करना चाहिये | घछ्णित पढ़ाथे, विपयसान का कभी 
स्मरण न करना चाहिये एवं अपशब्द, शोक, दुःख, रुदत 
आदि के खर भी न सुनना चाहिये । जिस पदाथे के 
लिये कुछ संशय हो, जिस के लिये प्रकृति अनुकूल न 
हो, या जिस पर रुचि न होती हो-कभी उस का सेवन 
न करना चाहिये। कोघ, उठ्ेग, चिन्ता का त्याग कर के, 
शान्तिपूर्वक वालवब्ों के साथ, बड़े प्रेम से भोजन करना 
चाहिये । भोजन के समय कभी घुरे शब्द नहीं बोलना, 
किसी के साथ वादविवाद नहीं करना एवं लड़ना महाड़ना 
भी नहीं । घुरी वात, घुरा वरताव या घुरे विचार करना 
नहीं और किसी अकार की शीजतता सी करना नहीं । 

अन्यधर्मीय- सत्ननों के लिये एवं नासिक जनों के लिये 
कि जो ससम भारतवर्ष में केचल १७ सतरह हैं! 
ऊपर ख्ानक्रिया में कहें अनुसार-अपने अपने धर्म के 


जगत ] विचारदशेन । 


एवं सत के अनकूल सव कोई क्रिया कर सकते हैं। 
अपम्नि के लिये.किसी का मतभेद नहीं हो सकता एवं न 
भोजन के करने कराने ही में हो सकता है। भोजन सब 
का आवश्यकीय कम हैं एवं उस से सब का जीवन, 
सखास्थ्य, वल, दीघायु होता हैं | छुनिया में जो छुछ करना 
कराना होता है-चह सव भोजन दी के लिये है | दुनिया 
भर के सवः जड चेतन पदाथे अपने अपने भोजन ही में 
व्यस्त हैं | सिवाय भोजन के, उस की उपलब्धि के एवं 
उस के सम्पादन के-किसी का कुछ कारये ही नहीं है । 


व्यवसाय-भोजनोत्तर अवकाश हो तो, आधा घण्टा-- 
नहीं तो, १०-१५ मिनट तो अवश्य ही खस्यथ बैठ कर 
फिर अपने नित्य उद्यम, व्यापार, नौकरी या व्यवसाय में 
लगना चाहिये । शुद्ध विचार, शुद्ध भावना, शुद्ध क्रिया 
करते करते काये सम्पादन करने से अवश्यमेच विजय 
प्राप्त होती है । महात्मा इमरसन कहता है कि-. 078४ 


गाछशा 808 पाए. जछर0 8268 मा4क एछज़ांताॉप्रद्ों ६0008 ३8 
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शक्ति को अधिकतर जानते हेँ-वे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। 
विचार ही जगत्‌ का नियमन करते हें । 

विचार के लिये अब यहां विशेष लिखने की आवश्य- 
कता नहीं है । उस का बहुत कुछ प्रतिपादन हो चुका है. 
तो भी-महुष्य यह विचार ही का आरगन 07297 बाजा 
ओर इन्स्ट्रमेन्ट वाधरप््रशा ओजार, कल है । इस की 


दो कुंजियां है । एक डपोोश००४४९ 7भंएप आन्तर मन 


विचारद्शन | [ आन्तर 


और अन्य 00 ००४४९ प्यांगवं बाह्य मन है। भगवान्‌ 
वसिष्ठ ने कहा है-सर्व हि मन णवेदमित्थं स्फुरति 
भूतिमत्‌ । जल॑ जलाशवस्फारे्विचित्रैश्न॒कक्रैरिव ।-जिस 
प्रकार पानी जलाशय के चिचित्र आन्दोलन से चक्राकार 
होता हैं उसी प्रकार सर्वेत्र सन का स्फुरण होता हँ-इस में 
क्‍या शंका है ? जो कुछ है, सव मन ही पर निरमेर है | सन 
ही विचार हैं ओर विचार ह्वी मन हैँ-इस के लिये वार वार 
कहने की जरूरत नहीं हैं | किसी भी-व्यवसाय में, उद्योग 
में काये में-जयपराजय, सिद्धि असिद्धि, सफलता निप्फलता, 
सुघारविगाड, लामअलाभ, नफानुकुसान-होता ही रहता 
है--इस लिये मनुष्य अपने शरीर आगेन-बाजे को सबजे- 
क्टिव्‌ू सन की कुंजी लगा कर उस का खर छुदरती पड 
खर-परा में से विकाल कर चँखरी द्वारा परात्पर परम 
जगत्पिता परमेश्वर के सर में मिला दे। खर में खर 
मिलाना क्‍या है-जैसे वालक अपने सातापिता की गोद में 
वैठ कर जो चाददे सो मांगता है-जुशामद कर के लेता 
है, खुश कर के लेता हैं, बिगड़ कर के लेता है, रोरो 
कर लेता है, हूठ कर के लेता है, पल्ला पकड कर लेता है; 

सिर पटक कर लेता हैं ओर सावाप को उसे समझा कर 
डरा कर, मारपीट कर, घुरा भला कह कर, आज़िर प्रेम 
कर कर उस का हठ पूरा करना होता है । खामी 

रामतीथे ने क्या खूब कहा हैं--“ बच्चा अपने मातापिता 

की अनन्त शक्तिमान्‌ सानता हैं और उन के वल को 

अपना वल समर कर साता की गोदमें बैठा हुआ शाहन्शाही 

करता है; रेल को भी घम्रका लेता हैं, पवन और 

>डुददे०- 


जगत ] . विचारद्शन | 


पक्षियों पर भी हुकुम चलाता है, दस्या को भी कोसने 
लगता है |और कोई चीज असंभव जानता ही नहीं । 
घन्द्रस॒य को भी द्वाथ भें लिया चाहता है- 

चांद खिलोना ले देरी मैया, चांद खिलोना ले दे 4 

धन्य हैं वे पुरुष उच्च भाग्यवाले, जिन का इस ज़ोर 
का विश्वास सचमुच सर्वेशक्तिमान्‌ पिता में जम जाए, 
जो छुछ भी द्रकार हुआ, भट देव का पल्ला पकड़ा और 
करवा लिया । दूध मसांगना हो तो देव से, भोजन वस्त्र 
मांगना हो तो देव से । क्या अच्छा कहा है- 
जग जांचये,कोउ न जांचये, जिया जांचये ,जान की जान ही रे। 
जहिं जांचत जांचकता जारहिं, जाहिं जोर जोर जहान ही रे॥ . 

दुशखी दुष्ट में और रंगीले मतवाले मस्त में फरक़ सिर्फ 
इतना है कि-एक के चित्त में कामना अंश ऊपर है और 
भक्ति अंश नीचे । दूसरे के चित्त सें राम ऊपर है और 
कास नीचे । एक यदि साक्षर है तो उलट पलट से दूसरा 
राक्षस है ।” 

सार यही है।--- ; 

- १ ईश्वर सर्वन्ष समान व्यापक है । 

२ हमारा कच्तेग्या3कत्तेन्य, कार्योकाये, विचाराविचार, 
अन्तवेहिव्यापार. सव ईश्वर ही के समक्ष होता है | 

, ३ इंश्वर सर्वज्ञ है-उस से कोई वात छिपी है न छिप 

सकती है। 

४ ईश्वर हमारा उत्पन्नकत्ती, सातापिता है । 

पृ हम ईश्वर के अंश हैं--इस लिये हमारा उस से 
अभेद है। 

७३ “५६१० 


विचारदशन [ [ भान्तर | 


६ ईश्वर में पूर्णरूप, चैतन्यशक्ति है, हम में अंशरूप 
चैतन्यशक्ति है। किन्तु उस के जाति, गुण, धरम, शक्ति 
में कुछ भी न्यूनता या भिन्नता नहीं है । 

७ जो कुछ मांगना मंगना है, लेना देना है, बोलना 
चालना है, पूंछना है, कहना सुनना है-सव कुछ ईश्वर 
के साथ होना चाहिये । 

८ कभी दीनता, कमजोरी, उदासीनता का भान तक 
न होने देना चाहिये । 

&£ सब पर प्रञ्ञुता, शक्तिमत्ता, सत्ता, खाधीनता, श्री- 
मर्ता, अ्रमुखता का निरन्तर सद्भाव प्रतीत होना चाहिये | - 

१० सर्वकाल ईश्वर के ऋृतज्ञ, उपकृतज्ञ एवं आभारी 
रहना चाहिये । 

. ११ साठ घडी, चोबीस घण्टे इधर का स्मरण करना 
चाहिये, उस सें चित्त लगाना चाहिये एवं उसी का शुण- 
गान करना चाहिये। 

१२ प्राण पण से धर्म का आचरण करते हुए * पर- 
मसत्य ' का अन्वेषण करना चाहिये । 

इस प्रकार दृढ़ भाव, दृढ़ विश्वास, दृढ निश्चय से 
ईश्वर में लक्ष्य लगा कर तन मन धन ईश्वर के चरणों में 
समर्पित कर के नित्य अपना उद्योग धन्धा व्यवसाय करते 
रहना चाहिये। अश्रद्धा, संशय, व्याकुलता, निेल्रता, 
उदासीनता, अकर्मण्यता, आदि दोषों का प्राहुुभाव होते - 
ही-४5 का जप, या अपने अपने धसीनुसार इधर की 
प्राथेना, या थोड़ी देर के लिये काये से विराम पा कर 
चित्त को 07... कोर अथीत्‌ संकल्परहित कर देना 

” “ज६०- 


जगते | विचारदशन | 
चाहिये और शान्त हो कर विचारों का लगातार लगाना 
* चाहिये कि-कारय में क्‍यों नहीं सफलता होती, इच्छित 
क्यों नहीं साध्य होता, साध्य में क्‍यों नहीं सिद्धि मिलती, 
क्यों संकट दिखाई दे रहा है, क्‍यों विपत्ति हो रही है, क्‍यों 
आफृत आ रही-है, क्‍यों घुरा हो रहा है, क्‍यों विगाड़ 
हो रहा है, क्‍यों जुक़सान हो रहा है-इन के कारणों की , 
खोज करते करते विचार सें लीन हो जाना चाहिये-एका 
एक अन्तध्वेनि होगी एवं स्ववसेव उस काये की सफलता 
का मागे दिखाई देगा-उस के अजुसार चलने से, सव 
विन्न दूर हो के अवश्यमेव सफलता अश्ाप्त होगी; विजय 
उपस्थित छोगा एवं लक्ष्मी वशीभूत होगी । 
साय्यकृत्य-सायंकाल के समय सूयोस्त के पूवे ही अगर 
टट्टी जाने की आदत हो तो विमट कर हाथ पैर थो के सूये- 
नारायण को प्रणाम कर के सन ही सन आनन्द का सान 
कर के स्वस्थ होना चाहिये। सन्ध्यावन्‍्द्न, या देवदशेन 
या इंष्टस्मरण कर के फिर, यथा समय सायंकाल का - 
भोजन--लघुकुयोद्शनं दिनालये -दिन के अन्त में लघु 
भोजव करना ज्ञाहिये-इस वाक्य पर लक्ष्य कर के-करना 
चाहिये । शान्तवृत्ति द्वारा प्रोतःकाल के ही भोजन के समान 
असम्नि का चिन्तन करते करते इएसित्र वालवों के साथ 
प्रेमपूबेक सा्यकाल का भोजन सम्माप्त करना चाहिये। 
भोजनोत्तर आवश्यकीय काये कर लेने पर-आनन्द से 
इप्टमित्रादिकों के साथ, मातापिता बन्धुओं के साथ, या 
ख्रीपुत्रादिकों के साथ-अच्छी, शुभ, समाधानकारक बातें 
'कर के, या साप्ताहिक, मासिकपत्र अथवा और कोई 


>5द३- 


विचोरदर्शन । [ आन्तर 


अध्यात्मिक, उपदेशक, नीतिज्ञानप्रदायक पुस्तक पढ़ के 
चित्त को समाहित करना चाहिये | शारीरिक मानसिक 
श्रम को मिटाना चाहिये एवं दिन भर के लिये कृठ का 
हिसाव लगाना चाहिये | 


शयन-सव कार्यों से निदृत्त हो के दुस- बजे के क़रीब 
: सोने के लिये विस्तर पर चले जाना चाहिये। अंग्रेज़ी में 

कहावत है कि-४५ श्रिक्षाएंए ॥0 8689,  क्षाते ्रोीए ६0 
ग्रंडए, 7 ;7४४.. धरढद्रोताए,. फरऋध्थोग्राए. शा. जऊांड0, 
अथोत्‌ जलदी सोना और जलदी उठना-मनुप्य को 
नीरोग, श्रीमान्‌: एवं बुद्धिमान करता है-इस में 
क्या शक्त है?! डाक्टर ओ. एसू. मारडन अपने 
“पीस, पावर एरुड सेन्‍्टी' सें कहते हैं कि-- शाह एए गो 
जणाए ऐश्वेकाब्यश,, व7 8 ०णाणुअंगरणाड फॉ४०७ ए678 
॥०णप्र ठक्षा ४ॉफ़बए5 888 46, 8 0क्न्वे 98 77 एणव 
गीपायं।॥०व ]0#छ४8 ६मांड 77060 4५0 रंग 
स4०./” अपने सोने के कमरे में जहां नित्य देखने में 
आ सके-ऐसी स्पष्ट जगह पर-एक वोडे पर-/ यहां 
विचार नहीं करना है” अच्छे मोटे अक्षरों में-ऐसा 
वाक्य लिख कर सासने लटका दो-अथोत्‌ विस्तर पर पैर 
रखने पर कुछ भी विचार न करना चाहिये । 


विस्तर पर वैठ कर इष्टठ का चिन्तन कर के, < का 

चित्र सामने ला के <४ 5 करते हुए लेट जाना चाहिये 

चित्त सो कर हाथ पैर विलकुल ढीले कर के, सारे शरीर 

को मिट्टी का ढेरसा बना के खस्थ पड़ जाना चाहिये । 

फिर अआश्वास्रोच्छालस की तरफ लक्ष्य लगा कर, उ_#का* 
“-५६४- 


बग ,. विचारदशेन। 


चिन्तन  करतें हुए, खूब जोर से वायु को पेट सें: भर करे 
कुछ देर नामिखान में रोक कर, हृदय पर ला कर धीरे धीरे 
छोड़ना चाहिये । ऐसे पंधरह प्राणायाम कर के सीधे हाथ 
की हथेली कोई एक सो के क़रीब पेट पर चक्राकार फिराना 
चाहिये-*“ सें जठर को उत्तेजित कर रहा हूं,. मेरे भोजन 
का अच्छी परिपाक हो रहा हैं, जठर में आमांश नहीं है, 
पचनक्रिया ज़ोर से हो रही है, अपात का शरण के साथ 
संयोग हो कर समान अन्न का परिपाक कर के अपान की 
सहायता से मल को नीचे हटा रहा है--जिस से ग्रातःकाल 
उठते ही मल्विसजेनक्रिया बहुत ठीक होगी ।” इल्यादि 
भावना करते करते पेट पर हथेली फिर ले ने पर-बढ़ी 
शान्ति के साथ, बड़ी उत्कंठा के साथ, एवं बढ़ी श्रीति 
भक्ति के साथ कहना चाहिये कि-/“इस जगत्‌ में सर्वन्न 
एक ही भेस, एक ही ज्ञान, एक ही वल्, व्याप्त हो रहा 
है-बही प्रेम, ज्ञान, एवं चल परमात्मा है। में केबल उस 
समर्थ परमात्मा का अंश हूं । उस के साथ मेरा निरन्तर 
सम्बन्ध है। सैं सव कुछ करने के लिये समय हूं। क्यों क्कि, में 
परमात्माका रुप हूं। जैसे काट से अप्नि प्रकट होती है 
न मे भी परमात्मा से प्रकट हुआ हूं। इसी लिये परमात्मा 

का सामथ्ये मुम में है, जिस से में सव कुछ कर सकता हूं 
इसी से में नीरोग, बलवान एवं बह कया 
..) अलवाद एवं चिच्छक्तिमय हूं। में रच, 
हक एवं 09008 हूं । में अखरड यौवनयुक्त हूं, में 
४ 3 एवं मुक्त हं। परमात्मा मेरा विश्रान्तिस्ान 

१ परमात्मा शान्तिनिकेतन निके ध् 
सह, विद, आह्द है। पके न मा गेय 
उत्साह, बल, बुद्धि का आदि कक 
04022 होगा । 

क्् १६५० 


विचारदरशय। - [ आंन्‍्तर 


ईश्वर की शरण में, ईश्वर की गोद में एवं इश्वर के चरण 
में पढ़ा हुआ हूं ।” ऐसा चिन्तन करते ' करते, इष्ठदेव के 
सण्ण में लिन हो के, निद्वादेवी की आराधना में 
तनन्‍्मय हो कर सो जाना चाहिये । विचार की एक्कांग्रता, 
वृत्ति की स्थिरता, एवं भावना की गंभीरता से उसी वक्त, 
खुखपूवेक खख्ब बिद्रा आ जायगी । सखप्तद्शा में आकर 
सपषुप्तिदशा न होती हो तो, चेतन होते ही उसी इृष्ट का 
स्मरण करते हुए घांई करंट पर फिर जाना चाहिये। 
लघुशंका की शंका हो तो उस के पमिदाने में ढेर न. करना 
चाहिये । फिर विस्तर पर लेट कर इंष्ठ-स्मर्ण ही के 
साथ निद्रा लेनी चाहिये | | 
निद्रा मनुष्य को शान्त करती है, नव जीवन अदांन 

करती है, उत्साह, वल, वीये आरोन्य देती है, शरीर की 
थकाचठ, चित्त की ज्याकुलता, एवं मस्तिष्क का परिश्रम दूर 
कर के सलुष्य को पूर्ण विश्ान्ति देती है | केस से कम 
छ: घज्दे ओर अधिक से अधिक आठ घएरूटे निद्रा लेनी 
चाहिये । आलसी वन कर कभी घण्टों तक वेकार पढ़े 
रह कर सोने में व्यथे समय न खोला चाहिये | 

जाहार हिद्वा भय मैंथुर्न च 

सामान्यमेतत्पशुमिनेराणों । 

शान हि तेपामघिक् विद्योर्ष 

कानेन हीना; पशुमिः समासाः ॥ 

आहार, तिद्रा, भय ओर मेशुन पशु और मलुष्य को 

समान हूं । केवल एक ज्ञान अधिक दे । लो सहुष्य ज्ञान 
से दीन हैं वे पशु के समान हैं | अथीत्‌ उन में और पशु 
में फिर कया मिन्नता है? 


नजुदुदु 


जगत] विचारद्दन | 
यह द्नचयों वहुत ही संक्षेप से कह कर-अभ्यास- 
प्रणाली का -' श्रीगणेश” वीजखरूप व्यक्त किया है। 
आगे चल कर इस का वहुत वड़ा बृत्त. वन कर, इच्छित 
फलों के भार से यह “श्रीगणेश ” गुरुत्याकपेण के 
नियमाछुसार नीचे कुक जावेगा । इस का बिस्तारपूर्वेक 
विवेचन ह्वितीय तरंग के जीवात्माविभाग में होगा । 


विचार-दरशेन । 


आन्तर जगव्‌ | 


विचार-द्योतन । 





जग कब लगाम धार जि. “विजयने आ्राप्त करवाना रहखनों अटलामांज समावेश थात्र छे 
९ यथार्थ चित्र राय तेवी भावना करवी, बने श्रद्धा 


६-विचा र-य्ोतन. 


ग्योतन---9 ८४8०४5४०7--संकल्प-सूचना,--प्रवोधकता, 
व्यंजकता, प्रेरणा, भावना, धारणा, प्राथेना, विधान, क्रिया, 
आज्ञा, आर्डर, हुक्म है। इसी का रूपान्तर आत्मग्योतन 
:43-060 हप82०४४०० अपने पर अपनी भावना-आज्ञा है । 
चविचारशक्ति में लिखे अनुसार विचारों की रंगरूपा- 
कृति होती है और उसी के अनुसार उन का परावर्चन 
हो के ००७ तेजोबलय बनता है, जिस का आविकारण 
द्योतन ही है-सूये के किरण हमें शुश्र दिखाई देते हैं किन्तु 
उन में जुदे जुदे सात रंग दोते हैं-यह न्यूटन ने सिद्ध 
किया है। एक पहलूदार ०४० कांच का टुकड़ा ले कर 
उस पर किरणों का परावत्तेन किया जाय तो-किरणों का 
वक्नीभमवन हो के झट उन का एथकरण हो जाता है और 
लाल, हरे, पीले, नीले, अस्मानी रंग के श्रतिविम्ब॒प्रकट 
हो जाते हैं । इन्द्रधन॒ुष्य का भी यही तत्व है। विशेषता 
यह है. क्रि-नीले रंग के साथ लाल रंग के किरण घिरे 
हुए रहते हैं और सप्तरंगमिश्रित चित्रविचित्र आकृ- 
तियां इृष्टिगोचर होती हैं-यह दीपशिखा पर दृष्टि जमाते 
ही प्रद्मत्ष हो जाता है। इस का पता हमारे ऋषिमुनियों 
ने पहिले ही लगा रक्खा है। ऋग्वेद के मंडल १ सूक्त 
१६४ में एक भन्त्र है--- 

9 शा 
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स॒प्त थ॑श्नन्ति स्थमेकेचऋषेक्रोडलतों चहते सुत्यनाता । 
ल्रिनामिच्रकाजरमनव चत्रे मा विश्वा मुवनाधित॒स्थुः ॥ 


| 


जैसे अनेक रंय के साव घोड़े किसी खेतवर्ण के रथ 
॥०० भी... 


में युक्त हों या उस शुश्र रथ के अवयव सात घोड़ों के 
आर 


7] 


हे 


समान चलते हॉ-वैसे ही आदिस्रमरण्डल अेतरूप है 
हैं। अथवा था कह सकते है क्रि-चेंजलल ततल्वरूप आदिल 
ही सप्तविध क़िस्णरूप हैं सि 
ही अशच्च क्ना हूपक है। 
उष्णु और वयोरूप तीन ऋतु होते 
नाक्षी कालचक्र भिरन्दर प्रदत्त हो रहा दे । उसी काल- 
चक्र के भवाह में परमारु से लगा कर संहत्तत्व दक्त सत्र 
पड़े हुए हैं एवं सच उसी के अवीन हैं। उस का पूर्ण 
ज्ञान हो जाने पर कालचक्त की अधीनता नटष्ट हो जादी 
है।इस बेदरमंत्र में केचल शुभ किस्ण और उन किसय्णों 
दी का अतिपादन नहीं हे किन्तु सर्चसण्डलान्तेगत हिस्य्मच 
पुरुष र्थी, मब्डलण्थ, सप्रविव किस्ण सात दिव्य 
अशखरूप हो कर मब्डलस्थ को मिसन्‍वर चला रहे हँ--जिस 
को योगी अपनी क्वानदृष्टि से अल्कक्ष कर सकते हैं। 
इसी लिचे इंशावाल्ोपनिषत में कह हैं: 
हिरण्सचेन पात्रेण सदयल्लापिहित सुखय। 
चर्च प्रपन्नपाइयु सत्यवर्याय इष्टये ॥ ह 

हे भनवन्‌ स्रय ! खुबणें के समान प्रकाशसांन-ऐसे 
- आच्छाइनमृतपात्र से आयोत्र अपने देजोमच विन्च से-- 
सूर्चमरडल सें रहनेबाले * परमसत्य ” के ऊुख को तू ने ढक 

नणजर- : 


54 
] 
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रक्‍खा है | उस सुख को मेरे लिये खोल दो। में * सत्य- 
धर्मों” हूँ-अथौत्‌ में सत्खरूप का उपासक हूं, जिस से में 
अपने धमं के साथ सत्मखरूप वना हुआ हूं। हे पूषन-- 
जगस्नतिपालक ! वह मुख-सतद्मयखरूप अनावृत्त कर. के 
मुझे अपना रूप दिखा दो | या सत्य घधमे आचरण करने- 
वाले मुझे-तुम्हारी सत्य खरूप की श्राप्ति के लिये-उस 
मुख को खोल दो । अथोत्त भगवन्‌ सूर्य | तुमने अपने 
मणिपूर चक्र में परम सत्य को आवृत्त कर रक्खा है उस 
आवरण को दूर कर के * परमसत्य ? की भ्राप्ति कर दो । 
उस मुख का खोलना क्‍या है-विचारदोतन है और 
वह भगवान्‌ सूर्य के चक्रह्मारा अथोत्त्‌ मणिपूर-डणेक 
[0०5०४-..परावाणी हारा ही प्रकाशित होता है । वहीँ 
से-नामिस्थान से-मूलकन्द से स्फुरण हो के विचार 
उत्पन्न होते हैं और उस के रंग रूप आकार बनते 
हैं-इस का विवेचन विचारशक्ति और विचारसंयम में 
पूर्णतया हो चुका है । विचार की शक्ति, विचार का 
सामथ्ये, विचार का पराक्रम अपूर्व है, अद्भुत है और 
अपरिमित है--इस के लिये यहां विशेष कहने कि. कोई 
आवश्यकता नहीं है । इस का मनुष्य के आरोग्य, सुख 
एवं उन्नति पर वहुत वडा परिणास द्योता है।इस विषय की 
गवेषणा पाश्चालों ही ने की है--ऐसा आजकल के नव-- 
पठित मानते हैं और इस के लिये पाश्चवाय भी अपने 
प्र्ेक लेख में सामिमानता श्रदर्शित करते हैँ | किन्तु 
यह्‌ उन का सानना और सामिमान होना सर्वथा भ्रम है । 
 बेंद, अवस्था, वाइवल, छुरान, शास्त्र, मन्न, विधिविधान, 
-५७३- 
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आधचाहन, स्तोच्र, कवच; भजन; कीचैन, आ्रर्थना, उपासना, 
भावना क्‍या है-स्पष्ट स्पष्ठट, द्योतन ऐिण्ट्ट8०४० है । 
जिन में-अपने इष्ट से “व गया है, अपना हाल छुनाया 
गया है, प्राथेना की गई है; आज्ञा की गई है। पेमपू्रेक, 
मित्रभाव से, भक्तिभाव से या सद्भाव से-सव कुछ मांगा 
गया हैं । हमारे यहां तो-छुण से लगा कर कुत्रेर के घन 
तक को केवल प्राथेना द्वारा ही अपने इृष्ट से मांगा जाता 
है और हमें जो छुछ भाप्त होता हैँ वह सब उसी का 
दिया हुआ है ऐसा हम मानते हैं । “ांनों मित्रः शंवर्रुखः 
शंनों भवत्ययैमा शंन इन्द्रो इहस्पतिः शंनो विप्णरुरक्रमश” 
नमस्तेत्रिपु लोकेयु नमस्ते परतस्चिपु । नमस्ते विकछु सबोसुर्त्व 
हि. सर्वसयोनिधिः ”-/रज़न्तु देवताः सब ब्रह्मा विष्पणु 
सहेश्वरा: ४ विश्वतोमुख ! सर्वतो रक्रक्षमां, ज्वल ज्वल 
महादृत्युमव मसत्युभयं, साशय चोरभय सुत्सादयोत्सादय, 
विपसपेभर्य श्मय शामय ”-आदि सव झ्ोतन ही है। 
घोतनव्यापारक्तिया से विद्यनों को आज अधिक स्पष्ट 
विदित होने लगा है कि-पहिले जो नियगूूढ़, अगम्ब, 
अद्भुत, अज्ञात जान पढता था-वस्तुवः बैसा नहीं है 
किन्तु निसगे के अनुसार ही सब कुछ होता दे । इस का 
पूर्ण विवेचन विचारसिद्धि के अन्त में सम्यक्तथा किया 
गया ह-इस के अवलोकन से पाठकों को इस के मृल-- 
कारण का अवश्य ही ज्ञान हो सकता है । 

४ कारण से कारण कठिन, होय दोष नहिं भोर। 
कंलिश अखिते उपलते, लोह कराल कठोर “इस 
ग़ोखामी तुलसीदासजी के कथनानुसार और-/ दिखरावा 
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मातहिं निज, अद्भुत रूप अखण्ड । रोम रोम श्रतिराजहिं, 
कोटि कोटि ब्ह्मण्ड ।-भगवान्‌ रामचन्द्र का अपनी 
“सादा को शेम रोस में ऋ्ह्मण्ड का दिखानां क्‍याथा? 
वैसे ही-( ठुण ते कुलिश कुलिश ठुण कर हीं ?--अथवा 
कवि कुलगुरु कालीदास के कथनाजुसार- विषमप्यमृ्त 
कचिद्धवेदम्ृत॑ वा विषमीश्चरेच्छया”-ईश्वर की इच्छा से 
कभी विष का अमृत हो जाता है और कभी अम्रत विष 
हो जाता है-यह क्‍या है ? किसी के सिर पर हाथ रख 
कर आशीर्वाद देना, या हाथ में जल ले कर शाप देना 
कया है? चरणारूत के पान करने से, मज्नित भस्म के 
लगाने से, या तावीज अथवा धागा वान्धने से क्‍या 
होता है ? तीथोंदि किसी विशिष्ट स्थान पर जाने से, रहने 
से, स्लान करने से या दश्शनादिकों से क्‍या होता है 
देवी देवताओं के पाठपूजन से, जपध्यान से, होम- 
हवन से, वलिदान से क्‍या होता है ? मंत्रतंत्रों के अनुष्ठान 
से, प्रयोग से, विधिविधान से क्‍या होता है ? भेस्मरिमम, 
हिप्नोटिकम, मेन्टल साइन्स, मेन्टल हीलिंग, मेन्टल 
दवीटसेन्ट, अवसेन्ट टीटमेन्ट आदि अनेक, समयानुसार 
प्रचलित-देशदेशान्तरों की जुदी ज्ुदी रीतियों से, प्रयोगों 
से, एथाओं से, विधिविधानों से एवं जारण, सारण, 
उच्चाटन, सतस्भन, मोहन, वशीकरण, विद्ेंषण आदि से 
क्या होता है? भ्रभाव होता है, परिणाम होता है, 
अजुभव होता है, इच्छित साध्य होता है, आरोग्य होता है, 
भूतप्रेतादिकों का पलायन होता है और सांप विच्छू का 
जहर उतर जाता है. । देष में प्रेम होता -है. और प्रेस में 
७३७५० 
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हेष होता है। धनसम्पति पृन्नप्राप्ति होती है एवं अनेक 
संयोग वियोग होते हैँ-जिन को हम कभी दैव कहते हैं, 
कभी घटना कहते हैं, कभी चमत्कार कहते हैं, कभी जादू 
कहते है ओर कभी इश्वर की लीला कहते हँ-यथे सब क्‍या 
हँ-सिवाव विचारयोतत के और छुछ भी नहीं । 

किसी के साथ घुराई करने से, किसी का छुरा करने 
से, किसी को दुख देने से, किसी को सनन्‍्ताप पहुंचाने से, 
किसी को सकाने से, किसी जीवजन्तु को आस देने से, 
किसी जीवजन्तु की हिंसा करने से, किसी काइ घास 
पात को लोडने से, किसी के साथ हेपष करने से, किसी 
को अपशब्द चोलने से, किसी को चुरा भला कहने से 
एवं किसी खिरचर जडचेतन के लिये छुराई या छुरा 
विचार करने से- तुलसी *हाय” गरीब की, कभी न॑ 
निप्फल जाय ॥ मुए ढोर के चाम से, लोह भसस हो 
जाय ॥?-जिसे शाप, आह, बददुवा, छोसना कहते हैं-- 
द्योतव क्ा असाव वढ़ कर तत्काल अदुभव आठ है। 
चाहे इस में किसी को छुछ भी संशय हो तो वह इस का 
अजुभव ले ले । वैसे ही दुल्ली को सुखी करने से, घुराई 
करनेवाले के साथ भी भलाई करने से, किसी को तनिक 
भी भीति, त्रास, सन्ताप न पहुंचाने से, सब की भलाई 
से; सब पर दया करने से उपकारइचि रखने से, 

पस की. बार बहाने से-# तुलसी “दुबा! शासेव 

की, कमी रू. रिष्पंल जाय । झुए ढोर के ज्वाम से 

घर्याचइल छा जाय १ *गोखामीिजी का कितना अनुभद: 
पूछे कहना है-चसडे क्वा माता वन कर उस की +आाह: 

न्णुकदु- 
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हवा से भटद्ठी में घरा हुआ लोहा जल बल कर खाक हो 
जाता है, वैसे ही उसी चमड़े का जूता वन कर पैरों के 
नीचे पृथ्वी का - तल चसड़े से छा, जाता है-ये सव क्या 
है-सिवाय विचारद्योतव के और कुछ भी नहीं | 


यह विचास्थोतनक्तिया स्वयमेव कारये को, काये के 
विधान को, कार्य की गति को, काये के काल को, काये 
की स्थिति को एवं कारये के व्यवहार को प्रतिकुलाजुकूल 
करती है, सुधारती विगाड़ती है और बनाती विखेरती 
है । इसी विचार्योतन छारा आन्तर जगत्‌ बनता है, 
आन्तर जगत्‌ का उदय होता है एवं आन्तर जगत का 
भान होता है। हेनरीवुड का कहना है कि-/ 7879 उंड 
फएर्फ 0९7७ एणगत ई07 धाए 006७, बाते 086 38 85 
फण्प्था5 फ्रणोंते...... ++» *+ ७ ख्ंगट्१0ण 
गद्धएशा 8 छांगिंए, बाते ढ70पोपं 98 ढ९४०प प्रृ०0 क्षत 
0:१० 0. फिगंभातरिए 7856, #गगराताएु ल8ध्राहड वाड 
०ए7 तींडप्ा#ाए४ &ाए7077०7* अ्रद्तेक के लिये एक 
ही सच्चा जगत होता है और वह उस का विचार-जगत्‌ 
है | स्वाराज्य-स्र्गीय राज्य अन्त+करण में है और यथार्थ 
या शाल्वीय पद्धति द्वारा उस का छजन करना चाहिये । 
विचार अपनी आप मिन्नतादशेक परिखिति उत्पन्न 
कर लेता है | ४ 

विचास्योतन की सचा स्वेतोपरि है और वह इतनी सूच्म 
है कि-उस का स्थूल दृष्टि से निरीक्षण, परीक्षण या परिशी- 
लन नहीं हो सकता | उस की क्रिया अम्रतिहत, अकुण्ठित, 
ज्ञाताज्ञात भाव से, रीति से चक्रगतिन्याय ग्रचलित रहती 
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है। थद्द विचार की शझाताक्षात क्रिया फेवल ग्योवन ही के 
स्वरूप में होती दे । सच्मता से, गम्भीरता से; मधुरता से, 
फठोरता से, नम्नता से, अबलता से-चित्त पर अआधात हो के 
क्रमशः, क्षण च्ण या अकमस्मात्‌ किसी भाव का, भाव का 
यथा परिखिति का संगठन, उद्धाटन, संस्थापन, प्रकाशन, 
बविकसन होना ही ग्योतन है। महात्मा ज़रथीर्त ने कद्दा हैं- 
“सम्पूरं विचारशक्ति से दुनिया को आवबाद करनेवाले 
लोग सचे विचार के करनेवाले होते हैँ और ऐसे लोगों 
को होरमजद सदा आनन्द में रखता है ।” घुरी भावना- 
धारणा करनेवाले हेरेमन, आशमीग और 'न्य देव को 
ज़्रथोस्त मार के दृटावा है। “ हुमत-पवित्र विचार, 
हुखत-पवित्र भाषण, हुवरशत-पवित्न कर्म करने से यह 
जहान्‌, जद्दानू फी नेकी और जहान्‌ की रियादत हासिल 
दोती है-उन को अखतियार करने से बढ़ाई नेकी और 
भलाई सिलती है ।” 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने- देवी सम्पद्धिमोत्ाय निवन्धा- 
यासुरी समता *-कहा है। देवी सम्पत्‌--उच वासना--सुन्दर 
विचार्योतन और आसुरी सम्पत्‌--अधम बासना-मलिन 
विचारथोतन है | देवी सम्पत्‌ मोक्षप्रदान करती है. और 
आसुरी सम्पत्त्‌ वन्‍्धन करती दै। यह सम्पत्त, यह भाव, 
यह भान अनादि काल से चला आ रहा है | देव--असुर, 
इन्द्र-इत्र, अहुस्मद--अल्दिसान, खुदा-रीतान, घुद्ध--मार-- 
ये ही दैवी और आउुरी सम्पत्‌ के रूपक हैं | तत्वदर्शी 
शाल्रवेताओं ने शासत्र, पुराण, काव्यों में दोनों की योजना 
कर के उन के ग्योतन का चमत्कार दिखाया है। चास्मीकि 
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का रामायण, च्यास्‌ का महाभारत, इटालियन कवि 
डान्टे का डिवाइन कामेडी, अंगरेज् कवि समिह्टन का परे- 
डाइम लास्ट और परेडाइक रिगेण्ड-उसी सुन्दर विचार- 
द्योतव का फल है । 
द्योतन ही सधनता निर्धनता का कारण है, द्योतन ही 
सुख दुःख का कारण है, द्योतन ही विद्वता मूढता का कारण 
है, च्योतत ही सच झूंठ का कारण है, दयोतन ही पुस्य पाप 
का कारण है, और द्योतन ही शुभाशुभ का कारण है! दोतन 
ही इहलोक परलोक है, द्योतन ही विचारपरस्परा है, द्योतन 
ही विचार्मघुरता है, योतन ही विचारसुन्दरता है, योतन ही' 
*विचास्मृढ़ता है. एवं द्रोतन ही विचारस्तव्धता है। ययोतन 
ही साध्य, साधक, साधन है, च्योतन ही ज्ञाता, ज्षेये, ज्ञान 
है, द्योतन ही कत्तों, कम, कारण है । जगत्‌ भर के इन्द्र 
और, त्रिपुटी द्योतन में भरी हुई हैं। सिवाय झ्योतन के 
हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा कार्य-अकाये, हमारा 
क्ञान-विज्ञान, हमारा स्फुरएण-आन्‍न्दोलन, हसारी गति-- 
अगति, हमारी युक्ति-अय्युक्ति, हमारी प्रवृत्ति-निद्वत्ति, हमारी 
स्थिति-रीति-जो कुछ वाह्यान्तर जगत्‌ में कत्तेव्याकत्तेज्य, 
कायोकाये, कमोौकर्म भरा हुआ है वह सव विचास्थोतन पर 
ही निर्भर है, अवलम्बित है और निर्धारित है । 
हमारा जीवन, जीवनकाल, जीवनव्यवहार,--परि- 
स्िति, देश, काल, पात्र के अनुसार सुखी छुःखी, रोगी 
नीरोगी, स्थिर चंचल, स्लान श्रफुल्लित, सरल वक्न, चकऋ- 
गतिन्याय होता रहता है । उस को अनेकानेक आपधातों 
से गति मिलती रहती है । एक अंगरेज़ “?४/४5४४ कवि 
कहता है कि--- 
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ब्गुफ्जयांड एाछईकिल्े ॥68 00 ०एा5 5 फी0पएराए5 कै: 
परांडर उश्चोकि दावे एछणएशफ 876 द्यादीश धॉ. 
-फ्र659, ०8४ ४0 ९0, घए ४0 6 छ|पं68 7श०0प्राते; 
पपाठ89, #05887 $ 0 #6६8४७॥; ७076 प्रततता।डु ६0 
क्र 270770.7 
हमारा चह हुःखित जीवन भाग्य देवी का 3 मंद 
| वह सम्पति ओर विपत्ि के बीच में उत् को इधर ' 
उधर दौड़ाती है | उन में से कितने द्वी पृथ्वी पर फेंकने 
से वे आकाश में उछलते हैँ और कितने ही आकाश में 
फेंके हुए नीचे नीचे प्रथ्वी पर आ गिरते हैं। तथापि 
झोतन उन को प्रथ्वी के अन्दर घुसेंढ़ देता हैं या आकाश 
दी में खिर रख देता हैं । वह आये को अचाये बना देता 
हैं, अनार्य को आये वना देवा है, गरीब को श्रीमान्‌ वना 
देता है और श्रीसान्‌ को ग्ररीव बना देता है, मृढ़ को विद्यन्‌ 
चना देता है आर विद्यन्‌ को मृढु वना देता हैं एवं अमृत्ते 
को समूचे बना देता हैं ओर मूचे को अमूर्च बना देता है । 


शाप-अजुमह, आशीष-छुराशीय ; हुवा-तद हुवा; भला 

चाहना-घुरा चाइना, कोसना-छुश होना, मुंह से गर्स 
आदइ निकलना-ठंडी साँस खिंचना--सिंवाय विचारतद्योतन के 
केस काये में परिणत होते हूँ और उस का परिणाम दी 
क्या होता है ? सन 

इनाहीम ख़लीलछाह का इसाइल नाम का €६।१०साल 
का लड़का था । अछाह को छुश करने के लिये हजरत 
_ इब्राहीम ने उस की छुखानी करना चाहा । उस वक्त 
लीस-रौवान ने इस्साइल को वड्शा फ़रेंच दिया पर उस ने 
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एक न सानी-साफ़ कहा कि-एक दिच मरना है अगर 
यह शरीर खुदा के कास में आ जाय तो में अपना वड़ा 
भाग्य समझूंगा-इसी द्योतन में उतने ही में-फ़रिंश्तों की 
छुवा से जन्नत से एक दुस्वा आया और इसाइल को - 
हटा कर वह जिवह हो गया। भगवान श्रीकृष्ण के आशी- 
बाँद से द्रौपदी की थाली में बचे हुए भाजी के पत्ते से- 
सहस्नों का भोजन हो के दुवोसां जैसे मानी ऋषि का 
सन्‍्तोष हुआ | झुक्राचाय के पुकारते ही कच ने उन्हीं के 
पेटसें से उत्तर दिया किन्तु उन की आज्ञा से वह पेट 
फाड कर बाहर निकल आया ओर उसी संजीवनीबिद्या 
से शुक्राचार्य को पुर्जीचित किया। ज्ञानेश्वर के आज्ञा 
करते ही दीवार चली । आरफियस के वीणाख से- 
वीणा के शब्द से आपही आप पत्थर जुड़ कर 
दीवार, कोट, मकान बरेरेह बन के श्रीस के थिवेस 
शहर की रचना हुई। किसी सभाध्यक्ष की लड़की सर 
जाने पर इंसा के «यधाफ़ब व्याणो ? दालिथा 
कुमी-लड़की उठ-कहते ही, लड़की जीती हो के 
उठ बेठी | बादशाह का लड़का सर जाने पर, चढ़े बढ़े 
* आलिस, वली, पीरों के- छुमू बेजन अल्लाह”? *डठ 
हुक्म से अल्लाह के” वार वार कहने पर भी कुछ न 
हुआ, इतने ही में-शमस्तत्रेज़ के-४ छुम्‌ू व इज़नी- 
£ उठ मेरे हुक्म से -कहते ही लड़का उठ खड़ा हुआ। 
चही दोतत का सच्चा रहस्थ है कि जिसके आगे अछाह 
का हुक्म कोई चीज नहीं । तुम अलग रहकर अछाह 
को आगे रख कर उस से-हुक्स कर के, या इवादत कर 
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के, या माफ़ी सांग के, या हुवा कुर के, कोई काम करना 
चाहते हो तो-ऐसी जुदाई में अर्थात्‌ ऐसे पिन्न भाव में 
कैसे किसी काये का सम्पादन हो सकता है 
खूब दृष्टि फेला के, खूब विचार कर के, खूब अन्वेषण 
कर के-प्रथ्वी भर के धर्मों की खोज करिये, ग़वेषणा 
करिये, विचार करिये-तुस्‍्हें उस का वात्पये, सार, मर्म यहद्दी 
देख पढेया क्वि-सव्र जगत्‌ के घर्मे में चरित्र, विचार और 
योतन का अन्योन्य सम्बन्ध है । वेदों में-' संवोम॑नांसि 
जानताम? -बाइचल में--5० 9० ०००००७४ अवस्था में-- 
४ हुमत, हुणव, हुवस््व” कुरान में-“ले छुल्ले कोमिनः 
हाद “-कहा है । धर्मग्रचारकों ने चोवनमाव से ईश्वरत्व की 
प्राप्ति कर-के जहां तहां चोवन छास ही घमममे का प्रचार 
किया है, सब का उद्धार किया है .एवं अपने को इश्वर 
का अवतार कहाया है। इश्वर विराक्तार हैं, व्यापक है, 
नियूद् है एवं सर्वत्र भरा हुआ है । वह कभी सहुष्य का 
अवतार धारण नहीं करता या महुष्यरूप हो कर कहीं 
कुछ करता नहीं ! इसी लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा दै 
की-* न कठेत्व॑ न कमोणि लोकस््र सजति अम्जुश्। ने 
कर्मेफलसंचोर्ग खभावस्तु अव्ते |”?-ईश्वर ऋछचों नहीं, 
कमे नहीं और कमफल का संयोग द्वी नहीं ! सत्र 
सखासाविक--)वप्पं-.प्रधानशक्ति छारा ही सम्पादन दोवा 
है । और वह अधानशक्ति-चिति जयत्‌ सें सर्वत्र ओव- 
प्रोव भरी हुई है--उइस को साध्य कर लेने पर-हाथ में 
लेने पर-चोतित करने पर फिर, जगत्‌ में क्या नहीं साव्य 
होवा, क्या नहीं सन्पादित होता एवं क्या नहीं आप्त होता * 
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धम का तत्व क्या है, घम के प्रचारक कोन हैं, धर्म 
में ईश्वर का भान क्‍यों है एवं विश्व भर के घम्मे की एक- 
वाक्यता कैसी है? धम्मप्रचारक, धर्मंगुरु, अवतार, 
तीथेंकर, पेग़स्वर कोन थे, क्‍यों हुए थे और फिर क्‍यों 
होंगे ? छुनिया भर सें वैदिकधसे, घुछुघसे, जेनघर्म, 
ईसाईंधमं और इस्लासघम के-बेद, सूत्र, गाथा, अवस्था, 
वाइवल, कुरान ही धममग्न्थ हैं और वे ईश्वरमणीत ईधर- 
कथित एवं ईश्वसपरेरित ह्वी क्यों है-इस के लिये जो कुछ 
अनुमान, प्रमाण, प्रवचन, निधोरण, कथन है--वह॒ सब चोतन 
है। सिवाय विचारद्योतव के जग़त्‌ भर में कुछ भी काये, कम, 
क्रिया और व्यवहार नहीं हैं | और उस द्योतन का प्रयोजन 

ग्गुफ़ह एपछ088 रण परांड पिन शाते शाते क्रोत- 

+$96 ड९क७ए३ 06 छंपितेका कप, (४7808४55 0 48776, 

(0£७एएुंत्र परां2गांप्नं55, बण्ते तांए॑ंए एथॉग, 

द्ापर।ए 980760, 800 80787 ७" ई$07 कछछछाहर 

उस के जीवन का प्रयोजन, अन्त और लक्ष्य शुप्त 
सत्य के अन्वेषण के लिये है । कीत्ति, खाली पद्ामिमान 
ओर सलिन तुच्छ धन के लिये तो उस को अपेक्षा ही 
नहीं । वह विद्या में प्रेम रखता है और विद्या के लिये ही 
विद्या का सम्पादन करता है । इस अंगरेज कवि के कहने 
के अचुसार उपयोगी है। 

किसी समय किसी की मसदत्वाकांक्षा प्रवल हो कर 
विचारदोतन में धमे की भावना वढ़ कर-ईश्वरत्व का 
भान होते ही द्योतत की गति चक्काकार हो के भाग्य के 
कन्दुक को अपने हाथों में ले के उस को उपयुक्त पलासस 
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कवि के कथनाजुसार इधंर उधर खूब नचाता है, कुदाता 
है एवं घुमाता है| शायद, उसी का टेनिस, फ़ुब्वाल, 
क्रिकेट-रूपान्तर हो-क्यों कि आजकल उन्हीं में हमारी 
कीर्ति, विख्याती एवं इतिश्री है । :06&० घुटाके के 
कहते के अनुसार- 
“76 ज्6७ 0०7 ॥6 75 6ए७' 670 606 #0पराए 
एजाह ०6 शंविए३ पए णक8 जा 96 2700५: ? 

यह जीवनचक्र चक्राकार फिरता है । कभी .एक तरफ़ 
ऊपर रहता है तो, कभी दूसरी तरफ़ नीचे जमीन पर 
रहता है । कविकुलगुरु कालिदास का भी यही-“नीचै- 
गेच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रोण”-कहना है | 

इस द्योतन के अभ्यास में हमें अपने को-सर्वसत्ताधीश, 
सर्वेतोपरि सामथ्येवान मानना चाहिये। कभी कमजोरी, 
दीनता, लघुता, नीचता का भान तक न होने ऐना चाहिये। 
'सदासवेकाल हम अपने को हाकिस मानें, सारे जगत को 
हम अपना सहकूम मानें और हम अपने अत्येक पक्षर, 
, शब्द, वाक्य को हुक्म मानें | इस पर कोई कहेगा कि-- 
यह तो कोई चीज ही नहीं-हमें अपने को ईश्वर, 0०0, 
ख़ुदा मानने सें क्‍या विक्कत हैं ? मानते रहेंगे। किन्तु 
हमारा - ईश्वरत्व,- -0०॥70०४ और खुदाई तो जगत में 
कोई मान ले ! बाहर तो रददने दीजिये-दमारो प्यारी श्री 
तक तो हमार हुक्म नहीं उठाती तो औरों के लिये कहने 
की जूरूरतः ही कया है १ सच है-हम जोर के साथ कहते 
हैं--इैशवर, ईश्वरीय सत्ता, सामथ्ये, हुक्म को मानना, 
विचार करना या लक्ष्य -करना सहज.वात नहीं है। हम 
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तुम्हें . कहते हैं. कि- 'रं०ए घी०एडा॥ 8 ॥69 हैं १. 
अथीौत्‌ त्या विचार नया जीवन होता है तो, तुमने, दिन 
भर के चोईंस घण्टों या साठ घड़ियों में किन किन घण्टों 
घडियों में कौन कौन से पुराने: विचारों का त्याग किया 
आओर कौन कौन से नये विचारों का संगठन किया-इस 
का एक द्वी घण्टे था घड़ी का हमें तुम हिसाव- दो । उस 
में कितने अक्षर, शब्द और वाक्य मुख से उच्चारण किये 
था विचार में लाये एवं उन सब में कितने. अक्षर सत्य- थे 
और. कितने. अक्षर भूंठ थे-इस का नित्य हिसाव रक्खो | 
जिस दिन, जिस घणस्टे या घड़ी सें, एक भी अक्षर पुराना 
या एक भी अक्षर कूंठ न वोलो. सोचोगे या मुतलक़ 
अक्षर ही तुम्हारे मुख से या हृदय से न निकलेगा या न 
उत्पन्न होगा-हम प्रतिज्ञा से कहते हैं--तुम हाकिम तो क्‍या 
प्रति इंशवर घन जावोगे-। क्‍या मजाल है--फिर तुम्हारा कोई 
हुक्स न माने या उस, की तासील नहो ! 

जब तु इस अवस्था को पहुंच जावोगे- तो आगे तुम 
की अपनी चित्तभूमि पर फ़ोटो उतारना, उस. का डिब्रेलप 
करना, उस का ठाचिंग करना आदि सीखना होगा । अगर 
ठुम अपनी चित्तमित्ति पर अपने विचार के फिक्स फोटो 
बना के लटका दोगे तो हम सत्य अतिज्ञा पूर्वक कहते हैं 
क्रि-फिर तुम्हें नानाप्रकार की पुस्तकें, कविता, हिसाव, 
इतिहास, जुमाफिया, साइनस-विज्ञान आदि को बार वार 
घोखना न होगा, देखना न होगा और न उन के प्रयोग 
करना होंगे। एक दो वार दी के देखने, रटने, घोखने, 
करने, ही से--सहज द्वी-सहज ही में, वे सव जहनशीन 
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हो जावेंगे और जब उन से काम पड़ेगा तव वे दाजिर आकर 
तुम्दारा हुक्‍्स उठावेंगे। उन का हुक्म उठाना हुक्स की 
तामील करना और दिल के मुताबिक्त कोई काम होना तो 
सहज बात है किन्तु ऊपर अभ्यास के प्रृष्ट में महात्मा खामी 
रामतीर्थ के कहने के अनुसार-/ तुम्हारी खातिर सब के 
सब देवता तक लोदे के चने भी.चाव लेंगे ।” 

विचारदक्ति, विचारसंयम, विचारसंस्कार, विचार- 
सिद्धि आदि का तत्व समझ कर उस के अनुसार विचार- 
चोतन किया जायगा तो निःसंशय महासिद्धियोँ की प्राप्ति 
दो के अलोकिकता प्राप्त होगी। भगवान्‌ मनु ने कह है कि-: 

संकरपसूछ: कामों थे यज्ञा: संकल्पसम्भवाः । 

मतानि यमरधर्माश्व सर्चे संकल्पजाः स्छताः ॥ 

अकामस्य क्रिया काचिट्टृइयते नेह क्टिंचित्‌। 

यथद्धि कुरुते किंचित्तत्तत्कामस्य चेट्टितम्‌ ॥ 

तेपु सम्यग्वरत्तमानों गच्छत्यमरछोकताम्‌ । 

यथा संकल्पिताश्रेद्ठ स्वोन्कामान्समश्नुत्ते ॥ 

_अम्ुक इछ फल अमुक कर्म से सिद्ध होगा ?--इस 
भावना, विषयक - बुद्धि को “ संकल्प ? कहते हैं--उस में 
उबर 9२३५ दो के अयत्न में लगना-संकल्प का 
मानव जा 
। : ३ 9? प्प, योग, खाध्यायक्ञान 
हैं। खब कार्य-संकल्प ही से सम्पादन होते हें कोई भी 
क्रिया सिवाय काम-इच्छा के कभी सम्पादन नहीं होती | 

९ 
जो जो कुछ मलुष्य हक क्रिय्रा, कम, व्यवद्वार, उद्योग 
उद्यम, व्यापार करता है व्रह.सव कास-संकल्प-इच्चा ही 
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का विचेष्टित है। उस काम में-संकल्प में-इच्छा में-- 
भावना में-कामना में-ओोतन में सम्यग्विधि पूवेक-भली 
भांति प्व्ृत्त होने से मनुष्य अमरलोक-मत्यु का जय 
कर के त्रह्ममाव को श्राप्त होता है और वह जिन. जिन 
विषय, पदाथे. या और किसी की कामना करता है-बह 
वह उस को. आप्त होते हैं | छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में कह्दा है 
कि- थे यमन्तसमि कामो भवति ये कार्म कामयते सो3स्य 
संकल्पादेव समुत्तिषति तेन सम्पन्नो महीयते |”-अथौत््‌ 
अन्तर में जो जो कासना होती हैं या मनुष्य जिस 
की इच्छा करता है-संकल्प मात्र ही श्राप्त हो के वह सम्मा- 
नित होता है। सिट्टन ने कह है--(८770७ एगंपते 5 468 ०७ 
फएीॉ8९8 80प व इछ&९ ०80 7878 ७ 768ए७१ 0 पी, 
& ऐश| ० 96७४७0. ” मन खर्य खगे को नरक बनाता है 
एवं नरक को स्वगे बनाता है-यह स्पष्ट है-“मन एव 
सनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः ”-मनुष्य के वन्ध मोक्ष 
के लिये सन ही कारण है | विचार ही मन है एवं मन ही 
विचार है । मन अथोत्‌ विचार की शक्ति अद्भुत है। 
सेक्सपीयर ने कहा है- 
४ 4 गाया .... न> «. एंड मणत 8 ॥786 77 पीठ गाते 
89 $एंगीपएडु था पाठ हि०क#ए (एधप्रट४ञा5; 
(0५ ७०5४७ थ8 पचा2एए7ए ९१४४ ० 809600०, 
ए 9४78 वेग छ74707 0 8 88४ 
05 कऋषधो।0एछ 79६९प 0 +26७शा॥ए096ए/ ४7095; 
फछर फाण॑याएं एा & शिंव5ग० हप्याक्ष' व6वक ? 7 
-हिस की भावना कर के सनुष्य अपने हाथ में 
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अप्नि को धारण कर सकता है । भोज॑तं- संमग्री की 
भावना कर के मलुध्य अपनी तीजत्र छुघा का शमन कर 
सकता है। औरीष्मऋछतु की भात्रना कर के डिसेम्वर के वर 
में खुले शरीर महुंष्य लेट सकता है ! 

जैन धर्म में बारह भावता कही हैं और वे वहुत दी 
यथाये हैं। इन भावनाओं से भलुष्य की बुद्धि का विकास 
हो के शील बनता है | 


१ 


हि 


न 


न्त्ी 


अनित्यभावना--सिवाय आत्मा के सच पदों 
में अनियत्र जानना है। 


 अशरणभसावत्ता--- सिवाय आत्मा.के ओर कोई 


रक्षणकत्तो नहीं जानना है ! 
संसारमावना--संसार को अवित्य और आत्मा . 


.को चिल्य जानना है । 


एकलभावना--अनन्त ज्ञानख्वरूप आत्मा को 
एक जानना है । . 

अन्यतभावना---आत्मा को शुद्ध सबचिदानन्द- 
स्वरूप जानना हे | 

अजश्ुचित्टभावना--शरीर को अश्ुद्ध-मलिन- 
जानना दै । 

आखद॒भावना--आत्मकरमं के उदय को और 


डस की प्राहकशक्ति को जानना दै | 


संचरसावना--सन्पूर्ण आस्तव-कर्माडूव के निरोघ 
में तत्पर होना है । 
नि्जेराभावना--अनादि वीजरूप कर्मों से आत्मा 
का सम्बन्ध छुड्टाना है 
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१० घर्मभावना--धम .के समान धारण करंनेवाला 
अन्य कोई नहीं जानना है। 
११ लोकभावना--रूत्युलोके की समता छोड़ कर 
आत्मा में लीन होना है । 
१२ बोधिदुेभभावना--सम्वन्दर्शन, .. सम्यस्कान, 
सम्यक्चरित्र-इन तीनों का प्रचार कर के अपना 
सच्चा कल्याण कर लेना है। , 
इन सब भावनाओं का सूलकारण विचारथोतन है, 
विचारद्योतन का मूलकारण संकल्प है और वह संकल्प 
भगवाद मन्तु के कहने के अनुसार-“अकामस्थ क्रिया का- 
चिद्ृश्यते नेह कहिंचित्‌ ”--इच्छा-कामना है | 
किसी काये के सम्पादन में मनुष्य की शुभही भावना 
रहती है अथौत्‌ वह चिद्य अपना भला ही चाहता है । 
कार्य-चाददे जैसा बुरा भला, घृणित प्णखित, उत्तमाधम हो 
घह उस के शुमफल ही की इच्छा करता है और उस से 
अपना कल्याण चाहता है । किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
है कि- संकल्पप्रभवान्कामांस्यक्ता सर्वान- 
शेपतः ।?-संकल्पों से उत्पन्न होनेवाली सव कामनाओं का 
त्याग कर के- शने। शनेरुपरमेत्‌ '-धीरे घीरे शान्ति को 
प्राप्त करना चाहिये | यह संकल्प क्या है-मनोराज्य-मन 
की ज्यथे चिन्ता, ज्यथे कामना, ज्यथे लालसा, व्यय 
दौडघूप है । परा में स्फुरण छोते दी पश्यन्ती में संकल्प 
उठ कर सध्यसा में उस का रूप वन कर वबैख़री में द्विघारा 
हो के उस के शब्द और अथे का भेद, अन्यभाव, सिन्नता 
हो कर विकल्प वन जाता है-जिस से उस का कुछ भी 
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उपयोग या कार्य नहीं होता-इसी लिये भगवान भ्रीक्ष्ण 
ने कद्दा है. कि-- घुरे भले संकल्पों से , उत्पन्न होनेबाली 
कामनाओं का बिलकुल त्याग कर दो । अथोत्‌ चित्त को 
साक् कोरा-स्फटिक-पारदर्शी-प्राइक-सुधरा बना के फिर 
उस में से ज्ञानसूर्य के किरणों का चयोतव करो-विचारों 
का प्रवाह बद्दने दो-सुन्दर विचारों का लगा तार लगा दो; 
क्यों कि, 'ज्षित्रं दि माहुपे लोके सिद्धिमेवति कर्मजा!-- 
भनुष्यलोंक में किसी भी काये की सिद्धि तत्काल दोती 
है । अथोत्‌ भले काम का भला और घुरे काम का छुस 
नतीजा निकलता है-इस में कुछ भी शंका नहीं है । इसी 
लिये भगवान्‌ रामचन्द्र को “ तात ! सम्बोधन कर के बढ़े 
प्रेम से भगवान्‌ वसिष्ठ ने कहा है कि-- 
इत्यं यदेव परिकल्पयतीन्द्रजालं 
क्षित्रं तदेव परिपश्यति त्तात ! चेतः । 
नाअ्सजगन्न च सदित्यवगस्थ चूर्न 
दा इश विविधमेदवर्ती जद्दीहि ॥ 
इस भकार जिस इन्द्रजाल की करल्पेंना की जाती 
है चिंतत उस को वंहुत . शीक्र देखता हैं | अथीत, चित्त 
में जिसे का संकल्प होता है उस का सूत्तैस्वरूप वन कर वह 
प्रत्मक्ञ दो जोता है। चह जगव्‌ सत्‌--सल्य नहीं और असत्त-- 
मिथ्या भी नहीं-यद्द जान कर छिन्नम्रिन्न विविधभेद्वती 
इृष्टि का थागं करना चाहिये । 
श्री गौडपादाचार्ये ने भी चह्दी कह्दा है “यं भाव॑ दर्सः 
येयस्य त॑ भाष॑सहु पश्यतिः-जिस में जिस भाव का 
उदय होता हे वह उसी भाव को देखता है | इस का सार - 
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यही है कि-संकल्प को विकल्प में कभी परिणत नहीं 
होने देना-अथौत्‌ उस का मनोराज्य घन जाने पर उस 
को सत्खरूप बनाना चाहिये न कि इन्द्रजाल । इन्द्रजाल-- 
माया-कपटखरूप है जिस का विकल्प में रूपान्तर होता 
है और सत्खरूप-शुद्धरूप है जिस का काये से रूपान्तर 
होता है । इसी लिये महासाधु तुकाराम महाराज ने कहा 
है कि- सत्संकल्पाचा, दाता भगवान । सबे करी पूर्ण, 
मनोरथ ।-सत्यसंकल्प का दाता भगवान्‌ हे और वह 
. सब भनोस्थ पूरे करता है । 
. इस शरीररूपी यत्न में स्थूल सूक्ष्म दो प्रकार का विचार- 
थोतन होता रहता है । जो छुद्धिपूवेक-भानपूर्वक होता 
है-बह स्थूलग्योतत है और जो अज्षात-भान-रहित 
होता है-बह सूह्मग्रोतत है । भानपूवेक स्थूल- 
दयोतन विज्ञानवृत्ति के प्रदेश में-वाह्य भान की सयोदा 
में होता है एवं भानरहित सूक््मयोतत आन्तर बृत्ति के 
प्रदेश में--आन्तर भान की सयोदा में होता है। इस विचार- 
दयोतन की यांत्रिक कार्यपरम्परा में हमें सेंकड़े पांच 
विचारों का भान होता है और पंचानवे विचार मनोंराज्य 
में इन्द्रजाल का रूप धारण कर के पानी के घुलबुले 
समान वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं। जीवत का जीवन, 
जीवन का विचलन एवं जीवन का रुपान्तर करनेवाली 
यही विचार की यात्रिक कारययपरम्परा है । 
हमारे शरीर में यत्न के समान विचारों का प्रवाह होता 
रहता हे-यह अब चिज्ञानद्वरा सिद्ध हो चुका हे इस के 
यत्र वन चुके हैं और उन के द्वारा उस की गति का. नाप 
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हो सकता है इस के लिये अब क्रिसी को भी शंंकित 
होना व्यर्थ है। इस का अनुभव लेना बहुत ही सुगम 
है.-बिचारों पर फेवल लक्ष्य रखना ही पयौप्त हैं। ऊपर 
लिखे अबुसार-सेंकड़े पांच भी वा झ्ुश्किल-विचार के 
अक्षरों का हिसाव या गणना लगाना क्या है-उस के 
शुभाशुभ का परिणाम निकालना है और जीवनसंग्राम 
का अन्त करना है। विचारों की यांत्रिक क्रिया अप्रतिहत 
गतिमान्‌ रहती है--वबह कभी रुकती नहीं | उस की गति 
निद्रा में या ओर किसी भी वेहोशी में या क्ोरोफार्म 
आदि के प्रयोग में भी-एक क्षण के-निमिप के लिये भी 
बन्द नहीं होती; क्‍यों कि, विचार का अवाह ही जीवन 
है और उस का अवरोध ही मरण है ! 


आन्तर प्रदेश में चलनेवाली व्रिचार की यांत्रिक क्रिया 
एक प्रकार की पचन क्रिया एवं भूमिति के समीकरण की 
क्रिया के समान है | जैसे जठरस्थित आहार का परिपाक 
हो के उस का शरीर में. समीभवन्न--38»70749070 होता 
है-अथोत्‌ वह शरीर की नस नस में सम्मिलित हो के 
शरीर को चैतन्यता देता है वैसे ही विचारों का आन्तर- 
भान प्रदेश में परिषाक हो के उस चेतन्य को उत्तेजित 
कर के उस का विचलन करता है। जैसे घुरे भले आहार 
से शरीर पर थुरा भला परिणाम होता है वैसे ही घुरे भले 
विचारों का परिणाम हो के हानिलाभ होता है। सुन्दर 
विचार सौन्दय की वृद्धि करता है, वलवान्‌ विचार बल 
की बृद्धि करता है; आनन्द विचार आनन्द की भद्धि करता 
है, शान्त विचार शान्ति की इृंद्धि करवा है एवं घुस विचार 
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घुराई की इद्धि करता है, विरोधी विचार विरोध की वृद्धि 
करता है, मलिन विचार सलिनंतां की इद्धि करता है और 
क्िष्ट विचार केश की वृद्धि करता है। जिन जिन विचारों 
का-आत्तरभान प्रदेश में परिषाक होता है-वे वे विचार 
चित्त के अगुओं के अंश हो के तह्प हो जाते हैं । 
वाह्य जगत्‌ के स्थूल यत्र-एंजिन, बेटरी, मोटर, 
हाइड़ोलिक, एयर पम्प, आदि मशिन्‍्सू हंस अपनी इच्छा 
से चला सकते हैं या वन्द॒ कर सकते हैं | उन का कायौ- 
काये सर्वेयेव हम पर निमर है किन्तु आन्तर जगत्‌ के 
सूक्ष्म यत्ष को हम वैसे ८ चला सकते हैं और न बन्द ही 
कर सकते हैं। उस का चलना रुकना हमारे हाथ नहीं; 
- इसी लिये उस से हम कोई भी काम नहीं ले सकते | यह्‌ 
वात स्पष्ट है कि-जवब हस किसी यत्र को चला नहीं सकते 
या चला कर वन्द्‌ कर नहीं सकते तो, उस से हमारा 
क्‍या काये, क्‍या उपकार, क्‍या लाभ हो सकता है १ 
पहिले तो वह यत्र क्‍या है, कैसा है और उस को कैसे 
चलाना चाहिये या वन्‍्द्‌ करना चाहिये-हम मुत॒लक्त जानते 
नहीं और सुतलक्त उस का हसें ज्ञान दी नहीं । तो-हम 
उस को कैसे चलारवें या रोकें १ मेरे परम प्रिय आत्मीय 
. सजनो ! इसी लिये तो-यह इतना बड़ा ग्रन्थ लिख 
कर तुम्हारा समय लिया गया है | अगर तुम को-'ऐसा 
कोई यत्र है “-इतना खाली भान ही द्ोता तो फिर, तुम्हें 
इतने बडे श्रन्थ के पढ़ने में इतना समय ही क्‍यों खोना 
पडता ? उुम्दहारा महत्सद्धाग्य है कि-पाश्चात्य क्ैवीरों 
की सहायता से तुम्हें कुछ कुछ याज्रिक रचना का, यात्रिक 
५ ब्जुरे, ह- 
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किया का एवं.याम्रिक गति का ज्ञान हुआ है और हो रहा 
है-तो, मित्रो, तुम्हारा परम. कत्तेव्य है कि-उस स्थूल 
यंत्रविद्या के अभ्यास के. साथ साथ ही इस आतन्वरिक 
सूचम . यंत्रविद्या का. भीः अभ्यास कर के, उस-के कल 
पुरजों को ठीक जांन कर; उस को कार्य में लेने की पद्धति 
को तुम्हें अवश्य जान॑ लेना- -चाहिये-जिस से स्थूल यत्रों 
की अपेक्षा अनन्त, असंख्ये, अगरखित-जिस के लिये 
आज तक जगत्‌ में कोई संख्या ही निमोण नहीं हुईं- . 
लाभ होगा | 

भानपूवेक--बथानियम-पद्धतिपूवेक चलनेवाले विचार, 
श्रेणीचद्ध होते हैँ । तकेविवके, संकल्पविकल्प, भयसंशय, 
अमसंभ्रम, लघुदीधे, उत्तमाधम, आदि. विकारों में उन की 
प्रख्परा--श्ंखला-470४ हूट जाती है । जैसे ,रुई के 
गोले में से-पूणी में. से. च्योनियम-प्रद्धंति के अनुसार 
समान गति में तार निकाला जाता है तो वह बेखटके 
यथाक्रम, निकलता हुए चला जाता है । किन्तु गति में 
यथा उस की ऋमपद्धति में विपयास होते ही धागा हट 
जाता है । वैसे ही हच्तञ्न में विचारययोतत का लगातार 
चलना या टृट जाना या रुक जाना होता है-“ खेदोल्लास> 
विलासेए खात्मकतचवयाउनया, ! खसंकल्पे ज्ये याते 
समतेवावंशिष्यते ॥| समता सर्वभावेषु यासो सत्पपरा 
'खिति:« परमासतनातन्नी -सा समतैवावशिष्यते ॥”-खेद, 
आनन्द, विलास आंदि में-कर्चे्य- के: अनुसार अपने 
संकल्पों का क्षय हो जाने पर-शेष समता ही -रहंती है । 
वह ,समता- सर्वे भाव-सें “सत्पपरा” अवसा है । अयोत्‌ 
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वही “परस अमृत” नामक सर्मता वाक़ी..रहती, है । इस 
का अथे क्‍या है-जब सर्वेकाल, किसी भी , अवस्था; 
परिखिति, काये में, समविषम भावना में, शान्तिकज्ञोभ 
में-नचित्त की साम्यावस्था रहती है-तव ही हदयज्न' सास्या- 
बस्था में-बहत्तर से लगा कर अस्सी तक 57०८०-स्पन्द में 
नियमित चल कर काये में सुन्यवस्थित रहता है और पांच 
से पंचान्नवे अंश सें उस का परिवर्तन हो के उस आन्तरिक 
सूक्ष्म यत्र का परिचय होते होते उस को चलाना रोकना 
यथा इच्छानुरूप उस से काये लेना साध्य होता है । 

हेमिल्टन आदि कितने ही मानसशास्तियों ने मानसिक 
व्यापारों को-विचारणदोतन को विलियडे के बाल-कन्दुक- 
गेन्द की उपसा दी है । हमारे यहां तो भगवान्‌ 
चसिष्ठ ने आज हजारों वर्ष पूषे ही-मन को कन्दुक 
की उपसा दे कर उस की क्लीड़ा का वर्णन किया 
है | विलियडे के प्रथम गोल को उस की लकड़ी से 
आघात किया जाता है। अथौत्‌ उस में गति उत्पन्न होते 
ही बह गति बीच को गोल के आघात पहुंचा के आखिर के 
गोल को प्रचलित कर देती है। वीच का गोल अपने ही 
स्थान पर रहता है । इस में लकड़ी का आधात परावाणी 
का द्योत्क है-क्यों कि उस के आधात से गति उत्पन्न 
होती है । प्रथम गोल पश्यन्ती का ग्योतक है-कक्‍्यों कि 
आन्तरभान का द्योतन हो. के आधात के साथ ही मध्यमा 
को गतिमान करता है और मध्यमा में गति प्राप्त हो के 
वैखरी में विज्ञानव्त्ति का च्योतन होता है । 

यह हयज्न या सानसचक्र अनादि वीजभूत है और 
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वह नित्य अग्रतिहत गतिमान्‌ है | उस का भूलवीज- 
अनादि गतिमान्‌ केवल संकल्प ही. है | संकल्प ही से सव 
रूष्टि का आविष्कार है । जैसे जैसे मनुष्य का विचार- 
द्योतन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह संकल्पविकल्पों के 
कयबृद्धि करने में समर्थ होता जाता हैं । यदि महुष्य 
नियमित पद्धति के अन्ठुसार विचांरद्योतन क्री क्रिया 
सम्पादन करता है तो उस से ज्वलन्त इच्छाशक्ति 
उपाए ए्र।ए0ए७ उत्पन्न हो के वह पूे संकल्पों की 
अनेकता मिटा के विकल्पों को हटाने में पूर्ण सहायक 
हो कर- विचारयोतन के अलुसार कार्य का मृत्तेखरूप 
बना देती है । जितना निरन्तर, -जिंतना गदर, जितना 
सूक्ष्म, जितना एकान्त, जितना सम्यक-विचारद्ोतन होगा 
उतना ही उस के मूत्तोमूत्ते बनने में, सबल निर्चेल बनने 
में, हानि लाभकारी वनने में और पराजयविजयी बनने में 
बिलम्ब होगा था शीघ्रता होगी 4 क्‍यों कि-ओलिवर 
वेंडल होम्स के कददने के अनुसार. 706७. ००४/४०८ 
बाते 47िवंण8 छएंए6 जाग 8 जंित पड धातते 700 
् ए, 48 7९008 र2०0. 8ए०एफस्‍७9 ३7 7९७] ॥9, ४ 
७०768 ६0० प8 88 & ए0ं०४ (्र्क जग! 96 पर८४४०; 46 ६७४ 
पह एक छ6 780 790॥696; 46 शिद्वगा३ ठप 8७६शा088 
घ्सव चाह एगातिेक्र 8 मांड शंशं॥00 ए0 00058685 07 
#थी। 88 #5 दफ़ग8 [020०8.” उत्पादक और सूचक 
तत्व हम में होते हुए भी वह हसारा नहीं होता। यथाये 
जीवन में उस का सर्वत्र अछुभव होता है । हमर सुन 
सकते ईँ-ऐसे ध्वनि रूप से बद्द हमारे पास आता है | हम 
“-५०६- 


जगत] ॥॒ विचारददन । 


. क्या विश्वास करें-यह वह हमें कहता है, वह हमारे 
वाक्यों की रचना करता है और हम, इस अपने ४7007 
मुलाक़नाती-सिलनेवाले से आश्चर्यान्वित होते हैं. कि जो 
अपना बसतिस्थान हमारे सस्तिष्क को पसन्द करता है। 
अथोत्‌ कऋमरहित, पद्धतिहीन, अविधिपूवेक, अनियमित, 
विपरीत संकल्पों से यह. दशा होती है। जैसे जैसे इस 
दशा का विज्ञय हो के भानपूर्वेक नियसित पद्धति के अज्ञु- 
सार विचार-झोतन होता है वैसे वेसे उस का अनुभव 
होता है-- 0ए78 ई0 06 फछक ध्णत एाण्संदिएडह 407 
७ एण#./ उत्तम संकल्प करना चाहिये और साथ ही 
कष्ट सहन करने के लिये तैयार भी रहना चाहिये। 


सब का सार यह है कि- शिक्याए िशण्ड छत गांड 
'करांगामण8 साधु जीवन के साथ ही उच्च संकल्प होना 
चाहिये जिस से सहत्फल की आप्ति * 7० ४ीैं०० ४9908 
शा 97 ४09 497०80 776&78--खल्प साधन ह्वारा ही 
होती है । अयथौतू--४ रथ 45 8००१, ०. 980, 87886 ०० 
छा, प्रोणा 67 7900., 8000१778 ६0 'ज्ञ96 ॥6 088.?- 
मनुष्य का भला या घुरा, वड़ा या छोटा, श्रीमान्‌ या 
द्रिद्री होना उस की वाह्य उपाधि-विभूति-उपकरण पर 
निर्भर नहीं किन्तु उस के खखत्व, खगुण, सखभाव पर 
निर्भर है और विचास्थोतन द्वारा महुष्य को-० ४8७० 
ग॒ध्हाए 87847 70 णोॉए गण 8 7005४ ०8 9ए 
गर्ग. 58. प्राक्षाद्याद्वोज४०- 6. प्राफेशाए०80७, ?-... 
कुछ भी अशक्य नहीं किन्तु कुछ भी असाध्य था अग्नाप्य 
ही नहीं-इस का गूढ़ इतना - ही द्दे कि- एक &प्र6 

-५९७- 


विचारदशन । [ धान्तर 


एाध्658 00 8; प्रा 78---/ 85 08078 09798 
पर 905588गंग्र8 थी एग्रंत25; फरगी6 ऊ्ंंध्ा0पक# कं पाता 
#०पष्ठा) 905888॥78 था! $97स्‍285 70थीए 88 ॥0राह 
विचारदोतनरहित मनुष्य से पदार्थसम्पन्न होने पर भी 
निःसस्पन्न दरिद्री है एवं विचारणोतनसहित मनुष्य 
असम्पन्न होने पर भी सर्व वस्तुसम्पन्न श्रीमान है क्‍यों 
कि- 8765 ए्रं807 सत्मे स्व प्रतिष्ठितं-सव कुछ 
सत्म में भरा हुआ है । इस के सिवाय-नान्य;पन्या विद्यते 
अयनाय ?-कल्याण के लिये अन्य कोई मार्ग ही नहीं है 
ओऔर-(क279#००प्रधा९5५ 5 696 ७६5६ 79००ए?-सम्यरज्ञान, 
सलज्ञान, विवेकस्याति ही सब सिद्धियों का मूल कारण है। 
महात्मा इंसा का भी चही कहना है-/* 8098380 879 
घाकु ऋ्रम्मांणा 8 एश8०००४४0 #0/ उं260प्र50055 ? 8२० 
ई07 िक्षए3 78 ६08 324०० 0०६ 6६ए४०- ” वे पुरुष 
धन्व हैं जो सत्ता के लिये अन्य की ओर से परिताप 
सहन करते हैं। स््रगे का राज्य उन्हीं का है | 


इस अन्य को आद्योपान्च लक्ष्यपूवंक कई वार पढ़ 
जाने पर और जगत्‌ के वाह्य जगत्‌--जयत्‌ की अभिव्यक्ति 
ओर जगतू के ज्यवहार को जान लेने पर-आन्तर जग्रत्त्‌ 
के विचार-विचारशक्ति, विचारसंयम, -विचारसंस्कार, 
विचारसिद्धि से ज्ञात हो जायगा कि विचार क्‍या है एवं 
आगे विचारपरिशीलन के सामथ्य, जिज्ञासा, अद्धा, सह्ुरु, 
संगति, अभ्चांस, चरित्र, विश्वव्यापीग्रेम, अभ्यासक्रम, 
दिनचयो आदि के सम्बगवलोकन से विचारदोतन सच 
मेव सिद्ध हो जायगा | हम अतिज्ञा के साथ कहते हैं. कि- 

गन (र 


जगत ] विचारदशन । 
खाली इस ग्रन्थ का पठन ही तुम्हें अपने हचन्न का 


७ जो 


परिचय करा के, उस की कुंजी तुम्हारे हाथ में दे देगा 
ओर तुम यत्परोनास्ति सामथ्येशाली वन कर हे 
परि इहलोक में वेभवशाली वन जांबोगे एवं .खाराज्य 
के सम्राठ वन जावोगे । 

ग्रन्थों का परिचय “ संगति ? सें' पूणेतया हम दिला 
चुके हैं तो भी-विचारद्योतत की सिद्धि के लिये-अपनी 
इच्छा के असुसार तुलसी कृत रामायण, श्रीमद्भगवद्गीता 
एवं श्रीसप्तशतीचण्डीदुगों का पाठ तुम्हें नित्य करना 
चाहिये । पूरा पाठ तो कहां से-किन्तु सक्तियुक्त श्रद्धापूवेक 
जितना हो- उतना नियसपूर्वेक -करना -चांहिये4: अथवा एक 
आध दोहा चोपाई, जछोक, छोकाधे का हो; सके उंतना 
पाठ अवश्य करना चाहिये । पाठ करने की शक्ति न हो 
यथा उस में के एक अक्षर को भी जानने की शक्ति न हो या 
तुम छुछ भी पढ़े लिखे न हो और अक्षर किस चिड़िया 
का नास है यह भी तुम्हें मालस न हो तो भी-उत्त तीन... 
पवित्र ग्रन्थों में से किसी एक का छोटा गुठका _ नित्य. _ 
अपने पास रखना चाहिये । बैठते .उठते, फिरते हिरते 
खाते पीते, सोते जाते, लेते देते, वोलते चालते-वह नित्य 
निरन्तर तुम्हारे पास रहना चाहिये | उस के नित्य निरन्तर 
तुम्दारे पास रहने ही से-तुम्दांरे विचारदोतन की शक्ति 
बढ़ने में और तुम्हारे इच्छित कार्यसस्पादन में वड़ीभारी सहा- 
यता प्राप्त होगी और सव छुछ शुभ ही शुभ एवं कल्याण ही 
कल्याण द्ोगा । , . 

नजर पेन 


विचारदर्शन | [भान्तर 


अब इस पविचारणोतन के लिये नियमित पद्धति के 
अचुसार आकर्षणशक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है और 
उस की प्राप्ति के लिये--- 

१ प्राइवेसी----+0०००ए --.अन्तरंगता, खानगीपन | 

| सेक्रेसी----४००७7४०४--..-एकान्तता, रहस्यपालन मे 

३. सिस्दी---/9अंशए--भेद, रहस्य, मसे | 

४ मसाढरेशन---400078009...-मूदुता, संयम, . 

मिताचार। जा 
पू्‌ कान्सेन्ट्रेशन---(०४०४7४४४४४००--..एकाम्रता । 
६ सजेस्टिवूनेस---9088०४#४ए०१७४७-..-द्योतनकिया, 
सूचनापद्धति | कु 

७ फिक्स्ड गेस--5०प 24४०-.....सब्धदृष्टि 4 

आइचेसी , और सिक्रेसी--अन्तरंग एकान्तता और 
शुप्तमामिकता-अन्तरंग गुप्त खानगी सन “रखकर गुप्त 
सैति से हर एक कार्य का, विषय का और वात का 
मर्म, भेद; भाव जानना चाहिये, कभी अधीर न होना 
चाहिये और शीघम्रता भी न करना . चाहिये | हर - एक 
विचार गुप्त रखना चाहिये । बहुत सुनना, थोड़ा बोलना, 
दूसरों का भेद लेना किन्तु अपना न देना चाहिये | भवि- 
ष्यतत्‌ में क्या करना.है यह कभी न प्रकट करना चाहिये, 
कार्यक्षेत्र को मुप्त रखना चाहिये किसी वक्त भी जोर में 
आकर था चैयेहीन हो कर या उदासीन वन कर कभी 
आत्ममाव, आत्मभान और आत्मयोतन का प्रकाश न 

न करना चाहिये । 
*दि०पन 


जगते गत्ते] हे विचारदशन |। 


विचार पर पूरा क्राबू रखना चाहिये जिस से तुम लोह- 
चुम्बक के समान वन सकते हो-और जो मनुष्य डरपोक, 
जल्दवाज़, शक्की, अविश्वासी, घम-कमेद्दीन, असट्यवादी, 
लोभी लालची होते हैं--उन्हें लोह समान तुम अपनी तरफ 
खँच सकते हो और उन्हें गुलाम वना सकते हो | क्‍यों 
कि तुम विचास्थोत्त से चलवान्‌ पामिटिव +>0शंप्वए९ 
वन जाते हो और वे विचास्योतनरहित होते हैं. इस लिये वे 
निवेल नेगेटिव 7४०४०४४४७ बन जाते हैं जिस से वे निरन्तर 
22४४४ तृष्णायुक्त निष्क्रिय रहते हैं । 


मिस्टी ओर मसाठरेशन-अपना भेद किसी को देना 
नहीं । जो अपना भेद्‌ ममे-रहस्य शुप्र रखता है--प्संगव- 
शात्‌ हर किसी की उस के जानने के लिये, सममने के 
लिये--अधिक इच्छा या प्रवल उत्कण्ठा होती है और हर 
कोई उस को खोलने के लिये बहुत कोशिश करता है । 
यह उस का कोशिश करना-मभेद न देनेवाले को पामिटिव 
2०शं#ं४० सवल वनाता है ओर विज की विचारशक्ति को 
खो कर उस का नेगेटिव >४०८०४४४० निरवेल बनाता है । 
इसी लिये अपने दुखदरदों का कभी किसी के पास 
उच्चारण तक नहीं करना, न किसी से प्रशंसा प्राप्त करना 
ओर न किसी का सह्ायही चाहना । इच्छाशक्ति का 
वलाचल जान कर तुम्हें ऋपने ही को वलवान्‌ जानना 
चाहिचे-207'६ ांए. ७०प 2एं४४७००९5, ४९७४६ 70 8णज7- 
एकीीए ० गी4#2४५ए... सि९००टएॉ2२४ 56 (ण.७७ ७ 6एशप 
06आं४ बाते ग्राथ४० थी ई0708 ए॒०एए 09७7. '--]ुम्हें 
अपने हरएक विचार, इच्छा, काये को इतना शुप्त रखना 


जद -६०१- 


विचारद्शन। [आन्तर 


चाहिये कि-उस की सिद्धि, फल, परिणाम ही उस को 
प्रकाशित करे-उस के पहिले उस का भेद कोई न जान 
सके । नेपोलियन, पेलिंगटन, नेलसन, ग्लेडस्टन, 
चाणक्य, शिवाजी, नानाफ़्डनबीस और ऐसे कितने 
ही महापुरुष अपने भेदों को इतने गुप्त रखते थे कि-समय 
आने पर ओरों पर अपना विचारमबाह 770ाट्टीए 
०एशणाई चला कर उन्हें आकर्षित कर के उन पर विजय 
प्राप्त करते थे। आइरिश महात्मा चारलस स्टुवर्ट पारनेल- 
इसी अपने विचारमबाह में सारी पार्लियामेन्ट को हिला 
देता था । एडमण्ड बरके और लाए मेकाले का सव को 
हिलाना सभी जानते हैं । गंभीरता और गुप्त एकान्तता 
ओरों को अपनी तरफ़ खैंचनेवाली अद्भुत लोहचुम्बक 
शक्ति है. किन्तु उस को प्रथम ?र्००श४४०॥ मृढुता से 
अथीत्‌ शान्त्रि के साथ बढ़ाना चाहिये । किसी कार्य में 
शीघ्रता न करनी चाहिये और विलम्ब भी न करना 
चाहिये । अपने काये में पूरा विश्वास रख कर उस में 
तदाकार होना चाहिये-' 006 #70. दाएएड5 ०४००३ 
जद 89 फऋक्षा8 बाते 48 40 70 गप्राएए, 900च७७ 6 

8 ०07रीवेशाक ६886 8० जी] 8० 38.7 
कान्सेन्देशन और सजेस्टिवनेस--एकाम्रता और 
द्योतनपरता । इच्छाशक्ति-गए०४७--पूर्व॑ संकल्प को 
धीरे घीरे 90707 १०7० ज्वलन्त उत्कण्ठा का रूप 
हें कर-बढ़ा कर उस को एकाप्र-एक ही विषय पर स्थिर 
करना चाहिये, जिस से द्योतनक्रिया.में वलबृद्धि हो के - 
उस का मूर्त्खरूप बन कर कार्येसिद्धि सम्पादन हो। 
“*4०२-- 


क्ऊ 


जगत] वंचारदर्शन। 


* फाएछए पेह्डंएछ 8 8 णाध्ाँतरों लाफशएफ 'हपेशा एरागी 
ए०ए०४7 '-अट्येक इच्छा में आत्मशक्ति ओतग्रोत भरी हुई 
रहती है-उस को एकाग्रता हारा खूब वढ़ाना चाहिये। 
प्रकृति का नियम है कि-जिस विषय या पदाथ की जिस 
को विशेष आवश्यकता, चाहना, दरकार रहती है वह उस 
से दूर दूर होता जाता है और जिस विषय पदाथे की जिस 
को मुतलक्त आवश्यकता, चाहचा, द्रकार नहीं रहती है वह 
उस के नजदीक नज़दीक आता जाता है | जो मनुष्य घन 
मान के लिये विशेष लोभी होता है उस को बहुत थोड़ा 
धन मान आप्त दोता है-यही प्रकार सब पदार्थों के लिये है- 
४ पपरा088 पॉ0 886४ गी4#0"ए ग्राठझं €8छकोए 8०  ४ंक्‍6 
40४80, 2608758 #6ए (0706 7867 शत ०७0॥5९"ए९ $6 
#07/08 फ्रएंती 78०५ दी।4 0५7 0 गाशांतों ढाफशयाए 
विचारदोतन छारा सानसिक शक्ति बढ़ने ही से काम, 
क्रोघ, लोभ, सोह, मद, सत्सर आदि का सुख, शान्ति, 
'निरिच्छा, ज्ञान, निरमिमान प्रीति आदि में परिवत्तेन हो 
के, उन का . रुपान्तर हो जाता है और सच्ची इच्छा का 
वल वढ़ कर सब पर विजय की श्राप्ति होती है। वाल्टर 
डिहो /४४६०० 70० ५०७ का कहना है कि. श०प 8788 
08876 07 फर४ए४" एणए तेल्यंत्8 छग पे 85 878- 
जाधव 0एद्ते एणए 370 ए०प #0ए47वं प्रशय 0ए 8ए 
० ४#728०07. “--तुम॒ खय॑ आकपेक हो-जो कुछ तुम 
चाहते हो उस को गशुरुत्वाकषेण छारा तुम अपनी तरफ़ 
खेंचते हो और आकर्षण के नियमानुसार ठुम उस तरफ़ 
खिंचते हो । 
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'फिक्स्ड गेक--खूब्धदृष्टि-जवब - विचारथोतन सूत्रवद्ध 
हो के काये में परिणत होता जाता है तब खयमेव ही 
मनुष्य की आंखों की पलकें बहुत कम गिरती हैं । * ऐं, 
हीं या कह्लीं या इष्टमूत्ति, या आइने में अपनी. आंखों पर 
या अपने फोटो पर या और कोई पदाथे पर दृष्टि को 
खिर करना चाहिये या चलते फिरते, बैठते उठते इस पर 
लक्ष्य रखना चाहिये । आंख की आकपेणशशक्ति बहुत ही 
, प्रवल होती है । मनुष्य तो क्‍्या-मलुष्यमक्षक आखियों 
को भी उस का छोटा सा आघात आकर्षित कर के गुलाम 
बना लेता है । इसी के द्वारा मेस्मेरिकम्‌, हिप्ोटिकस , 
आदि वशीकारविद्यायें साध्य होती हैं. | अपने अपने 
धरे के एवं इए. के अछुसार किसी आलम्वन, मन्न, सूर्ति, 
पुस्तक, चित्र, सत्पुरुष आदि को प्रत्मनज्ष. या मानसिक 
सासने ले कर--“ एतदालम्वनं श्रेप्मेतदालम्बनं परमू ।7 
एतदालम्वर् ज्ञात्ता अहलोके महीयते ।-यह आलम्बन' 
श्रेष्ठ है, परम है ऐसा जान कर मनुष्य ऋद्मलोक में पूज्य 
होता है-इस कठोपनिषत्‌ की उक्ति-के अछुसार दृढ़ 
भावनापूर्वक-जिस किसी काये को साध्य करना हो उस 
में विचास्योतत का लगातार लगाना चाहिये अर्थात्‌ 
'दिनरात, समय समय उस-को भ्रद्मज्ष या मानसिक सामने 
ले कर उस पर लक्ष्यवेध करना चाहिये-3ए ०००76ए४* 
गाहु ज०पल्ा।0 दाद &% 97 38 &0एएणुएएं॥४6७ 760 कवग+ 
5 ढां29-07 हज णे6; एणपए 878 - वेणंएर्ू ०00प्र४थंणाओए- ३ 
धाव एछएुणारणोंर  ज्ञीगक 7४६एा७ 0शाउइहड 0एथ"ए णा० 
४0 60 इफऋग्गकीरशेए धापें प्रग0080078ए. “किसी 
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', थोग्य--अनुरूप धार्मिक-खस्तिक ऑकारादिक चिन्हों के 
आलस्वन हारा विचार और उस की किया को संयुक्त 
कर के-जो वात अक्ृति, दर॒एक से अज्ञात और खामा- 
विक रीति से कराती है, चही वात तुस जान बूक कर 
और अखमाविक रीति.से करते हो । किसी मलुष्य से 
कोई काम लेना हो तो-राज्िसमय में उस का या उस के 
फ़ोटो का आलस्वन कर के उस की निद्वावृत्ति में विचारों 
की भ्रेरणा करना चाहिये । मनुष्य जिस वक्त निद्वावृत्ति में 
होता है उस वक्त उस के विचार सी निद्रित अवस्था में 
रहते हैं इस लिये ठुन्हारे जाम्रतू विचारों का उस के 
निद्वित विचारों में कट प्रवेश हो कर उस को नेगेटिव-- 
विवेल - वना के वे पामेटिव-सवल घन के उस से जाम्रतू 
अवस्था में इच्छित काये करा सकते हें । 

किन्तु नित्य स्मरण रखना चाहिये कि-जैसा बोबोगे 
चेंसा पावोगे । भला चीतोगे तो भला होगा । 
बुरा चीतोगे तो बुरा होगा | तुम किसी का घिकार 
करोगे -तो तुम्हारा घिकार होगा। किसी को दुख 
दोगे तो तुम दुखी होगे। किसी को चुराभला कहोगे 
तो तुम्हें चुरा भला सुनना होगा ।* इल्मादि बातों 
पर खब लक्ष्य रख कर-दूसरे को घुराई, छक़सान, दुःख, 
' ज्ञास देनेवाले विचार तुम्हें ही बुराई, चुक़्सान, दुःख, त्रास 
देंगे | घुरे विचार घुराई का आकर्षण कर के तुम्हें ही चुरा 
करेंगे । पहिले द्वी.छुम में इतने . बुरे विचार भरे हुए. हैं 
कि-तुन्हारे मस्तक में चाल वरावर भी -कहीं जगह खाली 
नहीं है। फिर वार बार उन्हीं का संचय करोगे तो-शायद्‌ 
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तुम्हारा मस्तक छूट फूट कर तुम्दें उस के नीचे दृव कर ' 
सदा के लिये मर जाना होगा ! 

विचारयोतन के तीन प्रकार हैं- ह 

१ पेसिमिमम्‌-_+०४शंग्यांआ।--अथीत्‌ निराशामिभूत- 
निर्वेदात्मक-निरुत्साहजनक, अशुभवाद । 

२ अप्टिमिमम्‌ 07#7४४7 अथोत्‌ आशाशियुक्त-अनि- 
बेंदात्मक-उत्साहजनक, शुभवाद । 

३ अप्नोस्टिसिकममू 2.870800४॥ अथोत्‌ यह भी नहीं 
ओर वह भी नहीं-अज्ञेयवाद । 

प्रथम श्रेणी के विचारयोतन से द्योतत का अशुभ 
होता दे अतएव अशुभ विचारों का निषेघ किया गया है- 
उन का द्योतन कभी न करना चाहिये । अथोतू-( में कुछ 
नहीं कर सकता * * भेरे कुछ करने के लायक़ नहीं,” “जो 
होना होगा सो होगा ? “में कुछ चीज़ नहीं, ? “ भेरे धुरे 
दिन हैं “-आदि निरुत्साह--जनक विचार-निराशामिवाद 
का करना खाभाविक शरीरधर्म है और प्रत्येक भमुष्य 
का हथन्न इसी कुंजी से शुरू होता है। 

द्वितीय अेणी के विचारणदोतन से द्योतक का शुभ 
होता है अतएवं शुभ विचारों को श्राह्म किया गया है-- 
उन का द्योतव निद्य करना चाहिये। अथौत््‌- में सब 
छुछ कर सकता हूं, ' “में सव कुछ करने लायक़ हूं? “सब 
कुछ होना जाना मेरे हाथ है? : में स्वेश्रेष्ठ हूं * मेरा 
नित्य मंगल है ” आदि उत्साहइजनक विचार-आशामिवाद 
का. करनां-झंस्वाभाविक शरीरधर्म दैै और प्रत्मेक मनुष्य 
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का हय्यश्न निराशामिवाद कुंजी से खुलता है किन्ठु उस को 
आशामिवाद से फिर बन्द कर के उसी से उस को प्रच- 
“लिद रखना चाहिये। 

तृतीय श्रेणी के विचारण्योतन से ्योतक का कुछ भी 
शुसाशुस नहीं होता अथोत्‌ वहां द्योतन का द्योतन ही बन्द 
हो जाता है | प्रथम और द्वितीय श्रेणी के द्योतत का खय- 
भेव लंय हो जाता है--“ आत्मसंख्यः मनः झंत्वा न किंचिदपि 
चिल्तयेत्‌ ”” आत्मा में मन को लीन कर के छुछ भी 
चिन्तन करने का नाम ही अग्नोस्टिक विचास्भ्रेणी है। इस 
में सन निर्विकल्प--कोरा रखना होता है। यह * नेति नेति 
भावना है, और निर्विकल्पससाधि का महासाथन है। . 

इन तीनों अवखाओं में से प्रथम अवस्था में तो मलुष्य 
का जन्म होता है, द्वितीयावस्था में मनुष्य का जीवन होता 
है और ठतीयावस्था में मलुष्य का लय होता है। प्रथम 
श्रेणी अनियमित है, ह्वितीय श्रेणी नियमवद्ध है और 
उतीय अणी सब नियमानियमों से अतिकान्त है। 

विचास्योतन के आरम्भ ही में गोतत का रुपान्तर 
आत्मचोतन 076० 5०82०४४०० अपने पर अपनी भावना- 
आज्ञा है-कहा है। आत्मयोतन से शरीर के प्र्मेक अव- 
यव पर अपनी सत्ता-कायू हो सकता है। अथोत्‌ हम 
चाहें जिस प्रकार अपने अवयवों का उपयोग कर सकते हूं 
शारीरिक मानसिक शक्ति बढ़ा सकते हैं । हम अपनी घुरी 
आदतें, बुणा घरताव असभ्य चत्तेन को हटा सकते हैं एवं 
दवा-औपसधि के सिवाय रोगों को मिटा सकते हैं। इस 
के लिये कोई ऐसी वड़ी कठिन क्रिया या विधिविधान् 
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नहीं है | शरीर के किसी भाग में कुछ भी दुखद हो तो- 
चहां लक्ष्य जमा कर उस दुःख या दर्द को सम्बोधन कर 
के जैसे किसी मनुष्य के साथ वोल रहे हैं-डसी अकार 
सन ही सन उस को आज्ञा-हुक्स करना चाहिये कि- तुम - 
यहां से निकल जावो, चले जावो-वरना हम तुम्हें .जबरन्‌ 
निकाल देंगे,-आदि वार वार हुकस करना चाहिये | उस 
डुःखददे की जगह पर इस प्रकार का विचारप्रवाह होते 
ही आप ही आप वह कम होते होते नावूद हो जायगा। 
इस का कारण यह है कि तुम्हारे हृय्श्न में विद्युत्‌ की 
वेटरी है--यह ठुम जानते ही हो-तुम्दारा हुक्म करना उस 
का करन्द ०एएशथ४ चलना है | पीछे इस का वहुत वर्णन 
हो चुका है । जिस जगह पर विचार का द्योतन वार वार 
ज़ोर के साथ होता है उस जगह पर रक्तामिसरण चहुत' 
तेज़ी के साथ होता है । रक्त का तेजी के साथ वे रोकटोक 
वहुत सरल सीधा धूमना ही * आरोग्य ? है| बस यही- . 
आत्मग्योतन है । इस का दिनचयों में वहुत छुछ विवस्ण 


हो चुका है और विशेष विवरण द्वितीय खण्ड के “जीवात्मा' 
विभाग में होगा । 


झऊूपर की तीन श्रेणीयों में से प्रथम के लिये ती विशेष 
फहने की आवश्यकता ही नहीं है क्‍यों कि, वह तो खमाव- 
सिद्ध है उस को वनाना नहीं होता वल्कि 'मिटाना होता 
है, द्वितीय अेणी को बनाना होता है उस के सिटाने की 
आवश्यकता ही नहीं है और उतीय ओणी के लिये तो 
साफ़ है कि उस को न तो वनाना होता है और न विग- 
डना ही होता है। इन तीनों- श्रेणियों में विचार्योतल का 
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'रुपान्तर आत्मग्योतन में हो सकता है जिस में व्यावह्रिक 
कार्यों से. विशेष उपयोगी हिंतीय श्रेणी 079४ंएमंडणा है 
क्‍यों कि, संव जगत्‌ का व्यवहार आशावाद-अनिर्वेद्‌- 
ओऔत्सुक्यजनक क्रिया पर चिर्मेर है-सिवाय किसी 
आशा के, सिवाय किसी उत्साह के, सिवाय किसी ग्रेय्णा 
- के किसी भी का में, किसी भी कमसे में, किसी भी क्रिया 
सें गति, विगति, प्रगति होती नहीं और न उस का उपयोग 
ही होता है । इसी लिये उस को साध्य करने में छुछ 
आरस्भिक नियमों का यहां दिग्दशन करते हैं | पाठकों को 
उन पर अवश्य लक्ष्यप्रदान करना चाहिये--- 
१ कुल, जाति, देश, काल, धमोनुसार चलना चाहिये । 
२ अपने कुल, जाति, देश, धमम को पूरा जान लेना 
चाहिये। .. 
३ अपने धर्म, आचार, विचार पर पूरो आरूढ़ 
रहना चाहिये | 
४ माता, पिता, ज्येष्ठ बन्धु, पितृव्य-गुरु जनों की 
शरण में रह कर दिवचयों का द॒ृद॒ पालन करना 
चाहिये । 
धू शुरु शासत्र के बचनों को नित्य सुनना चाहिये, उन्त 
का अभ्यास करना चाहिये और उन पर दृढ़ 
विश्वास रखना चाहिये । 
& उन के वचनों को, प्रमेयों को; भावों को-त्रिकाल- 
वाधित सत्य. आप्तवचन मानना चाहिये | 
७ इस प्रन्थ के समान अनेक अन्यथों को पढ़ सुन कर 
उन्त का सार महण कर के खूब सनत और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये। 


उछ नदि०ऐ 


विचारदशेन । [ भान्तर 


८ सवबे काल सत्संगति में रह कर अध्यात्मविद्या की 


११ 


ना 
र्प् 


१३ 


उन्नति के साथ अपनी शारीरिक और , आत्मिक 
उन्नति करना चाहिये । 

कभी निराश न होना चाहिये, पैये का त्याग न 
करना चाहिये ओर इंश्वर को क्षण भर भी न 
भूलना चाहिये | 

किसी भी काम को यत्नपूर्वेक दृद़ता से करना चाहिये 
ओर उत्साह से उस में चित्त को लगा रखनां 
चाहिये । सिवाय सफलता. और विजय के किसी 
संशय की कल्पना या भान तक न होने देना चाहिये। 
जिन को निश्चय, श्रद्धा, उत्साह नहीं होते हैं थे 
बहुधा हर एक काम में, विपय में, वात में गिर 
जाते हैँ । उत्साहहीन महुप्य का कभी कल्याण 
नहीं होता | लक्ष्मी, सन्‍्मान, विजय प्राप्ति के लिये 
ईश्वर की सहायता लेकर पूर्ण उत्साह से प्रयत्न 
करना चाहिये । 

चारों ओर निरीक्षण करते हुए, अपने उद्योग की 
चृद्धि करते हुए, उन्नति में पैर रखते हुए-उस में 
नित्य नया आविष्कार करने की दृढ़ भावना करना 
चाहिये और तन मन धन से उस की खोज में लगे 
रहना चाहिये । 

नवीनता का चित्त में भाव जम जाने पर-पूरी 
खोज, अन्‍्वेषण, गवेपणा आप ही आप हो के 


'नवाविष्कार हो कर कार्य की सफलता होती है इस 


लिये-चित्त पर निद्य नवीनता का भान हो के उस 
का उदय दोना चादिये। 


“५११६०- 


जगत] विचांरद्शेन | 


१४ -किसी काम्र के करने की इच्छा होने पर उस के 
योग्यायोग्य, साध्यासाध्य, कत्तैज्याकत्तैब्य का 
विचार कर के आरम्भ से लगा ' कर अन्त तक 
निरल्तर- चिन्तन करते रहना चाहिये कि-४ यह काये 

' में अवश्य करूंगा अथोत्‌ कार्य की सफलता, 
सिद्धि, कामयावी का ही हयज्नञ में भाव, संवेदन, 
स्फुरण होता रहना चाहिये । 

* १४५ अपने किसी भी काम के लिये-किसी को भी 
किसी की सिफारिश पहुंचाना या किसी की खुशा- 
मद करना या. किसी की ग्रुलामगिरी करना-यह्‌ 

.. बिलकुल कमज़ोरी है, नाताक़ती है ओर ना काम- 
यावी है । ऐसा करने से ईश्वर कभी सहायक होता 
नहीं और न कभी इच्छित ही साध्य होता है। 
इस लिये ऐसा कमी न करना चाहिये । 

१६ किसी वक्त कोई तुम्हारी निन्‍दा करे या उुम्हें घुरा 
कहे या तुम से घुराई करे तो- 

४ तू भला है तो घुरा हो नहीं सकता, ऐ जोक ! 

है घुरा वह ही जो तुर को छुरा जानता है, 

आर अगर तू ही घुरा है तो वह सच कहता है- 

क्‍यों घुरा कहने से तू उस के घुरा” मानता है १” 

इस जोकू के कहने के अनुसार तुम्हें शान्ति रख 

कर. अपनी समालोचना करना चाहिये और अपने 
डपर के आरोपों को मिटाना चाहिये । 
“६११- 


विचारदरदीन | [ आन्तर 


५१७ 


श्द 


समागस-किसी के साथ सहवास होने से-इच्छा 
प्रबल होती हूँ, इच्छा की- पूर्चि न होने से कोच 
उत्पन्न होता दे; क्रोध से संमोद होता दे, संमोह से 
चुद्धिश्रम होता हैं और बुद्धि में भ्रम होने से मनुष्य 
का मरण होता हैं-इस लिये-किसी घुरी भत्री 
सोहवत से बचना चाहिये और सावधानी के साथ 
किसी के साथ वच्तेत करना चाहिये । 


आजकल जीवनसंग्राम में अनेक कठनाइयां, अनेक 
मंमह, अनेक उलमने अनेक चाधाय उपखित 
होती हँ--इस लिये अपने कुलघर्म पर आरूद रह 
कर इंश्वर को निरन्तर अपने साथ रख कर, नित्य 
अपने कत्तेन्य सें सावधान रह कर, विश्ववर्म का 
निरीक्षण करते हुए, विश्व्रेंस की भावना करते 
हुए-छढ़ता के साथ विश्व का विजय सम्पादन 
करना चाहिये । 


१६ प्रथ्वी भर के धमम इंच्वर के हैं और ईश्वर प्रथ्वी 


भर के घर्मा का है-इस लिये किसी धम की निन्‍्दा, 
घुराई था देष न करना चाहिये । कभी कहीं किसी 
धर्माधर्म मतमतान्तर के वादबिवाद में न पड़ना 
चाहिये | चाहे क्रिसी का कुछ भी धमम हो, मत हो 
आर व्यवहार हो-सहायठा करना चाहिये, एंकता 
करना चाहिये, प्रेम करना चाहिये, सहाडुभूति 
सम्पादन करना चाहिये और विश्वश्रेसी बनना 
चाहिये | 
-६१२- 


जगत ] विचारद्शन | 


२० विश्वर्स, विश्वप्रेम और विश्वविजय का पाठ, 

अभ्यास और सनन निद्य करना चाहिये | दिनरात 

४ शान्तिरस्तु, पुष्टिरस्तु, तुष्टिसस्तु -का पाठ घोखते 

घोखते-हयत्र में से सब का कल्याण, सब का 

सुख, सव का आनन्द, सब का आरोग्य, सच का 

ऐश्वये, सब का कुशल प्रवाहित कर के निरन्तर 

उस का शुभद्योतत करना चाहिये । किसी भी 

समय किसी के साथ-किसी के घुराई' करने पर 

भी असहिचारों का (८ए7०ए5 अवबाह नहीं बहाना 
चाहिये । 

संक्षेप में सार यह है कि-विचार ह्वी' से जगत्‌ की 

उत्पत्ति है और विचार ही से हमारा जन्म सिति सरण है 

तो विचार ही को हमें शुरू, पविन्न, उत्साहित कर के 

सह्विचारी वनता चाहिये । अश्रद्धा, संशय, आलस, 

सतव्घता, औदासिन्य, सूढ़ता आदि आसुरी सम्पत्ति का 

उदय होते ही-तत्काल-कैसा ही क्‍यों न काये हो-क्षणभर 

के लिये अलग कर के, विलकुल, शिथिल हो के 55, जहीं, 

लीं, श्रीं का जप या अपने घसें के अनुसार या सह्ुरु के 

दिये हुए उपदेश के अजुसार या अपनी मनोदृत्ति के 

अनुसार किसी अक्षर, चिन्ह, नाम का स्मरण करते हुए 

भगवात्र्‌ की तरफ लक्ष्य लगाना चाहिये | यह विलकुछ 

निश्चित, विलकुल सिद्ध, बिलकुल तथ्य हो चुका है कि- 

कोई भी अक्षर, आकृति, चिन्न, फोटो सामने रखने से 

या उस का ध्यान में लक्ष्य करने से बुद्धि, त्तकेशक्ति, 

विवेचकशक्ति, प्रथक्षरणशक्ति, अवधास्णशक्ति एवं सूल- 

ठल्वों को जानने की शक्ति का विकास होता है । सि० 


“+६१३- 


विचारदरन । [ आान्तर 
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87०४९००204 788087००. ”...एक ही अक्षर की आकृति 
पर और उस के अथ पर मन को एकाम्र करने से पहिले 
मैं ने कभी न पढ़े थे या न सुने थे-ऐसे विचारों की श्रेणी 
मेरे मन में कई वार प्रेरित हुई है । इन विचारों को मन 
के तरंग जान कर में ने लिख रख्खे ये किन्तु वे सच 
विचार सत्य सत्य थे-ऐसा भाषासंवन्धी ओर प्राचीन वस्तु 
संशोधनसम्बन्धी शोघ-अन्त्रेपण होने पर सिद्ध हुआ था। 


हमारे यहां आज आचीन काल ही से हमारे प्राचीन 
पूर्वजों ने ऐसे कई अक्षर, शब्द, वाक्य; अंक .आदि से 
मत्र, तत्न, यत्र धना रक्खें हैं और उन्त में सामनी अपार , 
विधुच्छक्ति भर के उन को सिद्ध वना रक््खा है । हम 
अपने दुभोग्य से उस का रहस्य, उस का गृढ, उस का 
भाव नहीं जानते अथात्‌ आजकल प्रद्मक्ष -हमारे सामने 
विद्युत्‌ हमारे हाथों पर नाच रही दे तो भी हमारा. लक्ष्य 
उधर आकर्षित नहीं होता जिस वक्त हस पामेटिव लेगेटिव-- 
सबल निर्वेल दोनों तारों की क्रिया को जान लेंगे उसी . 
वक्त हमें मंत्र, तंत्र; यत्रों का तत्काल दंश्य दिखाई देने 
लग जायगा | पाम्ेटिव नेगेटिव अलग. अलग हैं. तब तक 
कोई कार्य है ही नहीं ,उनर का संयोग-समीकरण-एंकी- 


जगत] - ह विचारदर्शन । 


करण ही विद्युअआवाह्‌ (पएाए०आ४ चलना है | जब तक संत्न- 
तंत्रयंत्रादिक हम से अलग हैं, हमारा उन का-समीकरण, 
एकीकरण नहीं है तो-ऐसे मन्न, तत्न, यत्र सेंकडों 
क्या हज़ारों हमारे पास होते हुए भी उन का हमें यरत्किचित्‌ 
ही उपयोग या अज्ञुभव नहीं होता | इसी लिये उन पर 
हमारी अश्रद्धा हो के उन का उपयोग करना तो दूर हम 
उन की तरफ लक्ष्य देते नहीं और उन का स्मर्ंण तक 
करते नहीं | 
' हम यहां एक अक्षरांकयुक्त यत्र का उद्धार करते हैं 
और साथ ही प्रतिज्ञा भी करते हैं फि-ऊपर लिखे 
अनुसार इस पर दृष्टि स्तस्मित्त करने से या ध्यान में लक्ष्य- 
वेध करने से-विचास्थोतत में इस का निद्य आवाहन 
करने से-रोगनिवास्णादिक शारीरिक और पठनपाठनादिक 
सानसिक और धनकनकादिक सांसारिक अनेक कारये-- 
चहुत सरलता से-बहुत झुगमता से सम्पादित होते हैं- 
जे एफ. उक 





च# की हे 
इस यजत्र को बहुत ही शुद्धत और सुन्दरता पृवैक 
: अच्छे काग्मत पर लाल स्थाद्दी से लिख कर कार्डवोढे पर 
“६१५- 


विचारदर्शन।. . [आन्तर ह 


चिपका कर कुछ दिन नित्य सामने रखना चाहिये अनन्तर 
दृष्टि जम जाने पर फिर इस का ध्यान ही में लक्ष्यवेघ 
कर के द्योतन द्वारा सब कामनायें पूरे कर लेनी चाहिये। 
इस में “5४! तो-“ 5 कार ख्वेदं सर्व -है ही। ऐँ! 
वाक्सिद्धिमञत्न है, 'उहीं! चिन्तामणिमत्र है, “हीं 
संकल्पसिद्धिमन्ष है. और “श्री? सौभाग्यसिद्धिमज है। 
5४% का वास, सारे शरीर में है, ऐँ का वास कण्ठ में 
है, हीं का वास हृदय में है, क्वीं का वास-तामि में है। 
ओर श्रीं का वास मुख में है। 5, ऐं, जहीं, कीं, श्रीं- 
' अक्षरों ही के सचश-शरीर, कंठ, हृदय, नाभि और सुख 
की रचना है और समान आकृति है । परा का उदय 
' क्वीं से है, पश्यन्ती का उद्य प्हीं से है, मध्यमा का उदय 
- हैँ से है, वैखरी का उदय श्री से है और इन सब का 
उदय, प्रकाश, प्रसार और काये < से है । जब इन 
वीजाक्षरों का लक्ष्यवेघ हो कर जिस उस उन के स्थान पर 
उन का संयम हो के एकाम्रता हो जाती है तव फिर 
किसी कार्य के सम्पादन में विलम्ब और संशय ही क्या है? 

वैसे ही इस के प्रथम खाने से एक है-वह जह्य- 
“आत्मा” का द्योतक है, दूसरे खाने में नो है-वह नवनि- 
थियों का छोतक है, तीसरे खाने में दस हैं घह “अल्य- 
तिप्ददशाहुलम्‌ !-अथौत्‌ अनन्तत्व का दोतक है, चौथे खाने 
सें. चौद॒ह हैं-वह चौद॒ह भुवन के झोतक हैं, पांचवें 
खाने में ओं के चहुँ ओर अथम-सप्त-५ सप्त व्याहृतिः, 
दो-वाह्य और आन्वर जगत्‌ , तीन-सत्व रज तस, और 
आठ-पंचमहासूत्, मन, बुद्धि, अहंकार घिरे हुए हैं, 

दे१६- 


| 


जंगंद 


गत] विचारद्शैन ।. 


छूटे खाने में छ हैँ-वह आन्तर जगत्‌ । काम, कोध, 
लोभ, मोह, सद्‌, मत्सर का चझोतक हैं, सातवें खाने में 
पांच हैं-वह पंचतत्व के चोतक हैं, आठवें खाने में ग्यारह 
हेँ-वह दश इन्द्रिय- और मन के द्ोतक हें । इस का समे- 
सार यह है क्रि-आत्मा में नवविध-धनमाल खज़ाना 
भरा हुआ है और वह च्ोदह भवनों में व्याप्त हो कर भी 
दृश अंगुल वाक़ी है अथोत्‌ अनन्त है । वहीं # है एवं 
उस के चारों ओर “सप्त व्याहृर्ति” “सर्व खल्विदं अहम” 
से बना हुआं आन्तरवाह्य जगत्‌, त्रिगुणात्मक अष्टथा 
प्रकृति से घिरा हुआ है--जिस के जानने से कामक्रोधादिक 
पड़ियुओं का नाश हो कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश पंचतत्वों पर सत्ता होती है और धम, अथ, कास 
एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधक जब इस यत्र का 
पूरा अर्थ जान कर उस में ओतन का भाव पूर्णतया 
खिर कर लेगा तो किर किसी काये के सम्पादन होने में 
क्या देर है । ह 
अ-चोतनंक्रिया । 

यह क्रिया विविध अकार के वने हुए विचारचित्रों द्वारा 
सम्पादित होती है. । इस के अनेक प्रकार हैं- | वे सब 
यहां नहीं लिखे जा सकते हैं तो भी उस का कुछ दिग्द- 
शैन किया जाता है जिस से हमारे प्रिय पाठक वहुत कुछ 
लाभ उठा सकते हैं-इस का सविस्तर विवेचन ह्वितीय- 
खण्ड के जीवात्माविभांग में होगा और वद्द बहुत ही 
सुन्दर, स्मणीय और उपादेय होगा । 

जउ्ढ “*दे१ ७०७ 


जे 


विचारद्शन । ..[भआन्वर 


$, 


में पर्ह्म परमात्मा परमेश्वर का अंश हूं | 


शा थ्ध् श्ध 
उस के आर भेरे अखिल म॑ झुछ भी भेद नहीं । 
श्ठ 20 ब्घ 
में सर्वेन्न अकाशमान्‌ परिपूर्ण हूं । 
है शव श्् 2 
में सब का उत्पादक, परिपालक और संहारक हूं | 
20 शव है 74 


जलाशय के जल में और अंजलि में लिये हुए उसी 
लल में सिवाय सीमा के-उस के तत्व; खभाव; गुण, 
शक्ति में कुछ भी मिन्नता नहीं है.। 
2 ध्ध 4 
में अपने जीवनपोषक द्रव्य का नियमित आकर्षण 
करता हूं जिस से मेरा शरीर ऑर मानसिक बल खूब 
चढ़ रहा हैं | 
शव शत श्र 
मुझ में सुखशान्ति का लूब भान हो रहा है । मैं 
अपने सानसखरूप का ईश्वर के खरूप में रूपान्तर कर 
रहा हूं-इस लिये मे आखणिमात्र को उदारभाव से देखता हूं। 
थ्व श््च श्ग षु 
में स्ेत्र प्रकाश को देख रहा हूं। प्रत्येक जीवलन्तु 
प्राणि को शुभद्ृष्टि से देखता हूं, उन में इंध्वरभाव व्यक्त 
करता हूं एवं श्रेम, पूजा, भक्ति को बढ़ावा हूं । 
| थ्ध ब्ब श्न 
निल हूं, आत्माराम हूं, उुखमय हूं, अनिर्वेद हूं, उत्साह 
सर्चत्र शान्त हूं। में उन्नत हूं और सत्र को उन्नत 


मं 
हूं 


श्शे 


जगत] - विचारदशेव । 


कररहा हूं । सव पर प्रेम कर रहा हूँ । सब का आनन्द- 
मंगल कर रहा हूं ओर सव को ईश्वर का भान करा रहा हूं । 
रश््ि श्ा 2 
मैं खर्य असन्न रह कर सब को पसन्न कर रहा हूं, में 
खय॑ आनन्दित रह कर सव को आनन्दित कर रहा हूं, 
मैं स्वयं परिपूरं रह कर सव को परिपू्ं कर रहा हूं एवं 
मैं स्वयं अव्यक्त रह कर सब को व्यक्त कर रहा हूं। 
श्धा 20 नव 
भेरी प्रसन्नता, आनन्द, प्रेम, सद्भाव, भक्ति, भावना, 
' शुभप्रेरणा, शुभाशीष, सम्यक्चरित्र, सस्यग्द्शेन, सास्या- 
बस्था, सस्यगालोचन-मुम्क में स्फुरण पाकर समानाकपैण- 
पद्धति ढ्वारा मुझ में विशेष संचित होते हैं, संचालित होते 
हैं और सम्यक्प्रवाहित होते हैं । 
रश्ट न नस 
मैं सव वस्तुओं का, अत्यन्त शुद्धाचरणों का, पवित्र 
साधुसन्तों का, सव सतत का, परम सश्चिदानन्दस्वरूप 
का; एवं अपने निजरूप का-निजरूप में सम्मेलन कर रहा 
हूं, सत्य सस्पादन कर रहा हूं, सर्वमय कर रहा हूं, अमेद्‌ 
कर रहा हूं और आनन्दमंगल कर रहा हूं । 
थ्ध 2 श्र 
खिरचर, आन्तरवाह्य जगत्‌ मुझ में लीन है और 
मैं उस में लीन हूं। जगत्‌ को में त्ह्ममय, अद्यभूत और 
ब्रह्मतीस सममता हूं, देखता हूं और विचारता हूँ। सब॒ 
जड़चेतन त्रह्म है, जड में चेतन है और चेतन में जड़ 
. है | ब्रह्म सिवाय कोई स्थल रिक्त नहीं | वह स्वेव्यापक है 
' और अन्तर्वाह्य परिपूर्ण है । 
-६१९- 


' विचारदर्शन । [भान्तर 
मेरो जठर वलवान्‌ है, उसकी क्रिया वलवान्‌ है, और 
उस का परिणाम बलवान, है । मेरे भोजन का खब अच्छा 
परिपाक हो रहा है, उस का रक्त वन रहा है और 
रक्तामिसरण हो रहा है | शरीर की नस नस में उस का 
संचार हो रहा है और उस का मुमे भान हो रहा है । 
है 2 शा ह 24 न 
भरे शरीर पर किसी रोग का आक्रमण नहीं होता। 
रोगों को आने के लिये, रहने के लिये मेरे शरीर में खान : 
ही नहीं है | में कभी उन का संचार नहीं होने देता, कभी 
उन का चिवास नहीं होने देता, कभी उन का श्रवेश-नहीं 
होने देता और न कभी उन का भान ही होने देता । 
49 हि 4 
में कभी वृद्ध नहीं होता हूं, कभी भुझे वृद्धत्व का स्मरण . 
तक नहीं होता है और न कभी उस का स्मरण ही करता 
हूं। मेरे शरीर में कमी आलस नहीं आता, कभी सुस्ती . 
नहीं होती, कभी उदासीनता नहीं छाती, कभी निर्वेलता 
नहीं होती और न कभी देह्यामिमान ही होता दै । 
हट हट कक्ष 
मैं सा्संकल्प और सल्यान्वित हूं एवं प्रत्येक को उसी 
रूप में देखता हूं। जो कुछ योग्य होता है वही में करता 
' हूं--इस लिये में अमर हूं। मुझे सत्यु का कभी " भय नहीं 
है क्‍यों कि में किसी के साथ घुराई नहीं करता और न 
किसी का घुरा चाहता हूं! में सदासवैकाल युवावस्थां में 
रहता हूं। भेरे अवयव कभी निवेल नहीं होते | और न. 
कभी निर्वेत्रत का भान ही होता है। ; 


>दि२०- " 


जगत. ] . ु विचारदरन -) 

मैं बलवान, निरामय, दृढ, आम्रह्दी-कार्यतसर हूं। 
मैं सदा निशैय, निःशंक और खख् हूं। में शान्तिपूचेक 
सुन्दर विचार करता हूं। उन्र विचारों के सुन्दर चित्र 
'बनाता हूं और उन की चित्रावली वना के अपनी चित्त- 
मित पर लटकाता हूं। उन के भाव भरे सनोहर चित्र- 
. विचित्न स्वरूप का रूपान्तर मेरे आल्तरभान में होता है 
और वे चित्र मुझमें अन्तर्दित होते हैं । हे 

ु थे ११7 49 

विचारों के चित्रों में कल्पना के चित्रविचित्र रंग भरे 
हुए हैं उन-में प्रेम का संवेदन, कोप का निर्वेदन, मधुरता 
का द्योतन भरा हुआ है। चित्रों में अनेक भावनाओं की 
चित्ररेंखायें अंकित होती हैं, विराम पाती हैं और विलीच 
होती हैं वे अल्मक्ष होते हैं, क्रीडा कैरते हैं और अपना 
भाव प्रकट करते हैं । उन में चित्त सममाण होता है, खिर 
होता है और लीन होता है । ; 


5 श्र ब्ख श्र 
मैँ विचारचित्रों द्वारा चित्रित हो रहा हूं, विचारचित्र 
मुझे मोहित कर रहे हैं, मुग्ध कर रहे हैं और सतम्मित 
कर रहे हैं. । विचार के चित्रों में से अभि-बाज्ु और 
आकाश का रूप प्रकट हो रहा है, विद्युत की धारा वह 
रही है और विद्यु्कण चमक रहे हैं । मेरे रोम रोम सें 
ओर रक्त के कछ कण में उन का भान हो रहा है। 
2५ हट । 2 
भरी सस्ता अमोध है, मेरी आज्ञा अलजुल्लंध्य है, . मेरा 
विश्वय दृढ है, मेरा काये सफल है, मेरी आशा प्रवल है, 
“देश 


विचारद्शन | [भान्तर 


भेरी इच्छाशक्ति ज्वलन्त है, मेरी कृति विलक्षण है, मेरी 
भावना भावमयी है, मेरी प्रतिज्ञा अटल दै, भेरी प्रतिभा 
अद्भुत है, मेरी कल्पना विचित्र है; मेरा खभाव स्वतत्न, है, 
मेरा हृदय पविनत्न है, मेरा जीवन सुखमय है और मेरा 
व्यवहार सत्य है । 


2 श्छ भः 


पराक्रम, प्रयज्न, उद्योग मेरे दास हैं, विजयलक््मी, 
जयपताका, धनसम्द्धि मेरी दासी हैं, सुख, शान्ति, 
आनन्द, उत्साह, आरोग्य, वैसव पर मेरा अधिकार है| 
मैं सब का चालक, दोतक ओर पालक हूं । मेरे सिवाय 
जगत्‌ का परमाणु नहीं और में परमाणु के सिवाय नहीं 
में सब का सम्राट, में सब का महाराजा, में सब का 
धनी, में सव का मालिक हूं । 

ध्2 श्र श्2 


सुर सें ईश्वर है में ईश्वर में हूं, इधर और में असिन्न 
हूं, ईश्वर जीव की मिन्नता नहीं । में ईश्वर के समान हूं, 
“ कत्तुमकत्तैमन्यथाकर्छु ” शक्तिमान्‌ हूँ और सवप्रेरक, सव 
का भाराही, सब का संरक्षक हूं ।, मेरी आज्ञा में पंच 
महाभूत हैं, मेरी आज्ञा में चन्द्रसूय भ्रहतारका हैं और 
मेरी आज्ञा में स्थिरचर जड़चेतन हैं । 

बन | श्र स्छ 

इस प्रकार समय समय आउश्यकता के विचारयोतन 

का संकल्प बना कर उस का पाठ, उस का चित्र, उस का 
“देरे२- 


जगत ] विचारदरन। 


चोतन नित्य नियमित पद्धति से करना चाहिये । किसी भी 
काये के लिये उस अक्षर को, शब्द को और वाक्य को 
उसी काये के अथ में परिणत कर के लगातार उस का 
उच्चारण करना चाहिये । काये के स्वरूपानुसार, काये के 
कतेव्यातुसार एवं काये के सवितज्यताबुसार उस की: 
सफलता में विल्लम्ब या शीघ्रता होगी । तथापि काये 
अवश्य सफल होगा । 


क-चोतनफल। | 


चोतन का फल असोघ है, उस के लिये वाखार कहना 
पिष्टपेषण है। तो भी यहां फलासिसन्धि का किंचिन्सात्र 
परिचय होने के लिये उस के परिणामों का कुछ उल्लेख 
किया जाता है-डस को जान कर उस के फलाफल का 
- झमुभव प्राप्त करना चाहिये। यह खूब स्मरण रखना 
चाहिये कि-काये का दृढ़ निश्चय, इृढ अयज्न और इढठ . 
विश्वास ही अमोघ फल है और उसी से कवि इलगुरु 
कालिदास के कहने के अनुसार “ अ्साद्चिन्द्यनि पुर: 
फलाचि ? का साक्षात्कार होता है और साथ ही फल की 
प्राप्ति होती है । 
- १ विचार का सुधार होना। 
२ विचार में साधुवे, गांभीये और सोंदय उत्पन्न होना। 
३ श्वास भ्रश्मात का कम चलना और सरलता से 
प्रवाह होना । 
४ सन की चंचलता कां दिनोदिन ब्हास हो के स्ैये 
प्रतीद होना । 


“द२३- 
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हथ 


२० 


११ 


शरीर का हलका होता और मलमूत्र कफ का 
अल्पत्व होना । 

शरीर में आरोग्य, लघुता, झुवर्णवा, ओजल्विता 
ओर चपतलता प्राप्त होना । *, 

आहार कम द्ोना, खानपान नियमित होना, .* हित 
भुक्‌, मित भुंक, अशाक झुकु-होकर अच्छा परि- 
पाक हो के वलकी बृद्धि होना । | 
अन्न की पचन क्रिया, निद्रा, चित्त कि स्वखता, 
छुथा तृपा की सहनता, शीत उप्ण की सहिष्णुता 
आदि शारीरिक धर्मा का नियमित होना । 
निर्भेयता, निःशंकता, निरामयता, निःसंगता, निरि- 
च्छतवा का आविभौव' होना, चित्त में शान्ति का 
उदय हो के चित्त का अकाश फेलना । 

वत्तेमान काल का भविष्य काल में परिवतेन 

उस का भूतकाल द्वोना अर्थात्‌ किसी कारये के 
चर्तेमानत्व के भविष्य का भान हो के. काये का 
साधन स््रयम्नेव व उपस्थित होके उस का सम्पादन 


होना । 


परोपकार, दया, प्रेम, उदारता, सम्रप्रेदन, भैत्री 


करुणा, भुद्ता का उदय होना, भम में अब॒ृत्ति होना और 
सब के साथ सहानुभूति श्रकट होना । 


श्म्‌ 


यम नियमादिकों का खयमेव पालन दोना, -चित्त- 


चृत्ति का खिर होना, इश्वस्‍्भक्ति में चित्त स्मम्राण होना 


घार्मिकम्रन्थों के , पढ़ने में ग्रेवत्ति होना, भजनपूजन ध्यान 
में चित्त लगना । 


>६२४- 


जादू] विचारद्शन । 


१३ कांमं, कोध, लोभ, मोह, मद, भत्सर का: शमते 
होना, खभाव में मांधुये, मादेव, आजैब, प्राप्त 
होना, किसी के साथ वैर विरोध छेष का भाव न 
जमना, चित्त पर नित्य आनन्द का संचार होना । 
१४ शोक, दुःख, चिन्ता, अज्ञान, अविश्वास, उद्देग, 
व्याकुल॒ता, आदि विकारों का दिन दिन विलय 
प्रतीत ही के उच की जगह सुख, शान्ति, आनन्द, 
उत्साह, आरोग्य,वल, ओजस का प्रकट होना । 
१५ छेथर का भाव, ईश्वर की भावना, ईश्वर की भक्ति, 
ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर का विश्वास, ईश्वर का 
पूजन, इधर का भजन, ईश्वर का दशेन-अभेद्‌ 
दृष्टि से, विश्वघसे में, विश्वम्रेम से दिन दिन सर्वत्र 
सम्भावना से विचारं-दुशेन में द्योतित हो 
 विश्वेषिजय का निरन्तर भान होना । 
अथोत्‌ शनमे! शनेः देवी सम्पत्‌ का सम्पादन हो के 
उन्नति का सम्यगालोचन हो कर उस का अल्मच्ष दिखाई 
देना और उस से पद्‌ पंद विश्वविजय का अनुभव आना 


ही सच्चा द्योततफ्नल है और वह केवल उस के लगातार 
अभ्यास पर, विश्वास पर और सह्विचार पर निर्भर है। 


इतना विवेचन, प्रतिपादन, निरूपण करने पर भी अब 
हम अन्त में-हयज्र ढ्वारा किस कदर और कितनी उन्नति 
हुई है-इस का अजुसव किसम्रकार हो सकता है--इस 
का ठीक परिचय ८ ब्रह्मविद्या प्रचारक ” के-मानासेक 
उन्नति की परीक्षा-शीर्षक लेख में दिया हुआ है उस 
को हम यहां अविकल उद्धृत कर के, प्रिय पाठकों को 
डस का निद्शैन कराते हैं--- 

७९ “देश्ष- 


विचारद्शंन | [ आनन्‍्तर 


४ स्थूल अवस्था से निकल सूक्ष्म।/ अवस्था में प्रवेश 
करने का नाम उन्नति वा ऊध्चेंगति है; वा जड़ जगत की 
सीमा को तोड़ कर चेतन में वास करना ही -उन्नति है; वा 
खत्व की परिधि से वाहिर हो एकता के जीवन को प्राप्त 
करना उन्नति है । इस लच्दय का लाभ करने के लिये मन 
एक अधान साधनयजत्र है। मन का शान्त समाहित हो कर 
उन्नतिपथ में चलना ही मनुष्य के लिये उपयोगी है । यह 
मन आयशः चंचल, प्रमाथी ओर विषपयवासना भें आसक्त 
रहता है और बहुत ही बलवान है | इस मन का वहुत कर 
के अभ्यास वाह्य पदार्थों के चिन्तन में रहता है, इस का 
साधारणतः प्रवाह संसार की ओर बहता है | परन्तु जब 
मनुष्य उन्नतिसागे में प्रवेश करता है तव उसे मन को उस 
संसार प्रवाहित अभ्यास से निद्नत्त करना पढ़ता है, बहि- 
भुख बृत्ति को अन्तमुंख करना होता है । इस के लिये 
उसे मन पर सर्वदा दृष्ठि रखना पड़ती है, उस की चाल 
को देखते रहना होता है, उस की गवृत्ति को शनेः शनेः 
निरोध करना पड़ता है | अब प्रश्न यह है कि-कैसे प्रतीत 
हो कि-मन उन्नति अवस्था में जा रहा है वा, अवनति 
अवस्था में ? इस का उत्तर यह है कि-मन की उन्नति की 
तीन अकार से परीक्षा की जा सकती है-- 

( १ ) प्रथम ध्यान के समय मन की परीक्षा हो सकती 
है। यदि भन ध्यान करते हुए शान्त ओर समाहित हो कर 
स्थित रहे, एक घण्टा के दो घए्टें वैठना चाहे, तो जानना 
व्वाहिये कि मन उन्नत अवस्था को प्राप्त हुआ है और यदि 
ध्यान के समय मन चंचल अशान्त और क्षोभ करनेवाला 

-दिरेपि- 


जगत] विचारद्शैन 


रहे और बैठते दी.उठने को चाहता रहे तो निश्चय करना 
चाहिये कि सन अवनत अवस्था में पतित हुआ द्दे। 

(२) ह्वितीय परीक्षा मच की खप्रह्वारा हो सकती है। 
खप्न मन की अवस्था को पूर्ण प्रकार से दरसाता है । 
जैसी अवस्था मन की जाप्रति में रहती है उस का पूरा 
चित्र ख॒प्त में खिंच जाता है । यदि खप्त में मन सतत 
चिन्ता करता हुआ; साधुओं महात्माओं के निकट बैठता 
हुआ; भगवद्गुण श्रवण-कीत्तेन करता हुआ; परोपकार के 
किसी काम में लगा हुआ वा किसी गूढ़ आध्यात्मिक 
प्रश्नों को. बिचारता हुआ-इद्यादि दीख पड़े तो जानना 
चाहिये कि मन उन्नत अवस्था में है । आर यदि इस के 
विरुद्ध जान पड़े तो स्मरण रखना चाहिये कि मन अवनत 
अवस्था में पड़ा है । परन्तु खप्त की लीला आयः मूर्तियों 
और दृष्टान्तों छ्वारा होती है जिस का पूरा पूरा समझना 
बहुत कठिन है. । खप्न को जागते ही तत्काल विचार लेने 
से छुछ पता लग जाता है। 

(३) दुतीय परीक्षा सन की वाह्म पदार्थों की विदृष्णा 
से हो सकती है । यदि मन अनेक प्रकार के भोग ऐेश्वये 
को इस लोक के वा परलोक के नपा कर भी उनसे 
तृप्त रहता है, उन से विद॒ष्ण ओर निरपेज्ष रहता है, 
कभी कोई सूक्ष्म स्फुस्ण भी नहीं होता कि अमुक पदा्थे 
किसी श्रकार प्राप्त हो जाय; वो जानना चाहिये कि सन 
उन्नत अवस्था में है । यदि इस के विपरीत मन प्रतिक्षण 
बाह्य पदार्थों की लालसा में छूबा- रहता है, छोटी छोटी 

बात के लिये मरता रहता है, चिन्दनीय वस्तु को न पाकर 
“-द२७> 


विज्ञारदशन | [ आन्तर 


चिन्तातुर रद्दता हैं तब प्रमाण कंरना चाहिये कि मन 
अवनत अवबसखा में है । 


इन तीन परीक्षाओं द्वारा जिज्ञासु अपने मन की 
अवस्था को पूर्ण प्रकार से जान सकता है ओर यह तीन 
परीक्षा श्रतिदिवस हो सकती हैं | प्रंथम परीक्षा ध्यान के 
समय हो सकती है, द्वितीय खप्तपरीक्षा सो कर उठते ही 
विचारने से हो सकती है और दतीय परीक्षा सोने से 
पूर्व छुछ काल चिन्ता करने से हो सकती दे कि मन्त में 
सारा दिन किस किस अ्रकार के चिन्तन चित्त वता रहा है। 
इन परीक्षाओं में सफलता लाभ करने के लिये जिज्ञासु 
को क्‍या करना चाहिये ? अभ्यास ही सफलता की कुंजी 
है । प्रयज्ञ करने से वहुत कुछ सिद्धि श्राप्त दो सकती है । 
तीन परीक्षाओं के लिये तीन प्रकार का ग्रयज्ञ करना 
उचित है। प्रथम ध्यान की परीक्षा को सफल करने के 
लिये जिज्ञासु को चाहिये कि शब्द, अथे, ज्ञान में मन को 
ऋमपूर्वेक नियुक्त करे | जैसे * शब्द का सूक्ष्म जप करते 
हुए अ्थम् उस शब्द में ही बृत्ति को जोढ़े-यहां तक कि 
सन शब्दू को छोड़ कर कहीं न जा सके | जब यह 
अभ्यास परिपक्ष हो जावे तव उस के अर्थ सत्‌ , चित्‌ 
आनन्द में मन को .लगावे, वहां भी जब सम्यक्‌ दृढ़ हो 
जावे कि उस- रूप को त्याग अन्यत्र न जा सके तब केवल 
ज्ञान में उपयुक्त करे जिस में.जप ध्यान स्व विस्मरण 
हो कर एक आत्मसत्ता परिपूर्ण प्रकाशमान भासने लगे । 
तब जानता चाहिये कि; ध्यान की परीक्षा सिद्ध हुई । 

58६० 


जगत | विचारद्शत्र 


ह्वितीय खंप्रपरीक्षा में सफलता लाभ करने के लिये 
निज्ञासु को योग्य है कि वह सोने से: कुछ काल पूवे अपने 
इष्ठदेव- वा गुरुदेव का इस प्रकार ध्यान करे क्रि-उन 
के चरणों में बेठा हुआ जप करता है। ध्यान पूण जम 
ज़ाने से वह देखेगा कि स्प्न उत्तम उत्तम आने ब्लगेंगे, 
कुसस्कारजन्य खप्त कभी नहीं आवेंगे। 

तृतीय परीक्षा वाह्य विषयभोग की दृष्णा से मुक्त 
होने के लिये यंह विचार करना चाहिये कि, थह संसार 
अस्थायी, क्षुणभंगुर और अनित्य है, इस के पदाथे भी 
वैसे ही अखायी, क्षणभंगुर, और अविद्य हैं । इन के 
प्रहण, इन के भोग- में सुख नहीं, सुख तो केवल अपने 
ख़रूप सें है । ख़रूप को आलनन्दरूप के आनन्दरूप का 
आभास पदाों में पड़ने से वह भी सुखरूप प्रतीत होते 
हैं । सुख का खोतस्‌ आत्मा है, संसार के पदाथे नहीं। 
यही कारण है कि, अनेक महाराजाओंने संसार के अनेक 
और विविध पदाथे श्राप्त कर के भी उन से सुख नहीं 
पाया और राजपाट को छोड़ कर त्यागी हो गये, उन्हों ने 
केवल आत्माभ्यास- में तत्पर आनन्द हो परम आनन्द का 
लाभ किया । इस प्रकार संसार को आतन्द का हेतु न 
जान आनन्दरूप आत्मा के जानते ओर उस में स्थित 
होने का अभ्यास करने से तीसरी परीक्षा सिद्ध हो 
सकती है । 

इन तीन प्रकार के साधन से तीनों उपाधियां शुद्ध 
होंगी और अज्ञान क्रा आवरण निद्ृत्त हो के ज्ञान का 

* उक्भवल रूप प्रकाशित होगा ॥? 
परे 


पविचारदर्शन । [ आन्‍्तर 


इस प्रकार “आनन्‍्तर - अंगतू ” का यथाशंक्ति उस 
परात्पर परमानन्द सब्चिदानन्द परमात्मा की प्रेरणा, प्रभाव, 
शक्ति के अनुसार यथासम्भव, यथासमय, यथाशक्ति- 
विचारशक्ति, विचारसंयम, विचारसंस्कार, विचारसिद्धि, 
विचारपरिशीलन एवं विचारयोततन का विवेचन कर के 


छान्दोग्य उपनिपत्‌ की परमपविन्न उक्ति के साथ इस को 
पूरे करते हैं--.. 
८ थावान्वा जयमाकाशस्ताचानेपो3न्तहदय 
आकाश उसे अस्मिन्‌ दावा पृथिवी अन्तरेव 
. समाहिते । उभावशिश्र वायुश्व सूर्याचन्नमसा-- 
बुभों विद्युन्रक्षाणि । यद्चास्येहास्ति यश्चनास्ति 
स्व तदास्मिन्‌ समाहितमिति । ? 


जितना वाह्मय आकाश है उतना ही हृदय के- अन्दर 
आकाश है । हृदयाभ्यन्तर आकाश का अर्थ यहां जरह्म 
है। वाह्य आकाश की उपमा देने से त्रह्म- को परिच्छिन्नता 
दोष की संग्राप्ति होती है-जह्म तो अपरिच्छिन्न है. फिर 
यह कैसे घट सकता है-तो यहां £ तावान्‌” शब्द से 
आकाशतुल्य परिणाम का ग्रहण नहीं है। अह्म की उपमा 
किसी के साथ नहीं हो सकती इसी से दृष्टान्त मात्र बाह्या- 
काश लिया गया है। तो फिर आकाश के उुल्य ही जहा 
क्यों न समझा जाय-तो, वेदान्त का सिद्धान्त है कि-- 
सम्पूरं ब्रह्माण्ड उस के अल्पावयव के समान है-फिर 
आकाश के परिणाम जैसे त्रह्म कैसे हो सकता है ?--तस्माद्ा 
एतसस्‍्मादात्मन आकाश सेभूतः:?-उस परमात्मा से आकाश 
“का भी: आविभोव: होता है। पुनः “ तस्मिस्त खल्वक्षरे 
गाग्योकाश ओतश्न प्रोतश्षेत्रि !-हे गार्गी- ! उसी ब्ह्मः में यह 


+दुच्चे०- 


58७ विचारद्शन। 


आकाश ओतग्रोत है । झतएव उपसा के अभाव के कारण 
आकाश के साथ आन्‍्तर जगत्‌ के दिग्दशन के लिये खाली 
उपसा दीगई है| इस से इस का अर्थ यह है कि-'जितना 
वड़ा यह आकाश है उतना चघड़ा यह आन्तर में हृदया- 
काश है। दोनों थो एवं पृथ्वी इस के अन्दर समाहित 
है। दोनों अप्रि, वायु दोनों सूचे एवं चन्द्रमा, विद्युत 
. नक्षत्र इस के अन्द्र समाहित हैं। जो इस प्राणी में है. 
ओर जो नहीं है वे सब ही इस में समाहित हैं। इस में 
/ विद्युत्‌ू” शब्द पूर्णतया स्पृहणीय, लक्षणीय व 
विचारणीय है--- 
जो हो---७# तत्सतू। सव के अन्त में-सव के आखिर में 
वह सचिदानन्द जगदीखवर-इस वक्त जीवनसंग्राम में 
पड़े हुए मेरे सारे-मेरे समस्त पृथ्वी भर के वन्घुभगिनियों 
को-इस ऋग्वेद के आशीवोद के अक्षर में कहे अनुसार- 
साम चर्षञ॒त जींद पिव खाद चु मोर्द च। 
दुःखितांसद्विजांखेव प्र॒जाँ च॑ पशु पार्दय ॥ 
याज॑ददिव्यस्तपति यार्वद्भाजति चन्द्रमा: । 
यावद्ायु। छवांयति तावज्जीब जयांजय ॥ 


चेन केन प्रकारें। कोहि नाँस न जीव॑ति । 
परेंपामुपंकारा्धथ युज्ीवबंति सु जीव॑ति ॥ 


तथास्तु। प्वमेचास्तु | झुर्म भवतु। 


>फल्‍ड5८ 5: 


-६३१- 


द््प 


उपसंहार । 
कक कल के: वि 
( स्छोक ) 
प्रन्थोपसंहार विचार-सार, 
है एक ही खण्ड सदरथ-भार । 
वाणी परा के उदयास्-सा में- 
हुआ प्रसिद्ध अतिसानभा में ॥ 
हैं अन्य दोनों उस की प्रभा में, 
चने हुए हैं. हृदयस्र भा में । 
होंगे प्रसिद्ध प्रस्मु की कृपा से, 
हैं विन्‍्व विम्वान्धित जो सदा से || 
सदा प्रतिज्ञा चढ़ है हमारी, 
सुब्दिग है फिंगर सृष्टि-कारी । 
जहां कहीं भी फिरती परा में-- 
हो बजञजलेपा रहती धरा में ॥ 
माला भहों की यदि टूठ जाय, 
वा सूर्य नीचे गिर फूट जाय | 
पृथ्वी गिरे, वा यम रूठ जाय, 
प्रयक्ष वा इंश्वर टूट जाय ॥ 
दुर्भाग्य कोई यदि सेट जाय, 
कालापि में वा वह लेट जाय | 
स्वेख् कोई यदि लूट जाय, 
चाह किसी की तनु छूट जाय ॥ 
>दर३- 


विचारद्शन | 


[ आन्तर 


होता कभी अक्षर का न लोप, 
चाहे किसी का कुछ द्वो प्रकोप | 
कभी नहीं है क्षर नाश-मान, 

है नित्य, है अक्षर, है प्रधान ॥ 


है अक्षरों की यह दिव्य-माल्रा, 
जहां बसी है प्रतिभा विशाला | 
विचार का दर्शन है अगम्य, 
जहां हुआ है वह भाव-गस्य .॥ 
होता कहीं भी उस का न अन्त, 
भरा हुआ दै उस में अनन्त | 
विचार का दशैन ही वही है, 
सबित्कला-छा जिस में रही है ॥ 
विचार का दर्शन है अनूप, 
वहीं सभी है, सव का खरूप | 
विचार की शक्ति अमोघ होती 
संसार का दुशख दरिद्र खोती ॥ 
विचार का दर्शन लो सदेव; 
रक्खो उठा दूर अकम देव । 
विचार का दर्शन सदह्दिचार-- 
होता मिटा के कुबिचार--भार ॥ 
सद्भाग्य वा पुण्य बिना न देता-- 
कोई इसे वा कर में न लेता । 
पलक आगे सब के धरा हे, 
पाता वही जो सुकृती खया दै ॥ 
३७४० 


भगत: | विचारदशरन:। 
वंश-बरणन । 
( दोहा ) 
दाद्म गंगरासजी, जिन का पुण्य अपार | 
जन्मे सुत बकदेवजी, कुल का कर विस्तार ॥ 
उन का सुत शिवच्न्द्र है, कुल में शाख्रत्रवीन | 
सामाजिक कितने लिखे, जिसने अन्थ नवीन ॥ 
करने सव की एकता, भिन्न भाव सब दूर । 
फैलाने निज देश में, विश्वघर्म भरपूर ॥ 
पूरव पश्चिम शात्र का, मन्धन कर यह सार । 
देता तुमको प्रेम से, करने आत्म-सुघार ॥ 
ऐसी पुस्तक आजतक, वनी' नहीं अनमोल । 
भावपूरं उपदेशसय, लिखी हुईं दिल खोल ॥ 
पढिये, सुनिये सजनो, देशभक्ति चित्त आन । 
चलिये हिलमिल देश में, सब को साने समान ॥ 
बार वार है प्रार्थना-यह मेरी जगदीश ! 
दुया करो इस देश पर, देवो शुभ आशीस ॥ 
(गीति ) ेल्‍ 
आ्राकाशचन्द्रिघिभू-वर्ष श्रीविक्रााकंमधुमास । 
सितपक्षसप्तमी को, जन्मा यह कवि कवित्व चिति. भास ॥ 
देता सब के कर में, करने वह विश्वधमे-संचार । 
विश्वप्रेमी बन के, विश्वजयी हो सदेव संसार ॥ 
( ग्छोक ) 
उन्नीस सो सत्तर पीषमास, 
है बय की चोद्स सत्मकाश | 
>६३०- 


विचारदहन [ भारतर 


समाप्ति का है-दिन शुक्रवार, 
जो चित्कला का करता असार ॥ 
विनय | 
हैं पुत्र 'केसर-विरास' बढ़ा हमारा- 

दे खूब वोव जिस ने सव को सुधारा । 
*जंजार” है लघु छुत प्रिय *फाटके ' का, 
गम्भीर रम्य उपदेशक है टके का ॥ 
जो गभे में 'छकनकसुन्दर” था अधूरा- 
तो भी हुआ प्रकट, किन्तु वना न पूरा । 
ढाई बने सुत, हुए न किसे अगाड़ी, 
ऐसे समाज उपदेशक मारवाढी ॥ 


छोटी बढ़ी उमर में करना सगाई- - 

कन्या हुई यह चड़ी हितवोधदायी । 

« 'कंडी” वनी जन सुधारक सोतियों की,. 

+पद्माजकी कुसुत्र की, गणपंक्तियों की ॥ 

वृद्धपकाल जिस से सुखशान्ति साए-- 

होता; सुपुत्रजनमा अब होन हार । 

जो है सुदशेक महासुख सह्विचार- 

देता मद्यचितिकला करने सुधार ॥| 

है वंश नष्ट मम आज, तथापि स्े-- 

हैं अन्थ ये अमर सुन्दर वाल बच्चे । 

देता इन्हें करसरोरुद् में तुम्हारे-- 

स्वीकार शीत्र कर के जिन को सुधारें ॥ 
दि द्ेद् 


नंगत्‌ ] विचारदशन । 


( दोहा ) 
तीनों पुत्र चले गये, छोड़ शोक में लीन । 
उन के बदले ये बने, साढे तीन नवीन ॥ 
येही कुल्न के सम्भ हैं, पढ़े लिखे कुलदीप। 
दया करो इन पे सभी, ले कर तिद्य समीप ॥ 


सुखदुख समान मान के, करना सल्य विचार । 
क्या भायौ, क्या पुत्र हैं, सब धन माल असार ॥ 


जय जय हो जयकार हो, सब की जय चहुं ओर । 
विश्ववमे की विजय हो, पूरबपश्चिम छोर ॥ 


॥ * तत्सत्‌ ॥ 
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नकल समाप्त । शक 


ही हल 


“द३२७- 


विचार-दरोन । 


प्रिशिष्ट । 


काल-प्रभाव । 
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खदेश, जाति, प्रिय घने, चंश, 
कर्चब्य हैं उन्नत सत्सदंश । 

जन्मा वही जो कर सातृ-सेवा- 
पाता सदा मंगल प्रिष्ट सेवा ॥ 
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काल-नांद 


अथवा 
दुःखाश्रुपात । 





श्छोक । 

( सन्दाकान्ता ) 
सर्वव्यापी, सकल जग में जो भरा है न ख़ाली, 
कत्ती हत्तो अखिल जग का पूर्ण ऐेश्वये-शाली । 
माया छाया प्रकृति जिस की भेरक आण-सारा, 
सन्दाक्रान्ता हदयगत जो पंचमूतलै-पसारा | १॥ 
खासी ऐसा सकल जग का सूक्ष्मगंभीर भारी, 
छोटा मोटा सरल तिरछा है न जो सूर्त्ति-घारी । 
स्ामीभाव प्रकट जिस का दास भावाज्ुकारी, 
हो के लीन अ्र॒णति उस को भक्ति से है हमारी ॥ २॥ 
देवो देव प्रश्रु वह हमें मुक्ति शान्ति-प्रवात्नी, 
आना जाना इस जगत्‌ का नष्ट हो फालरात्री । 
साया मोह प्रवल हट के, चिच हो के अशान्त, 
आत्माराम-खिति वन सदा पूर्ण होवो भवान्त ॥ ३ ॥ 


र-न--क५---० नम +33- ५ नमन “गननकिनन न निनी फनी नमन मनन नननन न नी-ऊऊ-ऊ. "5 
१ आण है सार जिस में । २ धीरे धीरे चलनेवाली, एक गणदत्त 
का नाम । ३.पथ्वी, जल, अभि, वायु ओर आकाश इन पंचमूतों 

का पअसार करनेवाठी। ४ दासभाव का अनुकरण करनेवाला। 
७ काऊ की रात्रि-प्रदयकाद । * 
८१ “दिछ१- 


विचारद्शन | [ परिक्षिष्ट 


भैरा जन्म प्रथित कुल के वैश्य के वर्ण में है, 
वासस्थान प्रिय मरुधराधीश. के राज्य में है । 
डिड्वाना है नगर जिस में पूवेजों का विशाल, 
पढ़ा माता; कुल भरतिया, जाति हे अग्रवाल ॥ ४ ॥ 
कैसा ख्यात ग्रतिसुरपुर श्रेष्ठ था आयरोहा 
केसी भूमि अ्वर वह थी अग्रवाल-परो हा? । 
सारे भाई हिलमिल जहां खूब उत्साह से वा, 
हो के प्रेम-प्रवणु करते वास थे श्रीश-सेवा ॥ ५ ॥ 
कैसा किन्तु अवल सब से काल दे दण्ड-धारी २ 

राई का जो परवत करे; अद्वि की घूल भारी ! । 
भूमी को जो जलनिधि करे, अव्धि को भूमि पूरी, 
ऐसे काल अवल वर को हैं नमस्कार भूरि ॥ ६ ॥ . 
ऐसा भारी नगर जग में एक था आगरोहा, - 
विद्या, श्री, थीं जनमति जहां त्यागपू्णी, विमोहा । 
मिट्टी के हैं. पर अब वहां ढेर सर्वत्र टीले, 
लीला कैसी कुटिल जय में काल की है हठीले ! ॥ ७॥ 
सारे साढ़े सतरह हुए गोत्र वंशाबुसारी, 
पीछे कोई पुरुष न हुआ अग्रसेनाहुकारी । 
आधातों से यवन नृप के छोड़ के औमि प्यारी, 
न्यारे न्‍्यारे रह कर हुए मिन्न-सावा्े-कारी ॥ ८॥ 





१ जोचपुर राज्य, मारवाड । २ कुछदेवी । ३ ईंद्र की अमरा- 
वदी के समान । ४ पंजाब में हिसार के पास एक झहर था। 
७५ अत्रवालों की उत्पत्ति करनेचाडी। ६ प्रेमठीन। ७ परवत | 
८ समुद्र । ५ अम्नसेन जसा । १० हसछठों ते। ११ आगरोहा | 
१९ जुदाई से धन कमानेदाले । ु 


“दि४े-» 


एरिशषिष्ट विचारद्र्सन | 


वैशयों में हैं प्रथित सब से आज भी अग्रवाल, 

दानी सानी, पर अब नहीं घर्म, सीधा न काल । 

खो बैठे हैं इस समय बे पूर्वजों की उुचाल, 

: .गज्मी विद्या अब चल बसी, हो गया गोलमाल !॥६॥ 

गंगाराम श्रवश-सुख था, पुण्य था पुण्य-तास, 

दादाजी का चरित शुभ था, शुद्ध था शुद्ध काम । 
भोलेभाले सरल मति थे, पूर्ण थे पूर्ण धाम, 

व्यापारी थे अतुल, मुख में राम था राम राम ॥१०॥ 
सेठ श्रीमान्‌ सुखद्‌ “बेल ” के अमन में “देव” नाम, 
वे थे मेरे जनक, उन के पादू सम्न प्रशास । 

पुण्यात्मा थे, ज़नकजननी भक्त थे, पूरे भाव--- 
सू्योचों में, प्र; भजन में, साधु-सेवा-लभाव ॥ ११॥ 
उद्योगी थे, वचन जिन का एक था एक भाव, 

लेना देना सरल, सब से पूर्ण था सत्मभाव । 
साहकारी अटल जिन की श्रेष्ठ दूकानदारी- 

थी अख्यात अकृति सब को खूब ईसानदारी | १२॥ 
सच्चा- धन्धा अविरत किया पूवेजों के समान, 
लक्षाधीश त्वरित वन के पात़िया खूब मान । 

होता घन्धा सफल न विता झूठ, ऐसा विधाच--- 
'मिथ्या जानो, अदल जग में सत्य है सन्निधान ॥१३॥ 
सारी आयु श्रम कर सदा योग्यता से बिताई, 

धर्मश्रद्ध अचल रख के पुण्य की की कमाई । 

शुश्रुषा की अतिथि गुरु की, खूब मातापिता की, 
- दान ध्यान प्रतिदिन किया, चित्त की शुद्धता की ॥१४॥ 

फ्लद्धादानी का नाम । २बलदेव। . 
“-द७४३- 


विचारदशन । [ परिशषिषट 


प्यारी भायों, तनय, तनया छोड़ के तीन तीन, 

दोनों पौन्र-प्रभुचण्ण में हो गये शान्त लीन । 

बृद्धा माता सिर पर अभी छत्र सी है हमारी, 

रो दे के कुशल .कुशला निट्य आशीस भारी ॥१५ ॥ 
सा के जैसी इस जगत में कौन है ग्रेममूर्ति ? 

माता ही है शिशु तनय की रक्त का सब पूर्तति 

भा की चिन्ता तनय हित में मम्न है जीव चित्त, 

होता मा को शिशु, सब वही सार, सबवेख, वित्त॥९ ६॥ 
दु/खी प्यारा शिशु निरख के ठुः्ख भा को अपार, 
आंसू मा के ज्ण न रुकते देख के बार बार | 
आनन्दी हो शिशु तव उसे खूब आनन्द होता, 

मा को प्यारा शिशु सम नहीं अन्य, सन्‍्ताप खोता॥१७॥ 
ऐसी मा से उऋण जग में कौन दोता सुपूत ! 

सा से कोई वढ़ कर नहीं देवता, देव-दूत | 

मा है साक्षात्मिय भगवती जन्मदात्री भवानी, 

क्या क्‍या सा की स्तुति कर सके पुत्र की अल्प वानी १ १८ 
ऐसी मा के शुभ उद्र में पूरे नौ मास वास- 

हो के पाई, विमल कुल में मानवी देह ख़ास । 
संवन्थोमात्विज निधिधरा, चैत्र का शुक्त पक्त, 
नक्षत्नाद्रों, जनम दिन का, सप्तमी का सुलक्ष ॥ १६ ॥ 
सीखी भाषा अथम सरला शुद्धरूपा मराठी, 

अंग्रेजी भी कुछ कुछ पढ़ी, संस्कृता की त्रिपाठी । 

उदूँ, बंग, प्रकृति नियसा गुजेरी, मारवाड़ी, 

हिन्दी भाषा, सरल लिपि की नागरी खूब गाढ़ी ॥ २० 
१ संबत्‌ १९१० । हु 





“द88- 


परिशिष्ट ] विचारंद्शन व: 


भाषाओं सें इन सब रचे गद्यपद्यादि नाना, 

देखे अन्थ प्रचुर, कविता काव्य सीखे बनाना । 

की है सेवा बहुत लिख के पुखके सावपूर्ण, 

इच्छा सेरी शुभ सफल हो सत्य संकल्प तू ॥२१॥ 

भाषा द्वारा प्रकट कर के भावना हृद्धिकार- 

जाने जाते, उस विन दब्ृथा सवे होते विचार । 

भाषा होती यदि सकल की हिन्द में एक सात्न, 

क्यों ना होते सब जन सुखी प्रेम से श्रेमपात्र ? ॥२२॥ 

देखा हुःखी, अवनत बड़ा मारवाड़ी ससाज, 

भारी गनन्‍्दा, रहन सहन भ्रष्ट है काम काज । 

हो के बोधपचुर उन्त को शीघ्र होने अगाड़ी, 

छापी में ने सरस कितनी पुस्तकें मारवाड़ी ॥ २३ ॥ 

होती भाषा सरल मधुरा आज हिन्दी हमारी, 

देशव्यापी, श्रम न करता सीखने अन्य भारी। 

भाषा ही है सकल जन की एकता का उपाय, 

हो जाने से पथ विषम, हैं आज सारे अपाय ॥ २४ ॥ 

काव्यों से वा श्रचलित कथाइर्त पत्नादिकों से, 

होंती भारी उपकृति सदा लेखकों के भरोसे | 

वे ही धन्य, खिर, अमर हैं कीर्तिमान्सघरित्र, 

काव्यों में हे चरित जिन का, भन्यकचों पवित्र] २५॥। 

होते काव्यादिक न यदि वा श्रन्थ सारे हमारे, 

कैसे व्यास प्रवृति, कवि वा कालिदासादि सारे। 

होता 'नष्ट-प्रलय फिर था-भास्त आण प्यारा, 

कैसा होता प्रचल सच से आज का काल न्यारा गर क्षा 

“जातक लीर साप्ताहिक समाचार पत्र आदि। 
“दि४५-- 


विचारदशन | [ परिशिष्ठ 


देखा होगा गुरुकुल कहीं पाठशाला न ? पाया- 
विद्यार्थी वा शुरु न कवि का, वा न जाता वनाया | 
पैदा होते कवि जगत में आप से आप भावी, 

होते ख्यात प्रकृति-चल से, काव्य से सत्रभावी ॥२०॥ 
जो दो, छोड़ी पर न सुक्ृती पूवेजों की सुचाल, 
व्यापारी ही रह कर किया खूब धन्धा विशाल । 

पीछे भारी हि अनवन हुई वन्धुओं में बुराई, 

भारी हानि प्रवल विधिने दुःख दे के कराई ॥ श्८ ॥ 
में था थोड़े दिन सफर में, रेल का सागे था न, 

पीछे मांदा प्रिय खुत हुआ, मृत्यु का था निदान | 
भारी ढु/खी व्यथित कर के, खूब मा को रुला के, 
थागे प्राण, प्रिय चल बसा, अश्रु में हा ! वहा के ॥२६॥ 
होके भायों सुत-मर्ण से शोक-सन्तप्त भारी, 

खाना पीना त्यज कर सभी, खरग् को हा ! सिधारी । 
पीछे कन्या शिशु चल बसी ! मा बिना कौन होता- 
रक्षाकारी व्यथित शिशु का, कौन सन्ताप खोता १॥३ ०। 
संवद्वीपाम्चुधि निधिधरा घोर हत्पात-कारी, 

कैसा शोक-प्रद अशुभ हा |, हा ! हुआ दुःखकारी | - 
एकाएक प्रखर गिर के बज संहारकारी--- 

: दा हवा! कैसा प्रलय! गृह का हो गया ध्वंस भारी ३१ 
होता नाश खुल जन का-हाय हा! से नाश! 
होता सारा जग विपिन सा, अंधकार-प्रकाश ! | 
हा हा! कैसे हृदय रुकता ? क्‍यों न दो हक दक ! 

“ शे रोके हा! विकल वनता ? खब्ध. होता न मुक।३२॥ 
१ संचत्‌ १९४७। ., 
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ऐसे दुःख-अ्रम-समय में एक ही है उपाय, 

नेत्र हारा सलिल वहना, दूर होने अपाय | 

जसे पानी अधिक रुकते-तोड़ना बन्ध होता, 

वैसे शोक-छुमित मन को रोकता अश्रु-सोता ॥ १३ ॥ 
लागा अन्न प्रकृतिवश हो रृत्यु की दी दुह्ाई, 

तो भी दुःखी हृदय न हुआ शान्त वा सृत्यु आई। 
रोने से वा अनुमरण से कोन देता दिखाई ? 

जीबों की है पथगति जहां भिन्न, सीमा न पाई ॥३ श॥ 
दोनों कन्या-अथम जिन का हो चुका था विवाह, 

वैसे दोनों सुत अब रहें शेष अश्रुपरवाह । 
चिन्ता भारी विकल करती थी गृहखी चलाने, 

मानो विन्दु-कंस तज वनी, देह जीती जलाने ! ॥३५॥ 
होने शान्ति व्यथित मन की दूर एकान्तवास--- 

चाहा में ने सुखद, कर के तीथयात्रा प्रवास । 

देखे सारे अमृत सर से हिन्द की राजधानी--- 
कल्कत्तादि, श्रथितमधुरा, श्री अयोध्यापुरानी ॥ ३६ ॥ 
गंगाह्र, श्रम-अघ-हरा जान्हवी, नीलघारा, 

देखा चंडी गिरिवर, कुरु-क्षेत्र, लाहोर सारा। 

आया काशी, प्रथम कर के तीथैराज प्रयाग, 

तीनों को दे सलिल विधि से की गया, श्राद्धयाग,॥३ ७॥ 
ढूंढा सारा अमण कर के देश, डुमोग्य से वा, 

कोई दीखा किघर न मिला, ना वनी साधु-सेवा | - 
काव्याथों से अधिक भटका शोक के कोलननों में, 

दवा हा! किन्तु प्रबल विधि का फेर था द्वानों में ॥३८॥ 
7 ै क्लत्ना। ३ दैवदुर्वितास वा शोककानन नामक पुसझक। 
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आया पीछा ग्रह विपिन सा देख सर्वत्र सूना, 

कार्यासक्त क्षण न रहता चित्त, हो दुःख दूना । 

धीरे धीरे सिर कुछ हुआ ह्वाथ ले कार्ये-भार, 

होती. कालावधि सब भुला नाम की यादगार ॥३६ ॥ 

राज्यों में है प्रमुख सब में हैदेरावाद भारी, 

जन्मग्राम श्रकट उस में “ कन्नड़ ” क्ञेमकारी । 

जो है प्रायः गिरिशिखर पे, दक्षिण प्रान्तवर्ती, 

चिचाकर्पी मधुर-सलिला आह्षणी पाश्चवर्ती ॥४० ॥ 

एलोरे की अनुपम गुद्दा, दीलतावाद दुगे, 

प्ृथ्वीख्यात, प्रवर जिन से हिन्द का शिल्पिवग | 

ये हैं सारे निकट उस से, रुद्र बैष्णेश लिंग--- 

ज्योतिर्लिंग अ्तन यद्द है पाप-घास-स्फुलिंग ॥ ४१ ॥ 

तीथे-स्थान भ्रकृति-रचना, मन्दिर श्री अतुल्या, 

धन्या पुण्या यह सब बना स्तुद्य हैं श्री अहल्या । 

ऐसा कोई खल न वहुधा तीये वा तीथेराज, 

देवी का दे भवन न जहां अन्न सत्रादि आज ॥ ४२ ॥ 

चाहा सें ले ऋब भवन को ठोड़ खासा बनाना, 

वैसे जन्म-स्थल पर शिला लेख अच्छा लगाना । 

चूना गिट्टी उपल-रचना खब की शिल्पकारी, 

होते होते पर रह गई जन्म की यादगारी ॥ ४३-॥ 

सश्ची होती स्वृति जगत में लोक-सेवा प्रधान, 

भाषा. द्वारा विविध रचता योधदाजन्ी निदान । 

देखेंगे.ही मस कृति सभी मॉपड़ी वा अधूरी- 

मेरे पीछे खजन उसः को क्या करेंगे न पूरी !॥ ४४ ॥ 
से एक। ४ पुरातन ।- 
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लाया योग श्रवल विधि ने चित्तसंक्रोन्तिकारी, 
भायोदुःख च्खिक करने था पुनलंभकारी | 
संबन्नेत्राशशुगनिधिधरा साल हो के विवाह-- 
पत्नी आई फिर, कुछ घटा शोकचिन्ता-अवाह ॥ ४५ ॥ 
काटे ऐसे अब दिन घने, हुःख सारा विसारा, 
अप्पन्ना ने पर कर दिया घोर संहार सारा! | 
डूबी खेती जलविन, बथा हो गया लेन देन, 
ओरों की क्या-जनकजननी पुत्र को लें न दें न ॥ ४ ६॥ 
था इुर्भिक्ष्य प्रखर, उस में श्षेग संहारकारी, 
भारी उम्र अचलित हुआ भारत-प्राणहारी । 
कैसे कैसे नर हर लिये-क्या कहें ? हैं हताश ! 

: दोनों ने हा ! मिल कर किया देश का सर्वे नाशा४ज। 
दानापानी बिन सब हुए तंग, छोड़ा खधम, 
हड्डी हड्डी सस नस रही सूख के सांस चर्म । 
छोड़ा प्यारा वतन अपना वा जिला, गांव, गेह, 
दागी भूखों सर कर कई मानवों ने खदेह ॥ ध८ ॥ 
सूखे सारे वन; गिरि, नदी ना रही घास पात, 
ढोरों का हा ! अतिशय हुआ नाश सचेत्र पात। 
हड्डी सींगों सह लग गये चर्म के ढेर सारी, 
कैसी लीला अदय विधि की ? ना लिखी जाय सारी 
कैसा सेग अ्रवल रिपु है १ कर भारी रुलाता, 
आते ही जो सदन करता शून्य, ताला लगाता! | 
सेने को भी रख कर किसे छोड़ता ना पिछाड़ी, 
ऐसा होगा प्रलय न कभी, ना हुआ था अगाड़ी ॥५ ०॥। 
व्‌ वित्तसंक्रामक । +* संवत्‌ १९०२॥ 
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आता कोई विकट न कभी पूंछने रोग दाल, 

कोई देते खजन न दवा, ठीक लेते संभाल | 

रोगी से हा डर कर सभी भागते दूर दूर, 

आवबे ऐसा सुन कर न क्‍यों आंख में अश्लुपूर ! ॥५१॥ 

कोई जाता दहन करने ना उसे है उठाता, 

कैसा काल प्रवल १ मन के धर्म को भी मिटाता ! | 

ऐसे श्रेत प्रतिदिन गये गाड़ियों में असंख्य, 

कैसी वातें कठिनतर हैं--लेखनी को अलेख्य !! [५०॥ 

ऐसी देखी अगर न सुनी हृछ्धिदारा कुवात्तो, 

भागी होगी तनय पति को छोड़ मा स्लरी भयात्ता। 

शब्या पे ही रह कर मरी, साथ छोड़ा न भागी, 

होती भत्ती सुत विन खुखी कौन नारी अभागी ? ॥५ ३॥ 

ये बातें हैं अब तक यहां आज भी विद्यमान, 

ऐसा नारी चरित-जिस से हिन्द है सामिमान । 

है अन्यत्न श्रणय पति का, एक खाली करार, 

होते कैसे अनुपम वहां श्रेष्ठ ऐसे विचार ? ॥ ४४ ॥ 

होता धम-क्षय जगत का नाश-देतु प्रधान, 

रक्षा होने सदय विम्यु के जन्म का है निदान | 

होने से ही विलय उस के आज ऐसा जमाना-- 

आया भारी कठिन सुतरां ह्य किसी ने न जाना ॥ ५पत॥। 

धर्म द्वारा सकल जन का जन्म उद्धार होता, 

पापों का भी विलय उस से, दुःख दारित्य खोचा | 

रोगाक्रान्त कछ्षुधित हम हैं, आज दुःखी दमारा-- 

सारा देश मलयगत हैं, पापने खूब मारा !! ॥ ५६ ॥ 
*-६५००- 
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कैसा धर्मी, अटल जिस की सत्य की थी दुह्ाई ? 
प्राणों से भी अधिक जिस को धर्म था सौख्यदायी । 
कैसा अच्छा चरित जिस का शुद्ध था पुण्य-कर्म ! 

हा हा | कैसा पर अब हुआ सारत क्षीय-ब्म ! ॥५७॥ 
घोख़ेबाजी, छल, कपट हैं जाल विश्वासघात, 

भूठी बातें पद पद्‌ जहां आज हैं घात-पात |! | 
व्यापारादि क्षण न चलते झूठ बोले सिवाय, 

कैसे आते शुभ दिन वहां? सर्व ही हैं अपाय ! ॥प८॥ 
देखा में ने जब अधिक ही काल का हेर फेर, 

छोड़ी भूमी, ग्रह अछुज को ट्यायने की न देर । 

वम्बे आया, अधिक न रहा, अन्नपानी वहां का- 
थोड़ा ही था, सफल न हुआ काये, था काल वांका॥५६॥ 
आया पीछा अव निरख ने सालवा राजधानी, 

है इंदोर प्रथित जिस का नास, वस्ती पुरानी । 

नव्या भव्या नंगर-रचना, खूब अच्छा सुधार- 

देखा मैं ने अधिक तर ही कालमानाउुसार ॥ ६०॥ 


हैं साहित्य प्रिय, सरलघी, राजमंत्री प्रधान, 

हिन्दी भाषा रसिक, विजयी, नीतिविद्यानिधान । 

पक्ताउपक्ष, खजनरिपु को-मान सारे समान, 

पाया सम्राद्‌ निज उपति से खूब सन्‍्मान समान ॥६१॥ 

ऐसे अच्छे नुप सचिव को देखने चित्त चाहा; 

हिन्दी ही में कट छुछ वना पद्म में ने सराहा । 

मांगा चाहा कुछ न, पर सी सजनों के विचार- 

अच्छे होते, अकृति सरला, चित्त होता उदार ॥ ६२ ॥ 
*६५१- 
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आया याद त्वरित मुझ को आगरोदा, न भूला, 

पाई वैसी कृति कुछ यहां जाति-बमोलुकूला । 

इच्छा ही से निरख इन की वैश्यमेला, हिसार, 

देखी भूमी, जनन जिस सें-दै हमारा श्रसार॥ ६३ ॥ 
होता जाति प्रिय जगत में धन्य मान्याप्रगण्य, 

औरों को है सकल जनता, मात्भूमी अरण्य ! | 
घक्राकार क्षणिक जग में कौन आता न जाता 
आना होता सफल उस का-वंश को जो वर्ढाता ॥६४॥ 
सोचा में ने समिति कर के ठीक धन्धा चलाना, 

छापे पत्र प्रकट कर के देतु सद्भाव नाना | 

भेजे-कैसी शस्म-न मिला एक का भी जवाब 

खोया खार्थी मिल कर सभी हिन्द का यों रुवाव॥६५॥ 
चिन्ता व्यापी अब हृदय सें-कया किया जाय काम 
कैसा होगा गशुज्ञर अपना, वा रहेगा खनाम | 

आता काम भम्जुवर विना आपदा में न कोई, 

हा दा कैसी खजन-मम्रता हिन्दने आज खोई ? ॥ ६६॥ 
ऐसे द्वी में प्रखर उभरा झ्लेग संहारकारी, 

ले ले के जी सब जन लगे भागने दूर भारी | 

दो दो सी से अधिक मरते नित्य, चेता स्मशान, 

हा दवा | सारा शहर उजड़ा, दृश्य भारी भयान [६ जा 
वादूजीने किशनगढ़ के, तार देके घुलाया, 

एका एक-क्षण न शुज़रा-स्लैगने आ सताया | 





१ वेशय कान्फुरन्स। ३ श्रमण करनेवाठा । ४ उन्नत 
करता । ५ कंपनी । ६ वादू दयामसुन्दरछार दीवान किशनगढ़ । 


-द्ष२- 
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भायों सांदी अतिशय हुई किन्तु थी आयु शेष, 

भारी यत्न श्रम कर बची औषधों से विशेष ॥| ६८॥ 

सारों को ले किशनगढ़ जा शीघ्र डेरा जसाया, 

देखी मैंने दप-सचिव की अद्भुत प्रेम साया । 

सोचा साचा कुछ दिन, हुआ काम कोई न पूरा, 

प्रीक्ा आया सफूर कर के, हो गया खूब चूरा॥ ६६॥ 

जाना चाहा अब निरखतने हिन्द की राजधानी, 

कलकत्ता है अधिक सव से अए्ठ जो रत्तखानी | 

रखा काट त्वरित पहुंचा ४ राम ” के /लाल” पास, 

देखा सारा नगर फिर के नि्य ही आसपास ॥ ७० ॥ 

कल्कत्ते सें रह कर हुआ चिच तो भी न शान्त, 

होता था क्‍्यों-अगर उस का हो न चाहा नितान्त | 

ञआा के जा के मित्र कर सदा ख्लेह जोड़ा सभी से, 

भावी होता अ्रवल, न हुआ सझुक्त डुर्दैंव-भी से || ७१॥ 

लोटा पीछा सकुशल यहां फेर इंदोर आया, 

आते ही तो शहर भर में क्ैय का जोर पाया । 

छोड़ा खान भ्रमित वन के जा वसा कुंड काला, 

विन्ध्य-नेणी, शिखर वन को देख के वक्त टाला ॥छ७शा] 

होने से ही दिन विषस वा वक्र दुर्देव भारी, 

आकाशस्थ प्रह, जन, सभी शत्रु होते विकारी। 

होती सीधी प्रकृति उल्टी, कारये होता अकाये, 

हो के चुद्धि-लम सुमति का, आये होता अनाये ॥७झ॥ 

श्रीमान्मत्री अवर जन जो अग्रवालातपत्र, 

जैजा में ने लिख कर उन्हें आ्रर्थनायुक्त पत्र | 

३ रामलाल नेमाणी । २ काछा कुंड, रेलका एक स्टेशन है। 
-दैण३- 
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देके भारी उपकृत किया उत्तर श्रेम-पूर्ण, 

आज्ञा भेजी, समय पर दे कमेचारित्व तूरो ॥ ७४ ॥ 
भाषा विद्याध्ययन जग में पूरा हैं. लाभकारी, 

- खाली द्रव्याजंन-कर नहीं किन्तु सवोथकारी | 

होता नासी पुरुष इस से पूज्य सन्मान्य भारी 

इच्छा होती सफल सव, है कल्पव्क्षानुकारी ॥ ७५ ॥ 
ऐसा हो के पर अब हुआ मात्र सेवायकारी, 

होती विद्या अब फलवती नौकरी में सुखारी । 

कैसा आया समय उलटा, हो गये हानिकारी, 

सारे धन्धे उस विन हुए व्यथ ही कष्ट-कारी ! ॥७६॥ 
ऐसा होता अगर मुझ को ज्ञात गुद्याथे सार, 
विद्याभ्यास क्षण न करता, मूढ़ होता अपार ! | 

पक्का होता इतर सब के तुल्य में मारवाड़ी, 

क्‍यों होता था विमुख विधि से सीख विद्या अगाड़ी १७७ 
सेवा खार्थी परवश हुआ चाजे ले नौकरी का, 

काव्य प्रन्थादिक लिख बना दास में हुल्करी का । 

तो भी इच्छा कुशल न त्जी खोलने की खतंत्न- 

कोई धन्धा, पर नहिं घना-दैव कैसा कुतंत्र ! ॥ ७ट ॥ 
आये ऐसे समय फिर भी खोलने कारखाने, 

में ने भी तो अविरत किये यत्र आगे बढ़ाने । 
उद्योगी ही सफल वनते, देव है न प्रधान, 
विद्वानों का पर सब हुआ व्यथे ऐसा विधान ? ॥७६॥ 
आगे का में लिख न सकता हाल, जी कांपता है, 
केसा भावी प्रचल उस का पार वा क्‍या पता है १। 

१ हुल्कर राज्य (इंदोर) का । 

-द५४- 
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हो के शान्त प्रकृति लिखता लेख नाना-प्रकार, 
ऐसे ही में प्रतिहत हुआ, वजञ्र का हो प्रहार ? ॥ ८०॥ 
एकाएक ज्वरित सुत हा | हो गया बंशकेतु, 
जो था छोटा बहुत गुणवान्मंगलानन्द-हेतु । 
दो ही वे प्रथम जिस का हो चुका था विवाद, 
घारावर्षी निरख उस को अश्वु का था त्रवाह ॥ ८१ ॥ 
दौड़ादौड़ी अति कर किये ओऔषधादि प्रयोग, 
होते थे दवा! श्रम सकल ही व्यथे, था मत्युयोग । 
हा हा! ढुःखी कर चल वसा, हाय! भारी रुला के, 
हा! शोकाश्र-प्रवह सरिता पूर में वा वहा के ! ॥दशा। 
हा हा! मदो! कठिन तर तू, दुष्ट दे तू दुरात्मा, 
हा हा! कैसी व्यथित कर के छीनती जीव आत्मा | 
इच्छा तेरी प्रवल जग में, खूब तू है कठोर, 
हाह्मकार प्रलच करती, प्राण को तू बटोर ॥ ८३ ॥ 
रोते रोते सुध नहिं रही, हो गई शन्त्य देह, 
सून्रा सूना चिबिड़ं वत सा हो गया सब गेह । 
सूखी आंखें, मुख, हृदय ही, छा गया अंधकार, 
छाती फाटी हृदय गिर के, चेंदना का न पार॥<८४॥। 
हा हवा! क्यो मैं गिर कर उसे भूमि में खोजता हूं 
क्‍या में रज्ञा तनय-तनु की अशु में घोलता हूं 
हा हा! क्‍या में निज हृदय के हक को चीनता हूं? 
हा द्वा! किंवा प्रिय तनय को झुत्यु से छीनता हूं? ८५ 
हा ! भूमी, दा ! जल, पवन हा | तेज, आकाश तत्व | 
क्‍या सारों ने तनयतत्ु को वाट ली छीन सत्व 

2 का लनकन मसल नल मनन पल 
4 गहरा, घना । 

*दिणुणु 
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प्रार्थी हूँ में विनय करता, फेर दो चीज़ भेरी, 
दे दो, दे दो-हुठ मत करो, ना करो अल्प देरी॥८६॥ 
होती आत्मा सुत जनक की, देह से देह होती, 
आत्मा मेरी जब चल वसी-देह तू क्‍यों न खोती १। 
कैसी मृद्यो | अद्य शठ तू, है हठीली कशल ? 
छाया तूने अखिल जग का मोह में अन्तराल |॥८णा। 
क्‍या था ? कैसा अब बन गया ? हो गया गोल माल 
हा हा! कैसे हृदय रुकता ? शोक की है कमाल ! । 
पत्नी कन्या श्रथम सुत को में अभी था न भूला, 
हा हा! कैसी यह गति हुई-घोर सन्ताप-मूला (॥८८॥ 
होती भ्रत्यु ऋमरहित क्‍यों ? आज संसार सारा- 
दु/खी क्‍यों है ! पथ धरम का है सभीने विसारा | 
केसी अच्छी द्विजतनय की मृत्यु की है. कहानी ? 
देखो, रामायण कथित है शूद्र की प्राशहानि ॥ ८६ ॥ 
थोड़ासा ही क्रम विघड़ के वर्णधर्मोपमान-- 
दोते ही तो द्विजछुत मरा, मृत्यु का हो निदान ?। 
क्यों ना होगा इस समय में बर्णेधर्-प्रणाश-- 
सारे दुःख श्रम सरण का मूल, सवा्थ-नाश १ ॥|६०॥ 
पीछा होगा जब तक नहीं वर्णेधर्स-प्रचार, 
ऐसा द्वी हा! वढ़ कर सदा सेंग दुर्भिक्ष्य-भार । 
होगी मृत्यु अलय-घटना, काल है दुर्निवार, 
छोड़ो धर्म क्षण न अपना, कम शासत्रातुसार ॥ ६१ ॥ 
संवन्नेत्रागर्म निधिधरा वर्ष था प्राणद्दारी, 
भारी दु/खी कर चल दिया शोकसन्तापकारी । 
१ शंबूक नामक तपखी कद्ध की । २ संबत्‌ १५६९ । 

-दणुद- 
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पापों की हा ! कठिय जिस से आखु यो ही बिताई ॥६२॥ 
थोड़ा थोंडा अब सन लगा काम सें, वत्त जाता, 

के ही अधिक लिखने सोचने सें विताता ! 

पूरा का जाल?” कापी 

क्या ये जन्मे अपर उन के स्थान पुत्र अतापी ? ॥६शा 
अमर जय सें प्न्ध, भायों छुसार- 
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जाली नानस्मस्णख तक भी ना किसे है दयापि! ॥६४॥ 
होता जन्म श्रम कर इंधा कीटकों के समान, 
कोई भी को नर न करदा वंश जाति अधान | 
एवं आत्मोन्नति, न लिखता ग्रन्थक्ाव्यादि लेख, 
आया वैसा वस, चल दिया! भाग्य पे मार सेख॥६५॥ 
शेसा हो के पर चुप न था शह्ल दुंदेंव जाली, 
भावी बे व्यय वजट में हो नया स्थान खाली । 
खाली वेठा वहुत कर के चत्र भी चारवार, 
ढूंढा धन्धा पर नहिं निल्ा, हो गया जेखार ! ॥६६॥ 
आज्ञा पा के सचिववर की में गया था हिसार, 
पीछे नांदा श्रिय छुत छुआ, खझत्यु थी दुर्निवार । 
जैसा दैसा अब सुत यद्दी एक था वंशघारी, 
हा हा | किन्ठु अलय उस छा हो गया हृछ्धिदारी | ६७ 
ऐसे भारी कठिन दुझ का एक का भा न पूरा- 
आदा अन्त, प्रखर दुसरा सामने है अघूरा ! । 





5 फाठटकां ऋअज्ाऊ पुछक ॥ 


८३ “-द५३- 


विचारदबझेन । [ परिश्षिष्ट 
ऐसे हन्ले कठिन जब दो एक पे एक नित्य, 

कैसी काया सदन करती मरुत्युशीला अनिल ? ॥ €्या॥ 

कैसे रोबूं, गिर कर मरू वा कहीं भाग जायूं ? 

शो रो के दा | हृदय जलती आय केसे घुमादूं ? । 

ज्वाला में वा अब जल मरूं ! देह केसे जिलाबूं ? 

दूं, देखूं विपिन, गिरि वा सिन्धु में इब जावूं ॥££॥ 


बीए 


| 


। ली 


॥ 


| 


47 # 
के 


है है 


छुल विपिन में आग भारी लगी 
प्रख़रतर वा तोप भारी इसी हैं ! 
कैंची इची मवजलवथि में नाव मेरी विशाल 
पृथ्वी घूमी, गिरा ! क्‍या हुआ गोल माल !१०० 
दीनों मेरे छुलललघि के रत्न थे होनहर, 

शोभा मेरे छुल सदन की, वंशविलार-सार । 

हा दा ! छीने अदय विधि ने लाल दलेभ्य जान, 
क्या क्या बोल, कच तक लिखे दःख का में ववान ११०१ 


कैसी दे! 
। 


हा हा | सेरा छुल अइुल हूं, वंश निर्चेश आज, 

कैंसी होगी सुगवि अब हा ! क्‍या रहा काम काज ? | 

होगा मेरा दृहन किस के हाथ ! वा कौन देगा-- 

पानी ? कर्म श्रुतिविहित हा ! कोन मेरा करेगा 7१०२ 

लोगों का है कथन,-ऋकवि वा चित्रकार प्रसिद्ध, 

दोनों होते ततय धन से हीन सर्वत्र सिद्ध, 

क्या ये वार्ते कर कर मुझे आज सच्ची दिखाई ? 

कैसा फेंका अदय विधिने दुःख की खोद खाई ? १०३ 

पीछा श्रीमान्सचिववर ने नीकरी पें लयावा, 

क्यों न होगा अधम जिसने सद्दु्ों को न गाया १ । 
>द५८- 


परिशिष्ठ ] विचारदशन | 
देता हूं में निज हृदय से नित्य ही धन्यवाद, 
आता काम प्रियजन वही दुःख में निर्विवाद ॥१०४॥ 
होता था क्‍यों हृदय तनु का शोक सन्‍्ताप दूर ! 
लाता था हा स्मरण उनका नेन्न में अश्रुपूर !। 
जैसा तैसा अब गुजरता वक्त, था देव वक्, 
खेच्छाचारी प्रकृति वल से घूमता कालचक्र ॥ १०४५॥ 
मेरे जेसे श्रम क्रठिन वा ठुःख सनन्‍्ताप भारी- 
देवो श्रीश प्रभु न, मुझ सा हो दुखी देहधारी । 
है संसार प्रकृतिवश वा मोहमाया अपार, 
कैसा होता भवजलधि के चक्र से कोन पार ? ॥१०६॥ 


आत्मा होती अमर, मरती जन्मती है न ऐसी, 
होती शश्रत्‌ , तठु बदलती मात्र, है नित्य बैसी | 
योगायोग प्रकृति भव से देह का हो विकास, 
होता जाता सब कुछ, इथा दहपशोकादि भास ॥१०७। 
चारों आत्मा परमपद को श्राप्त होवो, प्रशान्त-- 
हो के नित्य अभ्रुचस्ण में लीन होवो नितान्त । 
दे के शान्ति श्रभ्रुवर सुमे शीत्र लेवो समीप, 
भरे अन्य प्रिय वन सदा पूरो हो वंशदीप ॥ १०८ ॥ 
सेवा में है प्रिय सुजन की नम्र विज्ञप्ति मेरी; 
वैसी हिन्दी रसिकजन से आार्थना है घनेरी । 
मेरी प्यारी भरत बसुधा, आप की भी वही दे, 
ताये सेवा दृढ़ कर उसे दीन जो दो रही है | १०६॥ 
छोड़ो खाये, खजनहित की वात सोचो अखंड, 
होवो श्रीमान्‌ , कुशल, कर के देश-सेवा प्रचंड । 
*- दिपु 


० 


विचारदरशन । [ परिश्िष्ट 


द्यागो मिथ्या वचन, कठ्ठता, शज्जुता वा कुभाव, 

सारे भाई हिलमिल चलो, हो सद्य सत्खभाव ॥११०॥ 

ऐसी मेरी उम्र भर की दुःखपूरणों कहानी- 

हो ली, होनी पर-वह करो दुःख दारिव्यहानि। 

लेवो सारे पढ़ें कर इसे पूर्ण कालोपदेश, 

होली संवत्‌ सदसठ करो शीघ्र सम्पन्न देश।॥ ११९ ॥ 
( मालिनी ) 

अद्जुवर ! यह मेरी प्राथेना बार वार, 

मुझ समर न किसी को ठुश/ख दे तू अपार । 

कठिन कर न ऐसा देव | कालग्रभाव, 

अनिश तव अवन्या भक्ति दे शुद्धभाव ॥ ११२ ॥ 


॥ इति ॥ 


: हरिप्रसाद भगीरथजीका- 


प्राचीन पुस्तकालय- 
का रूकादेवीरोड, रामवाडी, 


झुंबड़े. 


